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॥ सब प्रथम उस आनरूद रूप आत्मा को नमस्कार है कि जिसके | 
(कारण यह सारा. जगत भांसमान होता हुआ फिर उसी: में लीन | 
( हो जाता है। वह आत्मा ज्ञान का रूप है। उसी से ज्ञाता, ज्ञान | 
| कैय और कर्ता, करण, क्रिया “सिद्ध होते हैं।इस कारण सत्यरूप £ 
! 
हे 


५ 
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आत्मा को नमस्कार 'है। उस “आत्मानन्द रूपी समुद्र के कारण' ही #£ 
वह सारा संसारं आनन्दित है और उसीसे यह समस्त जीव जीवित हैं। | 
अतः उस आत्मा को बास्मार नमस्कार है। य 
महपिं अगस्त के शिष्य का नाम सुतीद्ण था। एक समय सुतीक्षण । 

के मनमें मोक्ष सम्बन्धी कोई" शड्ढा' उत्पन्न हुई। तब वह उसकी 
“(| निवृत्ति के लिये -अपने गुरु अगस्त्यजी के आश्रम पर गये ।देखा तो 
_ गुरु महाराज ध्यानावस्थित विराजमान हैं। झुतीक्ण ने निकट पहुंच 

३ कर उन्हें विधिपूषक प्रणाम किया। तव अगस्तजी ने आशीर्वाद देकर £ 
| सुतीरुण को अपने निकट बेठाते हुये पूछा-कहो सुतीरुण ! केसे आवेहो? 

लुतीदण ने नम्न भाव से कहा- भगवन ! मुझे एक शज्जा उत्यन्न ॥ 
॥ होगई है।आप स्व-शास्त्र- विशारद और तजज्ञाता हैं। अतः कृपाकर | 

मेरी शज्ञनिवृत्त करें।मुझे शज्ञा यह है कि मोक्ष का कारण केवल 
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कम है या ज्ञान भी है अथवा दोनों हैं ? जो मोक्ष का वास्तविक 
कारण हो, वह कहिये । है 
/  शजगस्थमुनि बोले-हे बहन | न तो केवल कर्म ही मोक्तका कारण 
है और न केवल ज्ञानसे ही मोच्षकी प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रातिके लिये 
तो दोनों ही आवश्यक हैं । कर्म से अन्तःकरण शुद्धे होता है और 
4 अन्तःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की उत्पत्ति.होती है और जब ज्ञान स्थित 
,$ हो जाता है तब मोक्ष आप ही आप. सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
॥ बिना ज्ञानके उपन्न और स्थित हुये, मोक्षकी सिद्धि नहीं होती । भोर 
4 उसी प्रकार कर्म रहित ज्ञान से भी उसकी सिद्धता नहीं होती । अतः 
॥ मोक्ष के लिये कप और ज्ञान दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए। इसपर 
॥ एक प्राचीन इतिहास है, ध्यान देकर सुनो 
हें सुतीदण ! अग्निवेश ऋषिके कारण नामका एक शिष्य था,जो 
उनके निकट रह कर चारों वेदों और छःहों शाख्रों का अध्ययन करता 
॥ था । जब अध्ययन समाप्त कर चुका, तब वह अपने घर गया। घर' 
जाने पर उसे यह शज्ला हो गई कि कर्म करना व्यर्थ है। इससे वह 
कम से रहित हो संशय युक्त मौन धारण कर घरमें रहने लंगा। 
एक दिन अग्निवेश जी वहां जा पहुंचे। देखा तो शिथ्यकी विचित्र 
अवस्था है। उन्होंने पूछा-हे पुत्र ! यह क्या है, तू कम का पालन 
क्यों नहीं करता है। बिना कर्म के तुम्के सिद्धियां केसे प्राप्त होंगी ? 
बतला, तू किस कारण कर्म से विस्मृत हो रहा है ? 
अग्निवेश जी के ऐसा पूछने ' पर कारण ने कहा-हे पिताजी ! 
| मेरे मोौनावलम्बका कारण यह है कि वेद के एक स्थान में यह लिखा 
. $ हुआ है कि जब तक जीवित रहे तब तक ( जीवन पर्यत ) अग्निहोत्रा 
| दिक यज्ञादि के समस्त कर्मों को करता ही रहे और दूसरे स्थान में यह 
| लिख! है कि न तो कम करने से ही मोक्ष होता है और न धन से, न 
| पूत्र आंदिक और न केवल त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब इन - 
| दोनों में मुझे क्या कर्तव्य है, इपाकर मेरी शझ्ञ को दूर कीजिये । 
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अगस्त जी बोले-हे सुतीक्षण !जब कारण ने पिता से ऐसे कहा £ 
4| तब उसका वचन सुनकर अग्निवेश ऋषि ने कहा-हे पुत्र ! इस 
4 सम्बाद में एक प्राचीन कथा है, जो मुझ से सुनकर अपने हृदय में 
॥| धारण कर लो। फिर तुम्हारी जेसी इच्छा हो, वेसी करना । ५ 
4. प्राचीनकाल में सब अप्सरादओं में श्रेष्ठ एक सुरुचि नाम की अप्सरा £ 
॥| थी । एक समय वह हिमालय पर्वत पर बेठी हुई क्या देख रही थी कि 
4 आकाश मार्ग से इन्द्र का इत आरहा है । जब वह निकट आ 
॥| गया, तब अप्सरा ने कहा-हे देवदूत | तुम कहाँ से आ आ रहे हो 
+ और अब कहां जाओगे, कृपाकर मुकको बतलाओ | 
$॥' देव दूत ने कहा-हे सुभद्र | अरिष्टनेमि नाम के एक राजषि थे # 
जो अपने पत्र को राज्य देकर समस्त विषयों को त्याग, वेराण्य 
धारण कर गंधमादन पवत पर तपस्या करने चले गये हें। उनसे मेरा 
है एक कार्य था.। उसी के लिये, उनके पास गया था। सो कार्य हो गया 
अब इन्द्र के पास लौट जाता हूँ। 
आप्परा ने कहा-हे इृत ! वह कौनसा काय था, क्या में उसे सुन 
4 सकती हूँ? मुझे तुम' बहुत प्रिय लगते हो, इसी कारण पूछती हूँ। 
फिर जो सजन पुरुष हैं, थे प्रश्नकर्ता का उत्तर उद्गें ग. रहित होकर 
घवश्य देते हैं। इससे तुम घुझे सारा वृत्तान्त बतलाओ ? 
देवदूत ने कहा-हे सुभद्ग /! राजा अरिष्टनेमि ने गन्धम[दन पर्वत | 
.$ पर ऐसा घोर तय किया है कि जिसे देखकर देवराज इन्द्र बहुत प्रसन्न | 
हये हैं और उन्होंने उनको खग में बुलाने के लिये घुके भेजा था। परव्तु है 
' वे ऐसे कठिन तपस्वी, हैं कि जब मैने उनके निकट पहुंचकर देवराज | 
|| की आज्ञा सुनाई तब उन्होंने रथारूढ़ हो खर्ग आने के स्थान में | 
मुझसे यह प्रश्न किया कि पहिले यह-बतलाओ कि तुम्हारे खर्ग में क्या 
गुण हैं ओर क्‍या. दोष हैं, फिर मेरी इच्छा होगी तो में चल'गा और 
नहीं तो नहीं जाऊँगा। तब मेंने उनसे कहा-हे राजन ! स्वर्ग में 
. | बड़े-बड़े दिव्य भोग हें, सो बड़े पुण्य से ही जीवको उनकी प्राप्ति होती 
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| है । बढ़े पुण्य वालों को स्वर्ग का उत्तम सुख, और मध्यम पुण्य वालों 
॥ को मध्यम. तथा कनिष्ठ पुण्य बालों,कों स्वर के कनिष्ठ सुख प्राप्त होते, 
॥ हैं उसी प्रकार जो एक दूमरे से उच्च-स्थान पर विराजमान रहते 
॥ हैं, उन्हें देखकर दूसरे ईर्ष्या की आंच में तपते हैं अर्थात्‌ उनको 
4 ताप उत्पन्न होता है और जो अपने, समान सुख भोगते हैं, उनको 
॥| देखकर यंह क्रोध उत्यन्न होता है'कि ये मेरे समान कैसे बेठे हैं ? और 
4 जो अपने-से नीचे बैठे रहते हैं, उनको देखकर अपने को यह अभिमान 
॥| होता है कि में इतना श्रेष्ठ हूँ ।'हे राजन्‌ ! यह 'सब दोष. तो है ही, 
| साथ ही वहाँ एक दोप यह भी. है- कि जब' जिस जीव का पुण्य च्षीण 
॥ हो जाता है तब वह उसी समय: सृत्युलोक . में. गिरा दिया: जाता. है 
4 और वहाँ एक क्षण भी नहीं रहने पता । + « ... . .. 

१ हे सुभद्रे । जब राजषि सेः मैंने ऐसा कहा; तब उन. परमनिष्ट 
॥ ने मुझसे कहा--हे दूत । में तुम्हारे उस स्वर्ग -के योग्य नहीं हें, 
॥ ओर न वहों चलने की मेरी इच्छा ही है । क्योंकि अब, तो मैंने उग्रतप 
॥ करके इस. शरीर को त्याग देने का ही निश्रय किया है सो, जेसे सर्प 
॥ झपनी. मणि को-पुरानी समझ कर त्याग देता है, . बसे ही - में भी 
॥ त्याग कर दृ गा । इस :कारण हे दूत | तुम-जहाँसे विमान लेकर, आयेहो,. 
4 वहीं को, लोट जाओ. में तुम्हारे इस विम[न को नमस्कार करता हूँ। 
“ है सुभद्र ।जब राजा ने मुझसे ऐसा कहा,-तब मेंने जाकर देवराज 
॥ इन्द्र. से ' उनका समाचार सुनाया उसे सुतकर इन्द्रने- मुझे... फिर 
आता दी कि अब विमान लेकर तुम फिर उनके ,पास, ज़ाओ और' 
कहो कि आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिये बाल्मीकि..मुनिके पास 
| चलो, क्योंकि बाल्मीक जी बड़े ज्ञानी और आत्मदर्शो हैं। हे-सुभद्रे ! 
तब इन्द्र की आत्ना से में फिर राजा अरिष्टनेमि के पास गया और उन्हें 
विमान पर बिठाकर बाल्मीक जी के पास पहुंचा और उनसे इन्द्र 
| का सन्देशा सुनाया । तब अरिष्टनेमि ऋषि को अपने पास बिठाकर 
बाल्मीकजी ने उनकी कुशल पूछी। अरिष्टनेमि ने कहा-भगवन !. 
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ई आपकी कृपा से सब कुशल हैं। हे मुनिश्रे ४ ? आप का दर्शन होते ही 
$ मेरा सब प्रकार से कल्याण हुआ-ऐसा मुझे पूण्ण विश्वास है। हे | 
4 प्रभो? में आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ। सो कृपा | 
| कर वतलाहइये कि संसार-बन्धन 'से मुक्ति केसे प्रात होतीहे! ४ # 
4 वाल्मीकि जी ने कहा-है राजन । इसके उत्तर में में तुम्हें उस, 
॥ रामायण की कथा सुनाता हूँ कि जिसकी श्रवण करने और यत्व | 
$ पूवेक उसका तात्यय हृदय में धारण करने से तुम्हारा यह जीव झुक्त | 
$ होकर विचरण करेगा। वह कथा 'महारामायण-शा््र' की है। महा- | 
4 रामायण में श्री वशिप्तजी ओर श्रीरामचन्द्रजी का पारस्परिक सम्बाद £ 
॥ है। उस सम्बाद में जहां देखो, मोक्ष का ही उपाय भरा हुआ है। । 
4 उस पारस्परिक सम्बाद से ही श्रीरामजी ने अपने स्वभाव में स्थित 
६ हो जीवन मुक्त होकर विचरण किया है । अब उसी प्रकार तुम भी 
३ उससे लाभ उठाओगे। * 
4. राजापि अरिष्टनेमि ने कहा-हैं भगवन्‌ । रामचन्द्रजी कौन थे और | 
॥ केसे थे तथा किस प्रकार उन्होंने विचराए किया है, सो कृपाकर कंहिये ? | 
बाल्मीकिजी बोले-हे राजन | 'जो विष्णु 'भंगवान ने शांपके-॥£ 
| वशीभूत होकर मानव शरीर धारण किया था, वही राम॑चन्द्र थे। || 

.. रांजा ने कहा-हे भ्रभो ! जी चिदांनन्‍्द भगवान हैं, उनको शाप | 
# किस कारण हुआ और किसने शांप दिया थां ? ः' 
$  वाल्मीक जी वोले-हे राजन्‌ ! एंक समय जबकि सनत्कुमार | 
जी बहसभा में बठे थे कि अपने स्थान से उतर कर वहाँ विष्णु | 
भगवान आये । तब उनको देखकर समस्त ब्ह्मसभा के लोगों ने 
उनका पूजन किया। परन्तु सुनत्कुमार जी ने उनकी पूजा लहीं की | 
| तब उनको ऐसे देख कर विष्णु जी ने कहा-हे सनत्कुमार । झुक ज्ञात. | 
4 होता है कि तुम्हें अपनी निष्कामता पर बढ़ा अभिमान है। अतः में | 
-$ तुम्हे शाप देता हू कि समय आते पर तुम कामके वशीभूत हो जाओगे / 
| ओर स्वामिकातिक तुम्हारा नाम होवेगा । तब विष्णुजीके ऐसा कहने 
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है 
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६ & वेराग्य-प्रकरण & ' 


॥ पर सनत्कुमार ने कहा-हे विष्छु ! इधर भी यह ज्ञात होता है कि 
| त॒म्हें अपनी सर्वज्ञता का अभिमान है, सो में भी कहता हूँ कि समय 
| आने पर तुम्हारी यह सर्वक्षता नष्ट होवेगी ओर तुम अन्ञानी हो जावोगे। 


हे राजन्‌ ! एक तो विष्णुजी को यह शाप हुआ, दूसरे एक 


| समय में भृगुजी की ज्री कहीं चली जा रही थी कि जिससे भृगु ऋषि 
॥| तपायमान हो रहे थे, तव उनको देखकर विष्णु जी हँसे थे जिससे 
॥| क्रोधित होकर उस भ्ृजु ब्राह्मण ने उनको ऐसा : शाप दिया था कि 
4 है विष्णु ! जिस प्रकार मुझे स्ली-वियोग से दुखी देख तुमने मेरी हँसी 
*| की है, उसी प्रकार समय आवेगा, कि जब तू भी मेरे ही समान दूी- 
4 वियोग से महान दुखी होवेगा । ह 


इसके अतिरिक्त जब एक दिन देवशर्मा ऋषि की पत्नी गड़ा के 
तट पर स्नान करने गई थी, तब वहाँ विचरते हुये नरसिंह मगवान 
ने उसे देखकर अपना भयानक रूप प्रगट करके ऐसे हँस दिया था 
कि उन्हें देखकर ऋषि-पतनी ने भय के मारे अपना प्राण त्याग कर. 
दिये । तब देवशर्मा ने विष्णुजी को ऐसा शाप दिया कि तुमने मेरी 
स्री का वियोग किया है-इससे तुम भी मेरे ही समान स्त्री का वियोग 
पाओगे । बस, इन्हीं शापों के कारण अब विष्णु भगवान को मनुष्य 
शरीर धारण कर राजा दशरथ के घर जन्म लेना पढ़ा है। हे राजन ! 
जो इस प्रकार उन्होंने शरीर धारण किया और आगे जो बृतांत हुआ | 
है, वह सावधान होकर सुनो । हे राजन ! यह जो देवलोक, भूलोक | 
ओर पाताल लोक सहित ज्रिलोकी का प्रकाश हो रहा है और जो | 
भीतर बाहर सर्वत्र आत्मसत्ता से परिपूर्ण हे, वह मेरा आत्मा ही 
है। मैं उस अएुमात्मक सर्वात्मा को नमस्कार करता हूँ। 

हे राजन्‌ ! मेरे इस शाख-रचना का विषय क्या है, प्रयोजन 
क्या है और इसका क्‍या सम्बन्ध हे और इसके श्रवण करने का: 


अधिकारी कौन है-अब इस , प्रश्न का उत्तर सुनो ? देखो, इसका 
विषय यहहे कि जो आत्मा स॒च्चिदानन्दरूप, अविन्त और विन्मात्र, 
(तक चतल पान कउककक फतह कक कस कप परम पवनवप का सकता जप पक सदर कपकबए चमक पकपकबक कस सक चकचम करत ककककल कक १ 
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4 रूप आत्मा की प्रात्ति केसे होती है और जीव उस आत्मा में अनात्मा 


अधिकारी है। 


- कै 





शिष्य को सुनाई थी और भारद्वाज ने सुमेरु पवत पर जाकर इस 
॥| पवित्र कथा को बल्याजी से कहा था। उसे सुनकर बह्माजी बहुत प्रसन्न 
हुये और कहा-हे भारदाज ! में तुमपर प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग । 
। भारदहाज ने कहा-भगवन्‌ ! यदि आप मुमपर प्रसन्न हैं, तो कृपा 


| होकर परमपद को पायें । 
' इस पर: बह्यो जी ने: कहा-हे पुत्र ! इसके लिये तू वाल्मीकि 
जी के पास जा। क्योंकि आज कल वे महारामायएं” नामक आत्म 


बोधरूपी ऐसे आनिन्दित शाघ्न का प्रणयन कर रहे हैं कि जिसे श्रवण 
कर जीव महामोहजनित रूपी संसार-समुद्र से तर जावेंगे । 


_ई रूप में उसको अ्य, भिन्न क्‍यों प्रकट करता हे? और उस परमानन्द | 


| करके केसे अभिमान जनित दुख उत्पन्न कर लेता है और उसकी निदृत्ति | 
.ह केसे होगी-यहीं इस शास्त्र का प्रयोजन है इसका सम्बन्ध यह है कि | 

| यह शाख्र बह्म विद्या द्वारा मोक्ष का उपाय बतलाते हुये आत्मपद का | 
प्रतिषादक है जो यह समभता हो कि में अद्व त अह्म होते हुये भी | 
[| इस अनात्म शरीर के साथ बेँधा हुआ हूँ, सो किस प्रकार छूट गा- | 
॥ ऐसा जो विकृृति आत्मावाला जिज्ञासु है, वही इस शाख््र का | 


| अतः इस शाख्र में बतलाये हुये मोक्ष-उपाय से निश्चय ही परमा- ॥ 
|| नन्द की. प्राप्ति हो जावेगी । जो पुरुष इस पर विचार करेंगे वे निश्चय | 
-& ही ज्ञानवान होकर आवागमन से मुक्त हो जादेंगे। हे राजन ! ४ 

॥ इस पवित्र शाश्न का नाम 'महारामायण' है । इसके श्रवण करने से | 
' ६ मनुष्य के समस्त पापों का नाश होजाता है । क्योंकि इसमें राम- # 
कथा! का वर्णन है। इसको मेंने सबसे पहले अपने भारद्राज नामक | 


कर यह वर दीजिये कि जो सम्पूर्ण जीव संसार से दुखी है, मुक्त 





& 
स््च्म्न्न््ब्ज्च्ज्च्न्स्स्न्यम्प्न्ज्स्ल्स्नछ्क्कज्स्सनचम्चमजनूर 


वाल्मीकिजी ने कहा-हे राजन ! भारहाजे को ऐसा कह कर | 


! 


| उसे साथ लिये हुये अह्याजी मेरे आश्रम में चले आये । मैंने उनका 
' *#चचल्‍्छशकतकककरूफककजजसफ सा फकतक आज कफ जनक सतछ छकक छत छा आकर छ 
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। सविधि पूजन . किया झोर पदाध्य देकर एक्र उत्तम ;आसन. पर 
बिठाया । तब बह्या जी ने मुमसे कहा- हे. .मुनियों में; श्रे प्ष महर्षि 
५ बाल्मीक ! आप जो इस महाशास्त्र में . राम. के :ख॒भावः का कथन 
कर रहे हैं. उस उद्यम का कभी , त्याग/न .कीजियेगा. और जहाँ तक 
/ हो, इसे आदि से अन्त पर्यन्त समाप्त करके -ही लेखनी को विश्राम 
दीजियेगा।, क्योंकि यह मोक्षदायक शास्त्र संसार रूपी समुद्र को पार 
-॥ करने के लिये जहाज रूप है और इसके ,द्वारा, संसार के सभी, जीव 
| कृताथ होवेंगे। यह कह कर , ब्रह्मा जी. चले गये..। -भारदह्ाज वहीं 
१ बठे रहे । 
| तब दो-एक प्रश्नों'के अनन्तर .वाल्मीकिजी: ने भारदाज के: 
। आगमन का-कारण पछा॥ - भारहाजःने, कहा-हे भगवव्‌-!. में आप 
' की सेवा में इसलिये उपस्थित हुआ. हूँ क़ि. आप मुझे यह: बताइये 
॥ कि मर्यादा पुरुषोत्तम-श्रीरीमचन्द्रजी ते किस प्रकार जीवन मुक्त:होकर 
“४ व्रिचरण किया है । में उस, कथा को व्यादि से. अन्त: पर्यन्त सुन्ना 
चाहता - हूँ। आप त्रिकालदर्शी.है,..सो क्रम पवक,मुझे वह सम्रस्त 
कथा झुना दीजिये । ७० शो 
बाल्मीकि जी बोले- हे भारदहाजः। एक राम ही क्‍यों ४ राम, 
लक्ष्मण, भरत ,शत्रुध्न, सीता, कोशिल्या, सुमित्रा और दशरथ ये 
आठों ही जीवन मुक्त हुये हें । इनके झतिरिक्तः कुन्तश्नासी, ।शतवर्धन 
सुखधाम, विभीषण, इन्द्रजीत, हनुमात, कशिषप्ठ और ,बामदेव ग्ादिक 
ये आठ मंत्री भी जीवन्मुक्त होकर निशझ चेष्टा कर गये. हैं ।. उनको 
सप्न में भी खरूप से किसी ढ तभाव्र की, फुरना, नहीं हुई है । वें 
सवंदा ही चिन्मात्र और अनामय-पद में.स्थित रहते हुये परम पावज्नता 
को प्राप्त हुये हैं। | 


श्री योगवाशिष्ठ-वराग्य-प्रकरण-का पहला सर्ग समाप्त ॥१.।। ; «& 
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वासनाविवेबन-रामतीर्थाटन । 


आदि से अन्त, तक मुझे बतलाइये ! 








नाशाय उ् 5 


। 


। अव्यावृत पद को प्राप्त. होवेगा कि जिसे तुम पूछ रहे हो-। हे पुत्र । 
जब ग्रह सब प्रकार से सिद्ध हो चुका है कि संसार केवल भ्रम मात्र 
है, तब इसको ऐसा ही समझकर विस्मरणु. करना चाहिये और जो 





4 इसका, विस्मरण करना है, वही मुक्ति हैे। क्योंकि वासना ही तो 


भारद्वाज बोले-हे भगवन ! उस जीवस्युक्त पद की स्थिति कैसी है | 
कि जिसमें स्थित होने से. रामजी जीवन्युक्त हुये । कृपा कर:अब उसे | 


बाल्मीकिजी कहने लगे-हे मारहाज ! यह सारा जगतजों मास रहा | 

है, से वास्तविक में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल अविचार के | 
कारण ही इसकी प्रतीति होती है, अन्यथा विचार पूवक देखने से | 
। तो यह निवृत्त होज़ाता है। जेसे श्रमके कारण ही आकाशमें त्तीलता | 
। | भासती है ओर विचार करके देखा जाय तो उस नीलता की प्रतीति | 
4 दूर होजाती है, वेसे ही विचार करने से यह जगत लीन । 
हों जाता है। अतः परमपद की प्राप्ति के लिये सृष्टि का अभाव | 
| नितान्त आवश्यक है। (जब तक हृदय में सर्वतोभाव से सृष्टि का | 
अभाव नहीं होता, तब तक: प्रमपद नहीं प्राप्त होता । परन्तु ज्योंही | 
दृश्याभाव होजाता है कि कट उसी समय शुद्ध आत्मसत्ता भासने लग-॥ 
ती है। यद्यपि कितने ही लोग ऐसे है कि जो महयप्रलय में भी दृश्यों. ॥ 
/ का अभाव कदाचितही मानते है तथापि में तुम्हें तीनों काल का ही' | 
॥ भाव बतलाता हूँ। देखो, मेरा यह शास्त्र समस्त शास्त्रों में युक्त है। | 
४ जो इसे श्रद्धा सहित:आदि से लेकर अन्त तक श्रवण करके अपने / 
हृदय में धारण करेगा, वह समस्त आपत्तियों से निवृत हो उस: 
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हा उपाय कारण वेराग्य-प्रकरण & 
धनों लि लियात को हिनि कललिकी. 
न्धनों का कारण और वासना ही के कारण तो यह जीव भदकता 


| फिरता है? यदि वासनाका ज्षयहों जाये तो परमपद की प्रात्तिहो जावे । 
॥ वासना भी क्‍या है? वासना एक पुतला है और उसका नाम मन 
॥ है। जेसे जल ठंडक की दृढ़ जड़ता को पाकर बरफ होजाता है और 
(| सूर्य के ताप से पिघल कर फिर शुद्ध जल होजाता है, वेसे ही इन 
आत्मरूपी जलमें संसार की सत्यतारूपी दृढ़ जड़ता लगी हुईं है कि 
॥ जिसके कारण उसमें ८ आत्मा में ) मन रूपी बरफ का पुतला उत्पन्न 
४ हो गया है-इस कारण अब उसे (आत्मा को ) संसार की सत्यता 
॥ रूपी जड़ता ओर शीतलता ने ग्राच्छादित कर लिया है। सो जब 
॥| तक ज्ञानरूपी सूर्य का उदय ने होवेगा-आत्मा कभी निर्मल नहीं हो 
॥ सकता । जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होवेगा तब यह आपही आप निर्मल 
4 होजावेगा । इस प्रकार मन के कष्ट होते ही प्राणी का कल्याण होकर 
वह समस्त बन्धनों से छूट जाता है। क्योंकि वासना ही तो वन्धन 
| में जकड़े हुये है । 

॥ हे भारद्राज ! वासना दो प्रकार की होती है । एक शुद्ध 
(| और दूसरी अशुद्ध | शुद्ध वासना योगियों की होती हे। क्योंकि 
॥ उनके जगत का अत्यन्ताभाव रहता है और वह सब कुछ करते हुये 
॥| भी सबसे प्रथक रहते हैं । परन्तु अज्ञानी ऐसा नहीं करते । उनका 
॥ निश्चय अथवा उनकी वासना जन्म-मरण का कारण होती है। 
॥ क्योंकि वे स्वदा ही उसे अपने हृदय में धारण किये रहते हैं। परन्तु 
॥ ज्ञानी ऐसा नहीं करते । यद्यपि पंचभोत्तिक शरीर दोनों का ही समान 
॥ है, तथापि उनमें भेद यह है कि जेसे बोज एक ही होता है परन्तु 
| कृच्चा बीज फिर उगता है और भुना बीज नहीं उगता । इसी 
प्रकार अज्ञानीकी वासना है। उसकी वासना रसरहित होने से जन्म-मरण 
का कारण होती है और अज्ञानी की वासना रसरहित होने से जन्म का 
। कारण नहीं होती ओर उसकी सारी चेश्टायें स्वाभाविक गुणों से युक्त 
| होती हैं ओर वह किसो अन्य गुणों में मिलकर अपनी चेष्ट! नहीं 

३ 38 न 
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करता । वह खाता, पीता, देता, लेता और बोलता, चालता , 
आदिक सब व्यवहारों को यथाविधि करता हुआ भी सवंदा ही अढ् त 
भाव को धारण किये रहता है ओर उसको कदाचित भी ह तभाव की 
फुरना नहीं होती । वह सबंदा ही स्वभाव में स्थित रहता है। इस 
| कारण निग्रु ण और रूपरहित होने से उसकी चेश्ठ आवागमन का 
कारण नहीं होती । परन्तु जो अशुद्ध वासना है, वह अन्ञानी की 
|| है। क्योंकि उसकी वासना में अहझ्गार होता हे और जब तक वह . 
| ऐसी अशुद्ध वासना में पड़ रहता है, आवागमन से घुक्त नहीं 
$ होता। परन्तु ज्योंही वह अहझ्लार से रहित होता है कि आवागमन 
॥ से छूट जाता है ।- किन्तु अहड्लार रहित होना भी सरल नहीं है। 
4 बिना बह्मविद्यार्पी इस मोक्षोपायक शाक्ष के कोई अहझ्जर रहित 

/ नहीं हो सकता । वह शाघ्र मेरा यही 'महारामायण' शाज््र है कि 

| जिसमें रामजी और वशिष्ठ जी का मोक्ष उपाय सम्बन्धी सम्बाद 
॥ वर्णन किया जा रहा है | हे भारद्वाज ! यह तुम्हारे विचार करने 

॥ योग्य है। क्योंकि यह परमबोध का कारण है। असस्‍्तु, तुम इसे आदि. 
॥ से अन्त तक खूब ध्यान देकर सुनो । 

. हे भारद्वाज ! एक दिन जब रामजी पाठशालासे विद्याध्ययन कर , 
॥ अपने घर आये तब उनके मनमें ऐसा निश्चय हुआ कि अब तीर्था 

॥ टन कर देवदशन फिया जाय । तब इसके लिये पिता महाराज दश- | 
॥ रथ की स्वीकृति आवश्यक है-ऐसा विचार कर वे राजा दशरथ के 

॥ पॉव पर जाकर गिर पढ़े ओर जेसे किसी सुन्दर कमलदणडी को 

॥ हंस, ग्रहण करता हो, बसे ही उनके चरण की उंगलियों को ग्रहण , 
॥ कर बोले-हे पिताजी ! मेरे चित्तमें तीर्थायन एवं देवदशशन करने का ऐसा 

॥ दृढ़ निश्चय हो गया है .कि अब वह किसी प्रकार भी टाले नहीं 

|| टलता है । सो आप कृपाकर मुझे यह आत्ना प्रदान. कीजिये क्रि में 

» ६ तीर्थों को एक लम्बी यात्रा करके समग्र देवस्थानों के दर्शन कर आऊ । 

£ में आपको पुत्र है। इस कोरण मुककीो आपकी सब प्रकार से याँचना 


अनन अनननान पिननान ऊन. धिजननगए शाला 
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। ही करनी योग्य है। फिर इसके . पूर्व मैंने आप, से कभी ऐसी प्रार्थना ॥ 
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भी नहीं की है । इससे आप मुझे आज्ञा दीजिये कि में अपना यह अभीष्ट 
मनोरथ पर्ण करने के लिये जाऊँ। मुझे आशा है. किआप मेरीहसप्रार्थ ना 


॥ को अस्वीकार न करेंगे क्योंकि इस ज्िलोकी .में ऐसा कोई भी नहीं है 
| कि जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो, अर्थात्‌ मेरे इस 
५ कुल से सभी का मनोरथ सिद्ध हुआ है। इससे आप कृपा करके मुझे 
| अपनी स्व्रीकृति प्रद्यन कीजियेगा.। 


उस समय राजा दशरथ के पास ही महा वसिष्ठ थेठे हुये 


4 थे । वह रामचन्द्र की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा दशरथ से 
॥ बोले-राजन्‌ ! राजकुमार रामजी के विचार उत्तम हैं। अतः आप 
॥ इन्हें अवश्य ही तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे देवें ओर देखिए, - इन्हें 
॥ यात्रा में जिस प्रकार सुख पहुंचे, उस प्रकार इनके साथ सेना, धन 
॥ ब्राह्मण और मंत्री आदि जो कुछ भी आवश्यक हो सब कुछ प्रबन्ध : 
|| कर दीजिये जिसमें कि इनका उत्साह भंग न होने पावे । 


महर्षि वशिष्ठ राजा दशरंथ के कुल गुरु थे, इस कारण उनकी बात , 
किसी प्रकार भी टाली न जाती थी, अतः एक योंग्य महूते देखकर. 


2 | राजा दशरथ ने रामजी को ,तीथेयात्र के लिये सब प्रकार से सन्तुष्टः 


! 
४ 
हर 
हि 
्् 
ट्र् 
5 


कर दिया ।रामचन्द्र, पिता-माता.से, मिलकर लक्ष्मण आदिक भाईयों 
और वशिष्ठ आदिक ब्राह्मण एवं मंत्रियों सहित उस शुभ मुद्ठत में 
नगर के वाहर निकले | तब- नगर, के बाहर. और भीतर भी जहां तक 
मिल सके-उ्होंने दीन-दुखियों को दान-मान से सम्तुष्ट कर दिया। 


$, | नंगरवासियों ने-उनपर फूलों की अपार वर्षा की । चारों ओर अपूर्व 
' समारोह छा गया। , 


इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी गंगा,यमुना और सरखती आदिक नदियों 


' और सपुद्रों में स्नान और प्रथ्वी के चारों कोनों और दिशांओंमें दान 


मान:सम्मान युक्त पर्यटन करते हुये हिमालय और सुमेरुगिरि पर्व॑तों 
का भ्रमण करके शालिग्राम, वद्रिकाश्रम और केदार , आदिक तीथों में 
(गलपाफपा काका क कक कर पाक 2 २: कर कक कक्ल्क का नक> 99 सर बमं_ कक समन भ 
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| स्नान दान ओर जप तप करते हुये एक वर्ष में यात्रा समाप्त करे फिर 
| अपने नगर को लौट आये । नगर वासियों ने बड़ा उत्सव किया। 
राजा दशरथ सहित समस्त राज़महल में आनन्द छा गया 
श्री योगवाशिष्ठ-बराग्य प्रकरण का दूसरा सगे समाप्त ॥ २ ॥ 
के छ8- 
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ह विश्वामिन्रागमन वर्णन 
उस समय राजकुमार रामजी की अवस्था सोलह वष में कुछ ही | 
4 कम थी । इससे वे नित्य प्रति महाराज दशरथ की आज्ञा प्राप्त करके ॥ 
॥ भाइयों सहित आखेट ( शिकार ) खेलने जाया करते थे और बनमें | 
(| सुन्दर २ पवित्र सृगों को मारकर राजा को लाकर दिखाते थे। कहीं | 
| गेंद खेलते तो कहीं भाइयों और मिन्नों के साथ स्नान और सब्ध्या | 
4 बन्दनादिक क्रियाओं को करते हुये नगर वासियों को सवंदा ही प्रसन्न ॥ 
॥ रखते थे । परन्तु ज्योंदी सोलह वर्ष पूरे हुये कि एक दिन सहसा उनका / 
॥ चित्त संसार की समस्त लीलाओं से उपराम हो गया और उन्होंने है 
खाना-प्रीना, खेलना कूदना, देना-लेना और यहां तक कि सोना-उठना । 
4 झौर किसी से बोलना भी त्याग कर एक अन्धेरी कोठरी में अपना / 
. ॥| आवास बना लिया । कोई कितना ही कहता, वे उधर बिल्कुल ही 

|| ध्यान न देते थे और देखने से ऐसा मालूम होता था कि मानों किसी 
॥ गहरी चिन्ता में पड़े हुये हैं। चिन्ता मनुध्य के शरीर को भक्तण | 
कर, जुती है-इस नियम से रामजी दिन दिन दुबले होते गये । शरीर | 
सूख कर लकड़ी हो गया मुख पीला पड़ गया । परन्तु जहां उनके ॥ 
शरीर में इतनी निबंलता आ गई थी वहां यह अवश्य हुआ कि इच्छा | 
| रहित होने से उनका मन, निर्मल होगया। जंब देखो चिबुक | 


] 
तीसरासग . 
। 
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|| पर हाथ रखे हुये दिनके दिन बेठे ही बेठे समाप्ष कर देंते थे । उनकी 

| इस अवस्था से अन्तःपुर में हर समय एक हलचल सी मची रहती 

॥ थी । कोई कुछ कहता, तो कोई इंड बतलाता परन्तु लक्ष्मण, मात 

॥ और शत्रुघ्न उनके बढ़े सच्चे अनुयायी थे जब. उन्होंने देख लिया कि 

॥ भाई राम किसी प्रकार भी अपना मन्‍्तव्य नहीं प्रकट करते ओर न 

है तो अपने इस नियम से हटना ही चाहते हैं तो उन्होंने भी वही मार्ग 

| स्थिर किया और जाकर रामजी के अनुरूप ही निश्चेष्ट भाव से उनके 

4 पास बेठे रहे। 

॥ अभी तो यह वार्ता अन्तःपुर तक थी, किन्तु भरत आदि के ऐसा । 

॥ करते ही कोई अपने को सँभाल न सका और टहलओं ने जाकर 

॥ रामजी की वह सारी ध्यवस्था राजा दशरथ से कह सुनायी । वह सुन । 

| कर राजा दशरथ हाय-हाय करने लगे और दोड़े हुये रामजी को | 

4 देखने आये । हा तो बात सत्य थी। इससे दुखी होकर उन्होंने कट 

रामजी को गोद में बिठा लिया और मुख-कमल पर हाथ फेरते हुये ॥ 
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| | 
4 पूछने लगे-हे पुत्र | यह ,तुमको क्या होगया है। कला कहो 0! सही | 
॥| कि किस दुःख के कारण तुम्हारे शरीर की दुव्यंवध्या हो रही है ? | ' 
॥ रामजी ने कहा-है पिता जी | हमको कोई दुःख नहीं हुआ है। 
॥ दुःख किसका नाम है-इसको तो में जानता भी नहीं । आप इसकी 
| कोई चिन्ता न करें। राजा दशरथ ने बहुत पूछा । परन्‍्तु,सिवा इसके 
4 रामजी ते ओर कुछ भी न कहा.) तब राजा दशरथ निराश होकर : 
अपनी राज-सभा में चले आये ओर मंत्रियों सहित रामजी की अवस्था 
पर विचार करने लगे । परन्तु कोई कारण हो तब तो ? भला 
मन्त्रियों को उसका पता ही क्या था ? तब क्या किया जाये और किस 
| प्रकार राम जी में इस बात का सुधार होवे-ऐसी चिन्ता से उनका | 
| सारा राजसदन शोकमम्न हो गया। किसी को कुछ सूक ने पड़ता 

| था । कोई कहता, राजकुमार का विवाह कर देना चाहिये । कोई करता 

| नहीं, और ही कोई वात है। किन्तु वशिष्ठजी जिकालदर्शा थे। उन्होंने 
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कहा-नहीं, यह सब बातें व्यथ हैं। महापुरुषों के क्रोध और शोक 
$ का कोर न कोई महान कारण होताहे और वे किसी झल्प कारण से ऐसा 
। शोक और मोह नहीं करते। जेसे पथ्वी, जल, पेज, वायु और आकाश 
| जो पंच-भूत हैं, वे अल्प-कार्य में विकारवान नहीं होते-वेसे ही महान 
| पुरुष भी अल्प-कार्य भें विकारवान नहीं होते । इस कारण हे राजन! 
| आप चिन्ता न कीजिये, राम' जी का इस प्रकार शोकान्वित होना 
किसी महान कारण से युक्त है ओर समय आते ही वह आपही आप 
प्रकट हो जायगा ओर इसके पश्चात्‌ तुम्हें महान आनन्द प्राप्त होगा । 
अतःतुम शोक मत करो । 
वाल्मीकिं जी कहते हैं-हे भारहाज ! वशिष्ठ जी राजा दशरथ 
से ऐसा कहही रहे थे कि उसी समय गाधि-पुत्र तपखी विश्वामित्र + 
अपने यज्ञ की अथ सिद्धि के हेतु राजा;दशरथके गृह पर आ पहुचे। | 
॥ तब राजाओं के वहां जैसी प्रथा होती है-उस़ नियम से विश्वामित्र | 
“4 जी ने द्वारपाल से अपने आगमन की सूचना दी। द्वारपाल ने जाकर 
राजा से विनय की कि हे महाराज ! गाधि-पुत्र विश्वामित्र द्वार पर | 
॥ आकर खड़े हैं और आप से मिलना चाहते हैं। ५ 
उस 'समय विश्वामित्र की तपस्या बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। उनका 
(गमन सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन पर स्थिर न रह सके ओर ४. 
4 कट अपने मन्त्रियों, आह्मणों और समस्त मण्डलेशरों सहित परम £ 
॥ तपस्वी विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने चल पढ़े । देखो तो जयाजूट ( 
4 धारी अग्नि के समान तेजस्री शरीर वाले घुनि ज्यों के त्यों खड़े | 
4 हैं। तब इस प्रकार उन्हें दूर से देखते ही राजा दशरथ बारम्बार शिर | 
भुकाते ओर हे मृने, आइये, पधारिये. आपका स्वागत है-ऐंसा कहते $ 
हुये उनके चरणों पर जाकर गिर पढ़े । मुनिने अनेक आशीर्वाद दिया। ६ 
अन्य लोगों ने भी मुनि जी को दण्डवत किया विश्वामित्र वशिष्ठजी 
| को और वशिष्टजी विश्वामित्रजी से बारम्बार मिलने लगे। तद 
| नन्दर राज दशरथ ने विश्वामित्र की सविधि पूजा कर उन्हें अपने 
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सिहासन पर लाकर विठा दिया और हाथ जोड़ कर बोले-हे भग्‌- 
4 वन ! आज आपके इस अमूल्य दर्शन से मेरा गृह पवित्र हुआ। हे 
॥ सुनीधवर ! इस समय मेरे आनन्द का कोई अन्त नहीं है। आज - 


| ुकसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई आाग्येशाली नहीं। अवि- 


॥ नाशी ओर अछृत्रिम पंद भी क्या हैं, यह में आज केवेल आपके | 
॥ दर्शनों में हीं पा रहा हूँ। हे महामुने ! आाजही' यह मेरा' गृह पवित्र 
॥| हुआ है और आज ही में अपने को पर्मात्मा गिना जांऊँगा । यह 
॥ आपकी बड़ी छपा है कि जो भाग्यवश मेरी कुशल के लिये आप यंहों : 












) 


कु पाक 


, देव ! आप तो सुझे सब प्रकार से उत्कृष्ट ही जान पढ़ते हं। क्योंकि 


| आप में दो गुण हैं। एक तो क्षत्रिय का ढूसरें ब्राह्मण का 
$ पक अतिरिक्त भी आप अन्य समस्त गुणों में सबसे श्रेष्ठ हें । है 
| अनीश्वर | यह गुण तो आप ही में है कि आप क्षत्रिय से ब्राह्मण 
॥ हुये । अन्यथा आज तक॑ किसी में भी ऐसी सामंथ्य न हो सकी । 
| आपका शरीर प्रकाशमय है। इससे निश्रय है कि आप जिस मार्ग 'से 
_॥ आये होंगे वह मार्ग भी प्रकोशमान हो न होगा।और॑ आप जिस 
(| भाग से आये हैं निस्‍्सन्देह अमृतकी बंप करते आये होंगे। हे मुनी- 
५ वर ! आप के आगमन से मेरा बढ़ा लाभ हुआ है। 75 | 
॥ ऐसा कह कर राजा दर्शरंथ ज्यों ही चुप हुये किं हा 
4 निवासियों सहित अन्तःपुर से लेकर बाहर के उपस्थित लोगों ने विश्वा-: 
मित्र जी को पूजा और उनके स्वागत सत्कार की भड़ी लंगा दी || 
तब उस प्रकार सबको आशीर्वाद दे विश्वामित्रजी ज्योंही' कुछ निवृत, 
हुए थे कि महाराज दशरथ फिर हाथ जोड़ कर बोले-हे भगवन्‌ !; 
4 हमारे बड़े भाग्य है कि जो आपका दर्शन हुआ । सो हे प्रभो ! कृपा: 
4 कर कहिये कि आपका आगमन किस अथ के लिये हुआ है। आप ॥ 
| के उस पूर्ण विचार को सुनने की मुझे प्रथल उत्कंग हो कनन्‍ननननललननन्‍नलननजन्> 5. ता उकेटा हो. रही है। हे है। है 
के कक कफल्क कक ७सत सफर फेज 
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भगपन ! मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है-कि जिसे आपको / 
देने में मुझे " रंचमात्र भी कठिनता होवे । मेरे: पास समस्त सम्पदायें ७ 












भरी हुई- हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं।:उसे:देने. में मुझे तनिक | 
भी संकोच न होगा । | 
श्री योगवाशिप्ठट भाषा, वेराग्य-प्रकरण का दीसरा यर्ग समाप्त | ३ ॥ 

हु -३22-९ 


भ् 
चीथा सर्ग 
$-32- 
विश्वामित्रेच्छा वर्णन ४ 
ल्मीकि जी दोले-हे भारदह्ाज |! राजा दइशस्थ के ऐश / 


दो 


कहने पर मनिशाह्ल विश्वामित्र परम प्रसक्ष होकर बोले-थर् 
हो । राजन ! तुम धन्य हो | भला ऐसा क्यों ने कहों १६ 
तुम में मी तो दो थोष्ठ छुण हैं। एक तो तुम रघुवंशी हो । 
गौर दनरे वशिष्ठज तुम्हारे गुरु हैं। हे राजन ! सुनो, मेरे | 
झागमन का द्ारण यह है कि मेंने दशरात्र यज्ञ का एक अनुष्ठान 
किया है। सो जब वह यज्ञ करने लगता हूं तव खर ओर दृषण नाम | 
के राक्षस आकर उसे विधंस कर देते है। तब यत्ञ के नष्ट हो जाने # 

ते में उप्ते कहीं अन्यत्र करने जाता हूं तो वहाँ भी वही आपत्ति आ |. 
जाती है और वे दुष्ट, हाड़, मांस, ओर रुघिर वर्साकर यज्ञ शालाको 
अपवित्र कर देते हैं। अतः उनकी नाश करने के लिये ही में तुम्हारे | 
पास आया हूं। यद्यपि तुम ऐसा कह सकते हो कि इसे तो आपम्री ४ 
कर सकते थे, सो इस सम्बन्ध में मेरा यह कथन है.कि जिस यज्ञ का | 
मेंने अनुष्ठान किया है, उसका क्षमा ही अंग है और क्रोध के बिना | 
ु शाप हो नहीं सकता और यदि क्रोध करता हू तो यज्ञ निष्फल हो ४ 
४ जाता है और चुप रहता हैं दो वे राक्षस यक्ञ में अपविन्र वस्तु डाल 
६ जाते हैं, इससे में तुम्हारी शरण आया हूँ, तुम मेरा कार्य कर दो । | 
प्छ्झ्य््क्श्क््क्र्ह्लकत ४. 


च्च्का कं अमन औकी ता सकी ््झ्ध्डः डा 
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है आन 


देखो, जो काकपक्तधारी तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र हें उनको और दूसरी 
शिखावाले लक्ष्मण को तुम मुझे दो। में उन्हें लेजाकर अश्न-शश्रकीसब 

4 वियायें सिखलाकर राक्षसों का वध करा हूंगा। राम बढ़े वीर है। 
|| इस लोक में तो क्‍या, आज तीनों लोक में राम के समाने कोई वीर 
॥ नहीं है । राम लक्ष्मण के सामने वे राक्षस कदापि न ठहर सकेंगे। ॥ 
| हे राजन ! तुम भले ही न जानते हो किन्तु राम-लक्ष्मण के प्रभाव 
4| को तुम्हारे ये झुल-गुरुवशिष्ठजी भली भाँति जानते हैं । इससे तुम 
॥| राम को मेरे साथ कर दो। मेरे साथ रहने से तुम्हारे पुत्रों का 
4 किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता। अस्तु, किसी प्रकार की 
|| शा न करते हुये तुम मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करो । हे राजन ! 
| इसमें तुम्हें वड़ा धर्म होगा । क्योंकि जो कार्य समय से होता है चाहे 
3 वह थोड़ा भी क्यों न होवे, बड़ा फलदायक होता है । परन्तु असमय 
| का किया हुआ महान कार्य भी फलदायक नहीं होता है। हे राजन ! 
तुम यह न जानो कि राम-लक्ष्मण की अवस्था बहुत थोड़ी है और ॥: 
| ये राज्षसों का वध केसे करेंगे। अवस्था से क्‍या होता है ? मुझे है 
पूण निश्चय है कि रामजी के आगे वे दुष्ट राज्सस कदापि न ठहरेंगे। ॥. 
| जसे सूर्य के तेज के आगे तारागणों का तेज लुप्त हो जाता- है, वेसे /' 
॥ हो रामजी का सामना होते ही रासक्षों का तेज हत हो जायगा और ॥.. 
इस प्रकार वे भाग जायेंगे । इससे तुम राम-लक्ष्मण को मेरे साथ | 
कर दो । मेरा काय भी होगा और तुम्हारा धर्म भी रह जायेगा। में 
सब प्रकार से रामजी की रक्षा करता रहूँगा । 
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. . श्री योगवाशिष्ठ-वैज्य-प्रकरण का चौथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पाँचवां सर्ग 

। कद 
| दशरथोक्ति वर्णन 

बाल्मीकीजी बोले--हे भारद्ाज ! मुनि शादूल विश्वामित्र 

के ऐसा कहते ही मानो राजा ब्शरथ पर वजञ्ञपात हो गया । वे 
मूदित होकर एथ्वी पर गिर पड़े । एक झुहते पश्चात जब उनकी 
ला भड़ हुईं तब वे महान अधीर होकर विश्वामित्र से बोले-हे 
मुनीधर ! आपने यह क्‍या कहा है ? शबजी तो श्रभी 
क्यारे हैं । फूलों की शय्या पर सोते हैं भला वे अख्न-शख्त्र | 
को क्‍या जानें । अभी तो वे इस विद्या को सीखे भी नहीं | 
हैं। तब भला वे किसी युद्ध में केसे जा सकते हैं ? हा, मेरा ! 
वह राजकुमार जो अभी अन्‍्तःपुर में स्त्रियों के ही पास बेठने ॥ 
योग्य हे और जिसने अभी तक संग्राम भूमि को अपनी आँखों से देखा ५ 
भी नहीं है और न कभी यृक्ृटी बढ़ाकर युद्ध ही किया है और $ 
जिसके कमल जेसे हाथ हैं और जो शरीर से अत्यन्त ही कोमल है, बह - 
( राज्षसों के साथ गुड़ केसे करेगा ? भला कहीं पत्थर और कमल से 
(| भी युद्ध हुआ है ? हे मुनीश्वर |! आपकी यह याचना उत्तम नहीं है। 
(| क्योंकि रामचन्द्रकी अवस्था अभी केवल १६ वर्ष की हुईं है। तब वे £ 
|| संग्राम भूमि को केसे जावेंगे। एक तो दश हजार वर्ष की आज के ६ 
पश्चात्‌ मुझे ये चार पुत्र प्राप्त हुये हैं, उनमें रामजी झुझे प्राण से 
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भी अधिक प्रिय हैं। सो में उसे केसे हू” ? हे मुनिश्वर ! रामजी को £ 
तो में अपने नेत्रों से एकं पल भी एथक नहीं करता । क्योंकि मेरा £ 
जीवन उसी के आधीन है। उसके बिना तो में क्षण भरभी जीवित 
नहीं रह सकता । यदि तुभ राम को ले जाओगे तो निश्चय ही मेरी 
मृत्यु हो जावेगी । 
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हे मुने ! रामजी के प्रति केवल मेरा ही ऐसा स्वेह नहीं है 
4 किन्तु उसके माई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ओर उसकी माता का भी ॥ 


ऐसा हो स्नेह है और इस प्रकार सभी को रामजी प्राशप्रिय हैं ।॥. 
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यदि आप रामजी को ले जावेंगे तो निश्चय ही सबके सब अपना है. 
प्राण त्याग देवेंगे और यदि आप निश्चय ही हमको मारनेही को थाये 
हो तो लेजाइये । किन्तु मेरे वित्त में तो रामही बस रहे हैं। तब में 
उसको तुम्हारे साथ केसे हू? क्योंकि वही तो मेरी असन्नता है । तब |. 
उसका वियोग होने से में कैसे जीवित रहेगा । झुके तो रामजी के 
समान अपनी ख््री भी प्रिथ नहीं है, धन भी प्रिय नहीं हे। और 
राज्यभी वेश प्रिय नहीं है। कहां तक कहूँ रामजी के समान तो संसार 
का कोई भी पदार्थ मेरे लिये प्रिय नहीं है । पर क्या कहूँ, आपका है 

बचन सुनकर मुझे वड़ा शोक उत्पन्न हो गया है। मेरे बढ़े अमाग्य 
| 





<2००८०4७,४४ 


हैं कि आप इसलिये आये हैं। आपके वचनों से तो में एस ही नष्ट 
होगया हूँ कि जेसे वरफ की वर्षा से कमल नष्ट होजाते हैं । अन्यथा 
आपके आगमन से में बढ़ा प्रसन्न हुआ था । परन्तु जेसे विशाल 
पेघ प्रचंशड वायु को नष्ट कर देता है, वेसे ही आपके बचनों ने मेरी 
, ॥ असन्नता को नष्ट कर दिया है। जेसे वसन्तुऋतु की मंजरी श्रोष्ठ 
. £ आपाढ़ में सूख जाती है, देसे ही आपके इन वचनों को सुनकर मेरे $ 
; | देंदयकी प्रसन्तता नष्ट होगई है। अतएव में रामजी को नहीं दे सकता। | 
है यदि आप कहें तो मेरे पास महान शक्तिशाली जो एक 

/ अक्षोहिणी सेना एथक रहा करती है कि जिसको शस्त्र विद्या, मंत्र । 

हे 





रे 








/ विधा आदि का पूर्णज्ञान है और जो सर्व प्रकार से युद्ध-कऊशल है, । 
/ उसको लेकर में स्वयं आपके साथ चल! और राक्षसों को मारूँ !? | 
4 अथवा आप स्वयं मेरी चठुरंगिणी सेना को ले जाकर राक्षसों को | 
॥ बंध करायें-यह भी घुझे खीकार है, परव्तु रामको देने में में कर्दाए 

| अर्फ खोकार है, परव्तु रामको देते में में कदापि । 


ला 





4 भी साहस नहीं करता हूँ। फिर यह तो बतलाइये कि उस युद्ध में । 


: शक्ष्सों की ओर से विश्ववा का पुत्र रावण तो नहीं आवेगा ? यदि 
है (0/00४७४४४४४४४४७४५४४४४/४४४४४४४जेलै।ंस।/ संस कक 
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वह आवेगा तो में उसके साथ युद्ध न कर सके गा। क्योंकि अब ल्‍ 


मुझमें वह पहले का सा वल नहीं रहा | पहिले तो झुममें बड़ा परा 
क्रम था। तब यदि कोई मुझे मारने को आता था तो में ही उसे 
मार देता था। परन्तु अब मेरी अवस्था वृद्ध हो चली और शरीर 
जजरीभआब को प्राप्त हुआ है, इस कारण अब में रावण के साथ युद्ध ल्‍ 
करने को समंथ नहीं हूँ। भव तो में रावण से कांपता रहता हूँ और ' 
| केवल में ही नहीं इन्ह्रादिक देवता भी रावण से काँपते रहते हैं | 
क्योंकि राक्षसों का समस्त समुदाय उसका वर्शवर्ती है। इस कारण 
भला किसकी शक्ति है जो रावण से युद्ध करे 
हे मुने | जब शुझमें ही यह सामथ नहीं है तो भला राजकुमार 


>>थी 


3 लक 


20 7070 78, 


/ रामजी में उससे युद्ध करने की सामर्थ कैसे होवेगी ? फिर जिस 
रामजी को साथ ले जाने के लिये आप आये है, वह तो इस समय 
८४ धक्त महान शोग के ग्रसित है । उसको तो न जाने किस चिन्ता ने 
6 आकर ऐसे घेर लिया है क्वि जिस छारण शरीर से महान दुर्वल हो 
३ गया है ओर अच्तःपुर में एकान्त॑ में बेठा रहता है। व कुछ खाता ल्‍ 

है, न कोई चेष्ट करता है। फिर में यह भी नहीं जानता कि उसे क्‍या 
2 दुं!ख हुआ है। परन्तु देखता हूं तो शरीर से वड़ा दुर्बंल हो गया। 

इससे क्या आशा करूं कि वह किसी प्रकार भी युद्ध में जाने योग्य 

है.। हाँ, यदि उस युद्ध में रावण न आबे तो आपके कहने से में । 
4 खय॑ बुद्ध में चलने को तयार हूँ किन्तु समजी युद्ध करने के तो | 
+॥ योग्य कदापि नहीं है । ; 
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श्री योगवाशिष्ठ वेराग्य-प्रकरण का पाँचवों सर्ग समाप्दः ॥५॥ 
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। राम की विरागावस्था वर्णन 


पर महातेजस्वी विश्वामित्र के वोध का अच्त न रहा। वे तड़प कर ट 
राजा दशरथ से बोले-अच्छा तो मे जाता हूँ परन्तु स्मरण रखना 
कि रइवंशियों में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जो वचन £ 
। देकर भी अपने धर्म से पलट जाये । शोक, जो तू ऐसा कर रहा है। | 
| हैं, क्या तुझे अपनी बात का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि / 
| अभी २ मैंने क्या कहा ? परन्तु वह तेरा नहीं, मेरा दोष है जो + 
में तेरे पाप आया । ठीक ही है, सूने घर से मनुष्य सूना ही लोट | 
जाता है। किन्तु मुझे यह आशा नहीं थी कि तू सिंह होकर स्थार $- 
हो जावेगा। में तो यह जानता था कि तू रुकुल का दीपक है। £ 
मुझे क्या पता था कि तू इतना अविचारी है कि अभी २ का कहा 
बचन पलट जायेगा । अच्छा तो में जहां से आया हूँ चला जाता। 
हू और तू भी अपना राज्य कर । परन्तु समक रखना कि जो कुछ । 
होगा, फिर समक लूगा। क्योंकि तू धर्म का त्याग कर रहा है, ! 
अच्छा तो त्याग दे । देखा जायगा। , 
.. बाल्मीकिजी बोले-हे मारहाज ! विश्वामित्र के इस प्रकार कोघित | 
होने पर एथ्वी कप उठी, इन्द्रादिक देवता भयभीत होगये । उपस्थित £. 
लोग सोचने लगे कि यह क्‍या होगया । परस्तु महर्षि वशिष्ठ /” 
के रहते वह अवस्था पिलम्ब तक केसे रहती ? उन्होंने कट । 
राजा दशरथ को अपनी और आइष्ट कर कहा-राजन ! आप यह | 
क्या कर रहे हैं, इस्वाइु-कुल में तो सभी परमार हुए हैं । फिर 
आप दशरथ होते हुए भी अपने धर्म को क्यों त्यागते हे अभी | 
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। बाल्मीकिजी बोले-हे भारह्मज ! राजा दशरथ के ऐसा कहने ६ 
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ल्‍े 
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तो मेरे ही समक्ष आपने इन विश्वामित्र से यह कहा है कि आपको 


! 


जो इच्छा होगी, पूर्ण की जावेगी । फिर अब उससे क्‍यों विचलित 
होते हैं ? हे राजन्‌ | आप सहर्ष रामजी को इनके-साथकर देंवें। यह 
सब प्रकार से आपके पुत्र की रक्षा करने में समथ हैं। आप' नहीं 
जानते, इनके समान बल किसी दूसरे में नहीं है। इनसे बढ़कर न तो 
कोई तपस्वी है और न इनके समान दूसरा कोई धर्मात्मा है । यह 

, तो साज्षात्‌ धर्म की मूर्ति हैं। फिर इनके समान न तो कोई शूर £ 
है और न कोई बुद्धिमान है। अश्ल-शलत्र विद्यामें भी आज इनकी 
समता करने वाला कोई नहीं । इनकी अहितीय वीरता और श्रेष्ठता # 
तो इसी से प्रकट होती है कि <क्ष-प्रजापति ने अपनी जया और /#£ 
। सुभगा! नामक दोनों के याझ्रों को इन्हें सौंपददी हैं ओर उन्होंने | 
£ देत्यों के बधार्थ पाँच-पॉच सो पुत्र उत्पन्न किये थे सो आज वे / 
४ दोनों सख्वियाँ इनके विद्यमान मृत धारण करके प्रतिक्षण उपस्थित | 
! रहती हैं । इस कारण आज इन्हें जीतने की शक्ति किसी में भी नहीं ॥ 
है। बला, जिसके साथी विश्वामित्र होवें-उसे तीनों लोक में*किसका ॥ 
भय हो सकता है ? इससे मैं आपको यह आदेश देता हूँ कि बिना / 
किसी संशय के आप अपने पुत्र को इनके साथ कर देवें । भला, / 
जिस विश्वामित्रकी भृकुटि संकेत से समस्त दु/खों का नाश हो ५ 
जाता है-उसके साथ रहते हुये भी आप के पुत्रकों कोई कुछ कह ॥ 
सके-ऐसी सामर्थ किसकी है ? े 
हे राजन ! विश्वामित्र के साथ रहते हुये, आपके पुत्र को किसी # 

प्रकार का भी खेद नहीं हो सकता इससे आप निश्चय ही रामजी को 
इनके साथ कर देवें । फिर इच्चाकु जेसे श्रष्ठ कुल के पुरुष आप | 
दशरथ नाम रखते भी यदि अपने धर्म में स्थित न रह सके तो | 
अन्य जीवों से धर्म. की पालना केसे होगी ? क्‍योंकि श्रेष्ठ पुरुष जेसे ( 
आचरण करते हैं, उनके अनुसार ही तो अन्य जीव करते हैं। यदि ६ 


आप जैसे लोग अपने वचन का पालन न करेंगे तो और केसे करेंगे ? ६. 
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फिर आपके कुल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि कोई याचना 
करता आवे ओर निराश होकर लोटे । नहीं, इस घरसे सबको याचना 
पूरी हुई है। इससे आपके लिये अपने घर्मका त्यागना योग्य नहीं। 
बेचारे राज्स तो क्या, यदि साक्षात्‌ मृतिधारी कालही आकर विद- 
मान क्यों न हो जायें तो भी विश्वामित्रे के रहतेआपके पुत्र का 
॥ एक बाल भी बांका नहीं होसकता । इससे आप निःशंक होंकर अपने 
( पुत्र को इनके साथ कर देवें। यदि न करेंगे तो मनुष्य मात्र का जो 
॥ दो प्रकार का-कृप, वावली और ताल वनवाये हुए और उनसे जो 
। | पुरय है-वह तथा अत, यज्ञ, दान और स्नान आदिक जो 
' पुण्य और क्रिया है, उन सबका फुल नष्ट होजावैगा। फिर आप अपने 
४ इस निरथंक भवन को लेकर क्या करोगे। क्योंकि जब पुण्य ही नहीं, 
॥ तब यह राज्य आदिक किस काम का ? अतः में जो कहता हूँ शोक 
| को त्याग कर अपने धर्म को स्मरण कर रामजी को इनके साथ कर 
' देवें । इसीमें आपकी समस्त कामनायें पूर्ण होंगी । 
बाल्मीकि जी बोंले-हे भारह्रज ! वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर 
' राजा दशरथ ने बहुत कुछ संतुष्ट होकर अपने एक भृत्य को बुलाया 
और कहा-जाओ अन्‍च्तःपुर से जितनी-शीघ्र होसके, रामजी को यहां 
बुला लाओ । ज्ृत्य रामजी के पास्त गया । शाम जी अपनों -घोर 
| चिन्ता में निमस्न थे । बृत्य से कुछ कहते न बना । वह लौट कर 
; राजा दशरथ के पास चला आया और जेसा कुछ समाचार था-रामजी 
की चिन्तावस्था थौर कृश॒ताका कह सुनाया । उसे सुन राजा दश- 
रथ अवाक्‌ हो गये । परन्तु कार्य तो आवश्यक ही था और उधर 
रामजी की अवस्था भी कुछ कृप शोचनीय न थी-तब इस मध्य में 
क्या किया जाये-दशरथ जी ने रामजी के समस्त भ्ृत्यों को अपने 
पास बुलाकर पूछा-हे राम जी के प्यारे | रामजी की क्‍या दशा है 
ओर ऐसी दशा क्‍यों हुई-इस सम्बन्ध में तुम कुछ बतला सकते हो? 
राजा दशरथ के ऐसा पूछने पर रामजी के बन्स्रियों ने कंहा- 
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हे महाराज ! क्या कहें छुछ कहते नहीं बनता है। रामजी की अचस्था 
की देखते हुये तो हम सभी सतक के समान हो रहे हैं। क्योंकि 
जिस दिनसे रामजी तीपयात्रा करके आगे हैं, उसी दिन से ऐसी 
घोर चिन्ता को प्राप्त हुई हैं कि खाने-पीने और पहनने के किसी भी 
सुखदायी पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते और ऐसी चिन्तामें निमग्न रहते ; 
हैं कि किसी को ओरे नेत्र उठाकर देखते भी नहीं और यदि किसी के 
बुलाने पर देखते भी हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानों उस पर 
महान क्ोघधित हो रहे है| और तो क्या, अंतःणुर में जो इनकी £ 
माता नाना प्रकार के हीरे झौर मणियोंके भूषण देती हैं तो उन्हें मानों 
फेंक देते हैं या किसीकी दे डालते हैं। इस प्रकार वे किसी भी पदार्थ 
से प्रसन्‍न नहीं होते । यदि सुन्दर स्लियां अपनी संज-धज से नाना ५; 
प्रकार की चेष्टाओं यक्त उन्हें प्रसन्न करना चाहती हैं और अपने 
हावसावों तथा अनेक लीलाओं से उनके गनको दूसरी ओर आक्षष्ट £ 
करना चाहती हैं तो सी उन्हें विषयत्‌ जानकर वे उनकी ओर उलदद £ 
कर भी नहीं देखते ओर क्रोधित होते है । है राजद ! इस प्रकार £ 
देखता हैं तो न तो उन्हें ्ञ॒णा प्रतीत होती है और न थे राज्य की | 
ही इच्छा रखते हैं । उनका मन सबंदा ही गद्य उन्मत्त को वाई बना 
रहता है। जब देखो, तब मानों किसी घोर चिन्ता में डूबे ही रहते 
हैं। परण्तु हमें यह कुछ पता नहीं लगता कि वास्तव में उनका क्या 
विचार है। हो, इतना अवश्य सुना है कि जब हमसे कोई बड़ा मंत्री £ 
उनसे कुछ पूछता है, तव वे कहते हैं कि-तुम जिसको सम्पदा मानते | 
हो, वही आपदा है और जिसकी आपदा अथवा रमणीय जानते | 
हो-बह सब भिथ्या है। सव इसीमें डूबते हैं और यह सब कुछ सृग ( 
तृष्णाके जलवत हैं | इसको सत्य जान कर मूर्ख सगके समान दौड़ते ॥ 
और दुःख पाते हैं। 
इस प्रकार यदि वे कभी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मानों ॥ 
उन्हें कोई भी वस्तु सुखदायी नहीं भासती है। हँसते हैं तो हँसते ४ 
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/ नहीं। जिस वस्तु को हाथ में लेते हैं, फिर उसे प्रथ्वी पर फेंक देते हैं 
और दिन-दिन शरीर से दुर्बल होते जाते हैं।कर्भी बोलते हैं तो कहते 
| हैं न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न यह जगत सत्य है थोर 
| न मित्र सत्य हैं अपितु मिथ्या पदार्थ के लिये मूर्ख यत्न करते रहते 
' हैं। परन्तु वे जिनको सत्य भर सुखदायक जानकर यल करते हैं, 
; बह सव बंधन का कारण है। है महाराज ! अधिक तो क्‍या कहें ? 
जब उनके पास कोई राज-परिडित जाता है तो उसे देख कर कहते हें- 
! यह पशु है,आशारूपी फॉसीमें बँधा हुआ है इत्यादि । इसी प्रकार भोगों 
को देख कर वे नितान्त ही क्रोधित होते हैं। इससे हम लोगों को 
ज्ञात होता है कि रामजी का परमपद पाने की इच्छा है। क्‍योंकि कभी 
तो वे मस्त होकर गाने लगते हैं झोर कभी बोलते हैं तो ऐसा कहते 
हैं कि-हाय-हाय, में नाथ के समान मारा गया हूँ। रे मूर्ख ! तू संसार 
समुद्र में क्यों डूबता है ? यह संसार तो परम अनर्थ का कारण है। 
इसमें तो कदापि सुख नहीं है। अतः इससे छटने का यत्व करो। यह | 
सव वे खवयं ही कहते ओर स्वयं ही सुनते और समकते हैं और किसी 
* के साथ कभी बोलते हँसते नहीं। यहाँ तक कि अपनी माता से भी 
५ कैंमी कुछ नहीं बोलते और तब अन्तःपुर की स्त्रियों की तो वातही 
/ कौन पूछता है फिर किसी पदार्थ से वे आश्चर्यवान भी नहीं होते। 
. यदि कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें जो फूल खिले 
हैं, उनको में ले आया हूं तो उसे भी सुनकर वे आश्चर्य नहीं करते । 
१ आर समस्त पदार्थों को केवल भ्रम मात्र देखते हैं । न उनको किसी 
$ पदार्थ से हप होता है और न किसी से शोक। पता नहीं कि उन्हें किस 
* प्रकार की चिन्ता घेरे है। इसमें तो ऐसा कोई नहीं है कि जो उनकी 
£ बिन्ता का निवारण कर सके । इससे हम लोगों को बड़ा शोक है कि 
६ हमारे रामजी किस प्रकार से प्रसन्न होवेंगे। यदि उनसे कोई कहता । 
| कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, आप दीर्घ-जीवी हों और बड़े सुख को 
_६ "रे तो उसके वचन खुनकर महान क्रोधित हो कठोर बचन बोलते हैं। £ 
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हे महाराज | यह झवस्था केवल रामजी की ही हो-सो नहीं 
उनके साथ ही लक्ष्मण और शज्रुष्न को भी ऐसी ही बिन्‍्ता लग रही 
है। सो है राजन्‌ ! यदि कोई ऐसा होवे तो उसे बलाकर रामजी की 
चिन्ता दूर कराइये, नहीं तो परिणाम भयड्वर होगा और हम सभी । 
; 
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लोग उस बड़ी चिन्ता में व जावेंगे। क्या कहें, रामजी तो शरीर पर 
एक उपरना ओडढ़े अतीथ के समान दिन रात पद्मासन लगाये बेठेही 
रहते हैं। इससे उनकी चिन्ता-निवृत्ति का कोई उपाय शीघ्र कीजिये। 
मन्त्रियों की ऐसी वार्ता सुनकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से: 

कहा-है राजन ! जब ऐसी वात है, तब आप रामजी को मेरे निकट 
शीघ्र वुलाइये । में निश्चय ही उसका दुःख निषृत्त करूं गा। हे दशरथ 
तुम धन्य हो कि तुम्हारा पुत्र वशग्य को प्राप्त हुआ है । हे राजन ! 
हम वशिष्ठादि सहित जो यहाँ बेठे हैं-सो एक युक्ति हारा तुम्हारे पुत्र 

को उपदेश देकर उसके;दःख को ऐसे मिदायेंगे कि वह अपने आत्मपद 
को प्राप्कर तुम्हारे क्षत्रियकी प्रकृति का जो आचरण है, करने बगेगा 
अतः तुम रामजी को यहाँ शीघ्र बलाओ 

वाल्मीकि जी कहते हें-हे भारद्ाज ! झुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के | 

ऐसा कहते ही. राजा दशरथ ने एफ़ भ्ृत्य को आजा दिया कि अन्त 
पुरमें जाकर राम,लक्ष्मण भरत और शज्नुध्चको यहाँ शीघ्र बुलालाओ। 
भृत्य बुला लाया। रामजी सभा में पहुंचते ही पिता दशरथ के वरणों 
पर गिर पड़ें। पिता ने आशीवोदें देकर उठा लिया। फिर शुरुवर 
वशिष्ठ ओर झुनिवर विश्वामित्र-जी'से भी श्रीरामजी ने क्रम पूपक 
दग्डबंत्‌ किया और इसी प्रकार समस्त मण्डलेश्वरों को और मण्डा 
लेश्वरों ने रामजी को, तथा लख््मण, भरत, और शत्रुघ्न ने भी पित 
आर घुनियीं एवं समस्त मण्डलेश्वरों को क्रम पूर्वक दुण्ड-प्रणाम 
किया ! तब राजा दशरथ प्रेम: पूवंक रामजी को अपनी गोद में 
विठाकर उनके माथे पर हाथ फेरतें हुये बोले-हे पुत्र ! केवल विर 

क्ता से ही प्रमपद की प्राप्ति नहीं होती । इसके लिये गुरुकी आव- 
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| श्यकता है। सो यहां वशिष्ठजी जेसे तुम्हारे कुल-गुरु बेठे हैं, इनके 
॥ उपदेशों की युक्ति से तुम्हें मोक्ष को प्राप्ति होवेगी । 
महाराजा दशरथ ऐसा कहही रहे थे कि वशिष्ठजी वोले-हे राम 
॥ जी ! तुम धन्य हो। क्योंकि तुमने स्वथा ही विपयों को त्याग दिया 
ल्‍ है। अच्छा है, थे दुष्टविषय ही तो हमारे शत्रु हैं । सो, ठुमने उन 
॥ पर विजय लाभ किया है। इससे तुम सर्वथा ही धन्यवाद के पात्रहों । 
वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने रामजी से कहा- 
4 है कमल नेत्र रामजी ! यह तुमको मोह कहाँ से और केसे प्राप्त हो 
॥ गया अपने हृदय की चपलता को त्याग कर, उसे प्रकट करो। हे 
॥| राधव | बतलाओ, तुम्हारी क्‍या इच्छा है ओर तुममें जो यह चिन्ता 
| उत्पन्न होगई है, वह कितनी बड़ी है? बोलो, तुम्हारी जो इच्छा होगी 
4 हम तुम्हें उसी पद में स्थित करेंगे, जिससे तुम्हें फिर कभी कोई दुःख 
॥ न होवे। हे रामजी ! हम तुम्हें ऐसी युक्ति बतलावेंगे कि उससे 
॥ तुम्हारा दुःख सवंथा ही नष्ट हो जावेगा । इससे तुम अपने बृतान्त 
॥ को हमसे अवश्य और शीघ्र प्रकट करो |. 

विश्वामित्र के इस कथन से रामजी परम प्रसन्न होगये । उनका 

| सारा शोक नष्ट हो गया। ओर उन्होंने अपने हृदय में यह निश्चय 

॥ कया कि अब मुझको अवश्य ही उस पदकी प्राप्ति होवेगी। 
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सातवाँ सगे 
---२- 
राम-वे राग्य-वण न 


वाल्मीकिजी बोले-हे भारद्राज ! महासुनि विश्वामित्र के ऐसा 

4 कहने पर रामजी वहुत प्रसन्न होकर उनसे बोले हे भगवान ! सुनिए, 
एक दिन जब में विद्यालय से विद्याध्यपन कर घर आया तो मेरे 
हृदय में यह बात आई कि में देश-देशान्तरों की तीथ्थ यात्रा करने 
$ चल जाऊँ। सो पिताजी की आज्ञा लेकर बद्रिकाश्रम और केदार | 
| आदिक समस्त तीर्थों को करने चला गया । जब लौट कर घर 
॥ शाया तव एक दिन मेरे हृदय में ऐसी उथल-पुथल मची कि उसके 
| घोर प्रवाह में मेरा चित्त कहां का कहाँ चला गया ओर उसी दिन से 
६ मुझे इस जगत के समस्त पदार्थों एवं . राज्य-विलास आदिक भोगों 
| से सवंधा ही घ्णा' हो गई । और तब से आज तक यह स्थावर 
॥ जंगम रूपी जगत मिथ्या ही प्रतीत होता है। ऐसा क्‍यों हुआ 
॥ यह में कुछ नहीं जानता ॥ परन्तु अब तो यह निश्चय हो गया है ' 
/ कि इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, सब मिथ्या और मन के | 
-$ कारण ही सिद्ध हो रहे हैं। सोःमन भी भूम मात है। क्योंकि इसकी 
॥ भी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं $ और यह अनहोता ही अनयास | 
| दुःख देने के लिये उत्पन्न हो गया है । यदि यह ऐसा न होता 
 ॥ तो जगत के असत्य पदार्थों को सत्य जानकर उसकी ओर नहीं 
॥ दोडता | परन्तु मूर्खों को क्या कहां जाय, वे तो जगत के पदार्थों 
4 को ही सुखदाई जानकर दिन रात उसकी ओर दोौड़ते रहते हैं 
॥ और नाम मात्र को भी शान्ति नहीं पाते । शान्ति पावें भी तो 
॥ केसे ? इन्द्रियों के भोग एक ऐसे विषेले सप॑ के समान हैं कि जिनका 


॥ काटा हुआ बारम्बार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है । इससे 
जब कक पक सके कक पक ककत- तय बन कान के ए_ंसपउपकपलक पक सब कतककसकपक रकम कल कक करपकनक्‍ल पक न्क कपल ज+कामक." 
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2 कुक 
| जहाँ तक मेंने विचार किया झुझे यही ज्ञात हुआ है कि यह जितना |. 
॥ कुछ जगत दिखलाई पड़ता है -सब भ्रममात्र हे और इसको आस्था 
॥ करनी मर्खता है क्योंकि इस जगत की जितनी भी वस्तुयें हैं, सब 
| आगामापायी हैं और कोई भी स्थायी नहीं रहतीं । तब जो पदार्थ । 
4 स्थायी नहीं है उसको क्या ग्रहण करें। बस, इसी कारण से मैंने . 
॥ भोगों को त्याग दिया है । 
| हे मुने ! मेरे विचार में तो यही आता है कि ये जितने कुछ 
| सम्पदा रूप पदार्थ भासते हैं, सब आपदा हैं। इनमें रंच मात्रसी सुख , 
॥ नहीं है। क्योंकि जब इनका वियोग होता है तब थे कंटक की नाई 
| मनमें चुभते हें और जब प्राप्त होता है तब रागढ प में पड़कर जलना 
पड़ता है और जब नहीं प्राप्त होता तब तृष्णा जलाती है। इससे . 
| ये भोग दुःखरूप हैं । जेसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, बेसे 
ही इस भोगरूपी शिला में रंचमात्र भी सुखरूपी छिद्र नहीं होता ।. 
तब इनकी आस्था करनी म्‌्ख॑ता नहीं तो क्याहे ? हाँ, में भी तो बहुत 
काल से इस दृष्णा में जलता रहा हू। परन्तु खुख कभी नहीं गिला। 
जिधरही दृष्टि डालो दुःख ही दुःख- दिखलाई पड़ता है। सो क्‍यों,न 
'ई हो, जब आत्मरूपी धनपास में नहीं रहता, तब भोगरूपी वीर अन्ञान 
$ रूपी रात्रि में प्राणी को लूट ले जाते हैं । फिर तो उसके वियोग में 
॥ वह महादीन होजाता है और इस प्रकार बारम्बार यत्न करता हुआ 
॥| कभी शान्ति को प्रांप्त नहीं होता । यद्यपि यह शरीर ज्षणभंगुर और 
असार है तथापि इसे सबंदा ही भोगों की इच्छा बनी रहती है। 
दिच्चार क देखा जाय(लो इसका बोलना-चालना भी ऐसा ही 
| है।कि जेसे सूखे बाँस में वायु जाता है *े उसके वेग से शब्द उत्पन्न 
होता है ऐसे ही मनुष्यकी वासना हे.। परन्तु जेसे थका हुआ मलुष्य 
मेरु भूमि के मार्ग की इच्छा नहीं कर-। ऐसेही विषयों को दःखरुपी 
जान क्र में उनके भोग की इच्छा नहीं करत । - - 
फिर यह जो भोग कि 8020033५30034 30 2 80408 ॥ 0888 सो भी परम झनर्थ उत्पन्न | 
े किक कममपल 9३०९ बनन्‍ल>०>+-+ ना 3+ 
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करने बाली हे.) क्योंकि जब तक यह प्राप्त नहीं होता, तब 
तक तो इसको पाने का यतल् होता है और बहुत अनर्थ करके 
जब यह प्राप्त होती है तब सब गुणों को नाश कर देती है। इसके | 

आते हो मनुष्य के शीलता, संतोष, धम, उदारता, कोमलता, वराम्य | 
विचार और दया आदिक समस्त गुणों का नाश हो जाता है और ॥ 

| जब गुणों का ही नाश. होगया तब सुख कहाँ से होगा ? तब तो 
| परम आपदा ही ब्राप्त होती है। अतः परम दुःख का कारण जान | 
कर ही मैंने इसका त्याग किया है। हे मुने | इसमें गुण तभी तक | 
है, जब तक लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुईं। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब £ 
सब गुण नाश होजाते हैं ।जेसे वसंत ऋतुकी.मंजरी तभी तक हरी | 
रहती है, जब तक ज्येष्ठ, आपाद नहीं आता । ज्येष्ठ, आषाढ़ के # 
आते ही भस्म होजाती है। मनुष्य मीठे वचन तो तभी तक बोलता 
है, जब तक लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं होती । जब लक्ष्मी की प्राप्ति होजाती | 
है तवब॒ कोमलता का अभाव होकर वह मजुध्य कठोर होजाता है। | 
जेसे जल पतला तभी तक रहता है, जब तक उसमें शीतलता का संयोग ॥ 
नहीं होता । शीतलता का संयोग होते ही वह. बरफ होकर कठोर ईं:ख ॥ 
देने वाला होजाता है। बस, लक्ष्मी के प्राप्त होने से यह जीव जड़हों | 
जाता है। क्योंकि -सम्पदा-हीतो समस्त, आपदाओं का मल मंत्र है। # 
जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बढ़े सुख को भोगता है और जब 
उसका अभाव होता है, तब तृथ्णा करके जलता हुआ जन्म जन्मान्तर | 
को प्राप्त होता है । इससे लक्ष्मी की इच्छा करनी हो मखंता है। क्योंकि 
यह स्वथा ही ज्षणमंगुर है। जहां इससे भोगों की उत्पत्ति होती है 
वहाँ इसीसे मनुष्य का नाश भी होजाता है। जेसे जल से ही तरंग 
उत्पन्न होते हैं तो जलसे ही नाश भी हो जाते हैं और बिजली भी 
स्थिर. नहीं होती, वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहता। अतः मनुष्यमें 
शुभ गुण तभी तक है, जब तक उसे तृष्णाने स्पश नहीं किया । तृष्णा | 
हुईं नहीं कि शुद्ध गुणों का. अभाव होजाता है। जेसे दृथ में मथुरता । 
न्ज्जरूरऋछकछतछ आज कऋजकमकततचउमरतकलकककलकतकमभ्कक कक छ्छ १. 
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तभी तक रहती है, जब तक सप उसे स्पश नहीं करता । सपने स्पश 
किया नहीं कि दूध विषरूप हो जाता है। 
( 
( 
है 
ई 
| 
है 
।क्‍ 
है| 


कस बम्म्ट: 


इस प्रकार हे मुने ! यह लक्ष्मी देखने ही मात्र सुन्दर है। प्राप्त 
हुईं नहीं कि सदगुणों का नाश कर देती है । प्राणी आत्मपद से 
सृतक हो जाता है। उसे आत्मानन्‍द का सुख कभी नहीं मिलता। ; 
वह अन्वानवश महादीन और अन्धा हो जाता है । क्या कहें-जब | 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब वह जलरूप अनेक वासनाओं को । 
उत्पन्न कर मजुष्य से बढ़े-बढ़े भोग  मोगवाती है । फिर तो , 
' बासनाओं के फेर में पड़ा हुआ, यह जीव जन्म-मरण को पाता 
हुआ कभी स्वप्त में भी शान्ति नहीं पाता । शान्ति पावे भी तो 
केसे ? क्योंकि लक्ष्मी. तो स्वतः ही अशान्तरूप है। उसके आते ही 
गुणों का अब्याव हो जाता है और मनुष्य को प्रबल अहड्डार उत्पन्न , 
- ज्‌ कु 
। हो जाता है। तब वह अपने आपही बड़ांई करने लग जाता है। लक्ष्मी ' 
! 











को पाकर भला ऐसा कौन शूरमा होगा जो अपने से-अपनी बड़ाई न | 
करे। ऐसा प्राणी तो दुर्लभ है, भला जो समर्थवान होकर अवज्ञा न करे, 
सबमें समबुद्धि राखे, ऐसा दुर्लभ कौन है? इसी अकार ला जान होकर 
जो अपने शुभगुणों को रख सके-बह दुलंभ है। क्योंकि जब इस 
लक्ष्मीरूपी दूध को तृष्णारूपी सपिणी पान करती है तव वह बढ़े 
जोर से फुसकार मारती है । फिर तो प्राणी रचंमात्र सी -स्थिर नहीं 
रहता ओर अनेक आपदाओं में पढ़कर अपना पतन कर देता है। 
इससे यह केवल देखने में सुन्दर है अन्यथा समस्त दुःखों का कारण 
है। जेसे तलवार की धार देखने में तो सुन्दर होती है किन्तु स्पर्श । 
करते ही नाश कर देती है-इसी प्रकार यह लक्ष्मी मी विचार रूपी . 

मेघों को वायु के समान नाश कर देती है। हे मुनीश्वर ! मैंने खूब 

विचार कर देखा है कि इसमें सुख कुछ भी नहीं. हैं। यह संतोषरूपी | 
मेघ का नाश करने के लिये शरत्काल है। फिर जैसे बिजली चमक ; 
कर छिपजाती है, वेसेही यह लच्मी भी प्रकट होकर छिप जादी है।. $. 
५ 
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संसार-सुख-निषेध वर्णन 
है मुनीखर | जो इस लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होते हैं, वे | 
महान्‌ मूख हैं। क्योंकि जेसे कमल-पत्र के ऊपर जल की बूदें।॥ 
नहीं ठहरतीं, वेसे ही लक्ष्मी भी क्षणमंगुर हे और जेसे जल £ 
में लहरें उठकर फिर जल में लीन हो जाती हैं, वेसे 
ही लक्ष्मी भी उत्पन्न होकर नष्ट होजाती है । हे झुने ! वायु को [; 
रोकना कठिन है, और बह भी कोई रोक लेबे, आकाश का चूए # 
करना भी कठिन है सो चाहे इसे भी कोई कर डाले और जो बिजली ( 
को ठहरा लेना असम्भव है, उसे भी कोई ठहरा लेबे, परन्तु लक्ष्मी £ 
को पाकर कोई स्थिर नहीं रह सकता । जेसे खरगोश की सींग. को 
कोई मार नहीं सकता ओर. जेसे दर्पण पर मोती नहीं ठहर सकता, # 
झौर जेसे तरड् की गांठ नहीं पड़ती, बेसे हो लक्ष्मी भी स्थिर नहीं | 
: $ रहती । इस प्रकार लक्ष्मीकी चमक बिजली के सभान है जो होती | 
भी है और मिट भी जाती है। इससे लक्ष्मी को पाकरं जो अमर होना |! 
चाहे बड़ा मूर्ख है। उसके जीने से तो मरना ही अच्छा है। मूर्ख 
| अपने नाशके लिये ही इस रूप में जीना चाहते हैं। परन्तु जो ज्ञानी 
॥ पुरुष हैं, जिनकी परमपदमें स्थिति है, उनका जीना तो सुखके निमित्त 
| ही होता है। क्योंकि उनके जीने से औरों का भी कार्य सिद्ध होता / 
। है । इस कारण उनका जीना तो चिन्तामणि के ही समान है, परन्तु | 
जिनके सवंदा भोग की ही इच्छा बनी रहती है और जो आत्मपद-विम्युख | 
रहते हें-उनका जीना तो सुखके हेतु नहीं है । वह तो मनुष्य नहीं, 
क्‍ ग्दभ हैं| भला जो पुरुष शास्त्र पढ़कर भी प्राप्त करने योग्य पदको 
न पावे तो वह शाख भार-स्वरूप. नहीं तो कया है ? उसके लिये तो॥ 
९ जेसे किसीको कोई वस्तु भार होंती है-तो किसीको कोई, वेसे ही उस 
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॥ शास्त्री के लिये वह शास्त्र भी भारखरूप है कि जिसके सम्बन्ध की 
॥ चर्चा करता हुआ भी वह उसके अथों से शल्य है। क्योंकि वह उसके 
॥ सार को नहीं पा रह्य है। ति 
ह हे मुनीश्वर | यह मन आकाशरूप है यदि इसपर भी इसे शांति न 
आई तो मानों यह मनभी इसके लिये भारस्वरूप है क्योंकि मानवशरीर 
| पाकर भी जिसने अभिमान का त्याग न-किया तो शरीर भी 
॥| उसके लिये भारस्वरूप है। इसका जीना तो तभी श्रेष्ठ है का जब 
इसे आत्मपद की प्राप्ति होवे, अन्यथा इसका जीना ध्यर्थ है । सो ॥ 
॥ आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जेसे प्रथ्वी खोदने से ही. 
॥ जल निकलता है, बेसेही अभ्यास करने से ही आत्मपद प्राप्त होता है। 
॥ परन्तु जो आत्मपद से विम्रुख होकर आशा की फांसी में फँसे हैं, वे 
॥ संसार में भटकते ही रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी सवंथा ही क्षणमंगुर । 
है इसको पाकर जो अभिमान करता है, वह मूर्ख है । जेसे बिल्ली | 
| चूडे को पकड़ने के लिये घात लगाये रहती है, वेसे ही लक्ष्मी भी. 
॥ धनवानों को नरक में डालने के लिये उनके घर में पड़ी रहती है।। 
) जेसे अंजलि में जल नहीं रहता, वेसे ही लक्ष्मी भी चली जाती है । 
। तय भला ऐसी क्षणभड़ लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोगों की 
तृष्णा करते हैं, वे मूख निश्चय ही मृत्यु के मुख में पड़े रह कर भी 
न्‍ जीने को आशा करते हैं । 
॥ हे मुनीश्वर ! यह अवस्था भी क्या है ? जेसे नदी का प्रवाह 
| एक के पश्चात्‌ दूसरा कट आ जाता है, वेसे ही इस शरीर की अब- 
4 स्था है। बंढाणा आते देर नहीं लगती । देखते २ शरीर जर्जरीभृत 
| होजाता हहै। मृत्यु मक्षणकर लेती है। तब इस प्रकार मूर्खता पूर्ण जीने 
से तो मर जाना ही अच्छा है। वृद्ध मनुष्य का जीना केवल दुःख 
॥ का ही कारण होता है।अस्तु, मनुष्यको चाहिये कि चाहे जिस प्रकार क्‍ 
| ओर जितनी शीघ्र हो सके अपने आत्मपद को पाने का यत्न करे।. 
| मनुष्य शरीरपाकर जिसने आत्मपद पानेका यत्न न किया,वह हत्याराहे। है - 
#अक कक सकक कक कर पूफनस सतत कक सा फ्रफ का के ॥। कर पक कक आकर तत अत ७ जन कक ततक जज अ «कक पे के. 
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क्योंकि यह माया देखने में तो बड़ी सुन्दर जान पड़ती है परन्तु- 
इसका परिणाम वहुत ही भयइ्ूर और नाशवान है। जेसे वृत्त को 
भीतर-ही-भीतर घुन खा जाता हे और बाहर से वह बहुत सुन्दर 
दीखता हे,बेसेही यह पुरुष बाहरसे तो बहुत सुन्दर और श्रेष्ठ दृश्थ्िता 
है किन्तु भीतर-ही-भीतर इसको तृष्णाचवंण कर जाती है । अस्तु, 
पदार्थों को सत्य और सुख रूप जानकर उनसे सुख लाभ करने की 
इच्छा करते हैं, वे सुखी नहीं होते, वरन्‌ जेसे कोई सर्प को पकड़कर 
नदी पार होना चाहे, सो नहीं हो पाता और अपनी मूर्खता वश डूब 
ही जाता है, बेसे ही जो सांसारिक पदार्थों को सुखरूप जानकर | 
उनका आश्रय करता है, वह सुख नहीं पाता ओर “निश्चय ही संसार 
सागर में डब जाता है। क्योंकि यह संसार तो इन्द्र-धनुष के ही 
समान है। जेसे इन्द्र धनुष देखने में तो बहुत रंगका दिखलाई पड़ता 
है और उससे कुछ भी अथ लाभ नहीं होता, वसे ही यह संसार भी 









श्रममात्र है पर इसमें सुख की इच्छा करनी व्यर्थ है। बस, इसी 
प्रकार जगत को असद्र प जानकर में इससे निवरसनिक होने की 


इच्छा करता हू । 
श्री योगवाशिष्ठट पेराग्य-प्रकरण का आठवाँ सगे समाप्त: ॥५॥ 
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अहझर-दुराशा व्शन 
हे मुनीश्वर ! मनुष्य का सबसे बढ़ा शत्रु अहज्वार है । 
संसार में जितने भी दुःख प्राप्त होते हैं, सब अहड्ञार से हो 
उत्पन्न होते हैं। जब तक यह रहता है, तब तक दुः्खों 
की उत्पत्ति का अगाव कदापि नहीं होता) । दान, मान 
मान और पुण्य आदिक ऐसे जितने भी शुभ- कम होते हैं,तब॑ तक 
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सभी व्यथ हैं, जब टाइम गे पछेर विमान है । ऐसी | में अहड्जार विधमान है । ऐसी 
! थवस्था में चाहें कोई लाख चेश क्‍यों न क्रे ख में भी प्रमाथ 
। की सिद्धि नहीं होती । हाँ, इसका नाश होने पर तो निश्चय ही 


कल्याण हो जाता है। इस कारण आप मुझे यह अवश्य वतलाहये 

॥ कि किस प्रकार से इसकी निवृत्ति होवेगी ? क्योंकि इस अहड्जार रूपी 

/ शत्रु ने मेरे शान्तिरूप चन्द्रमा को आच्छादित कर लिया हैं, इससे 

(| मेरी शीतलता और मुझमें जो कुछ प्रकाश है, सब ढँक गया है। हा, 

॥ जब यह अहड्गररूपी मेघ गर्जन कर वर्षा करने लगता है, तब 

॥ तृष्णारुपी मझ्जरी को बढ़ते देर नहीं लगती और वह पलमात्र में ही | 
॥ अपना भयहूर प्रभाव डाल देती है । फिर चाहे लाख चेष्ट करो- 
॥ अहड्भार रूपी बादलों के रहते, वह कदापि नाश नहीं होती । वह नाश 
4 तो तब होवे, जब अहह्लार का पहले ही नाशही जाये सो बिना विवेक 
॥ रूपी पवन के चले वह केसे नाश हो ? क्योंकि जब तक दीपक में 
॥ तेल ओर बत्ती विद्यमान है, तब तक वह अवश्य ही प्रकाश करेगा। 
|| हाँ, तेल-बाती का अभाव हो जावे तो प्रकाश आपही आप नष्ट हो 
॥| जायगा । इसी प्रकार जब तक यह महाशत्रु अहड्भार विद्यमान है, 
॥ तब तक तृष्णा का नाश नहीं हो सकता । 

| इस प्रकार चाहे जिस रुपमें देखा जाये, समस्त दुःखों का कारण ' 
अहझ्वार ही है। जब अहड्जार नष्ट होवे, तब दुःखों का भी नाश हो 
अहझ्डार यही कि में राम हूँ। जब तक मुझमें यह भाव बविध्मान 
है, तब तक कुछ नहीं हो सकता । इसलिये अहझ्र को ही समस्त 
| आपदाओं का मूल मंत्र समझकर मेंने उसका त्याग किया है क्योंकि 
मनुष्य मात्र के लिये परमपद लाभ करना नितानन्‍त आवश्यक है । 
हे मुनीथर ! यह अहड्डार तो ज्ञान को वेसे ही नष्ट कर देता है कि. 
॥ जैसे कमल को बरफ नाश कर देता है। भला देखिये तो सही, इस 
4 अहड्भार रूपी शिकारीने जीवरूपी पक्षी को केसे बंधन में कर लिया है 
4 जिससे यह विचारा महादीन होगया है। हा,विषय भोगोंकी तृष्णारूपी 
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॥ पिशाचनी ने इसे केसा मोहित कर पिंजड़े में लिया है। तब भला ई 
सुख केसे मिल सकता है ? अब तो यह उसके बन्धन में पड़ा हुआ 
नाना प्रकार के सझूल्य विकरपों से आच्छादित हो अनेक प्रकार का 
शब्द करता ४। उससे हे मुनीधर ! आप मुझे वही युक्ति बतलाइये / 
कि जिससे इस अहडझ्ञाररूपी दुष्ट से मुक्ति मिले। 
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श्री योगवाशिष्ठ भाषा, वेराग्य-प्रकरण का नवां सर्ग समाप्त ॥ 8 ॥' 
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चित्त-दोरात्य-वशन 


हे महामुने-जिस प्रकार अहड्डार से मनुष्यका पतन हो जाता | 
है, उसी प्रकार यह चित्त भी महान दुःखका कारण है। क्योंकि बह. £ 
सवंदा ही विपयों की ओर दोड़ लगाता रहता है, जब देखो विषयोंकी | 
ही चिन्ता किया करता है और जो वेराग्य, विचार, धेये झोर सन्तोष 
आदिक महापुरुषों के गुण हैं उनकी ओर कदापि नहीं जाता। यद्यपि | 
विषयों से इसे रंचमात्रभी लाभ नहीं पहुंचता, तथापि जैसे श्वान द्वार । 
पे भटकता फिरता है, वेसे ही यह चित्त पदार्थों की प्राति में है 
भटकता रहता है। पर वास्तव में उसे कुछ भी नहीं प्राप्त ोत और (४ 


होता और तृष्णा बनी रहतो है। जैसे पिटारे में चाहे जितना ञ 
भी जल क्‍यों न भरिये परन्तु वह बाहर ही निकल जाता है और ४. 


संदां ही तृष्णावान बना रहता है। इससे यह चित एक महान मोह | 
का सागर है कि जिसमें प्रतिक्षण तृष्णारूपी अनेक तरंगें उठा करती & 
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निकिकन किी कक कक कम कप मर थ न परपनप कक 
'क अथवा समुद्र को प्रचए्ठ लहरें अपने तटवर्ती वक्षोंकों उसाईकर 
फेंक देती है, वेसेही इस चित्तरुपी समुद्र में वासनारूपी अचंड लहरों 
ने उठाकर मेरे अचल खमाव को विचलित कर न जाने कहाँ का कहां 
उखाड़ कर प्रवाहित कर दिया है। हा, इस वित्तरूपी धीवरने अपने 
वासना रूपी जाल को विल्ाकर मेरे आत्मा नन्‍्द को कैसा नष्ट कर 
दिया है, कि आज में तनिक भी प्रसन्न नहीं हो पाता हूँ ओर जब 
देखो तब चित्त में खेदवान ही वना रहता हूँ। हा, इस चित्त के 
कारण तो तनिक भी शान्ति नहीं प्राप्त होती है। इस दुष्ट के कारण तो 
में बेसा ही क्षोभवान हो रहा हूँ कि जेसे ज्ञीर समुद्र के कारण ही 
मन्दराचल क्षोमवान हुआ था। 
हे मुने ! इस वित्त ने मुझे ऐसी सुद्दर खाई में गिरा दिया 
| है कि जिसका कुछ अनुसन्धान ही नहीं हो पाता है। जेसे प्रचंड 
| वायु से सूखे तृण दूर-से-दूर जा पड़ते हैं, वेसे ही इस चित्तरूपी वायु 
ने मुकफो आत्मानन्द से दूर डाल दिया है । जेसे सखे तृण को ल्‍ 
' अग्नि भस्म कर देती है, बेसे ही इस. चित्त ने मुझे भस्म कर दिया: 
है। है मुनीश्वर ! कहाँ तक कहें, यह चित्त तो कभी २ वड़ा गम्भीर ! 
ओर उदार हो जाता है, पर इसकी उदारता भी विचित्र है । 
! जब भोगों को दा पाता है तव॒ तो उदार होजाता है और जहाँ भोग | 
($ मिले नहीं कि उसमें आसक्त होकर परम विपयी-वन जाता है । फिर ल्‍ 








>> 3... ०७<आ-»--२-५०>३+-ककले--#-०+००७ ६. 





/ | तो बासना ही इसकी सुख शेया हो जाती है और यह आत्मपद की 
/ ॥ ओर कदापि नहीं जाता। हा, इसका जाल बढ़ा ही विचित्र है। 
' वासनारूपी सूत में संसार की सत्यतारूपी गांठ पड़ी हुई है। इससे 
के हे मुनौश्वर ! आप मुझे वही उपाय बतलाइये कि जिससे में इस 
। चित्त है शत्रु को विजय कर पाऊँ। मुझे किसी प्रकार के भोगकां 
इच्चा नहीं है। में इस जगत की लक्ष्मी को व्यर्थ जानता हूँ। इससे 

| आप मुझे वही युक्ति बतलाइये कि जिससे इस वित्त को जीत सकू' 


भ्री योगवाशिष्ठ भांपा, वैराग्य-प्रकरण का दसवाँ सर्ग समाप्त ॥॥ १० ॥| 
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इतना कह कर रामजी फिर कहने लगे-हे मुनीश्वर ! यह 

चित्त बढ़ा ही दुष्ट है। जगत के जितने भी दुःख हैं, सब | 
इसी के आश्रय से फुरते हैं। क्योंकि इस चेतनरूपी आकाश | 
में तृष्णारूपी एक ऐसी रात्रि आगई है कि जिसमें काम, 
क्रोध, लोभ और मोहादिक उल्लू आकर निर्भय विचर रहे हैं। जब 
तक इसका अभाव न होवेगा तब तक प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकती । £ 
क्योंकि इस चित्तरूपी पवत के आश्रयसे तृष्णेरूपी नदी का यह प्रवाह / 
चलता है कि जिसके संकल्प रुपी तरंगों में पड़ा हुआ यह जीव कहाँ | 
का कहां चला जाता है।हे मुनीश्वर! यह तृष्णारूपी एक्मोर है जो 
भोगरूपी मेघों को देखकर परम प्रसन्न होता है । इससे समस्त <ुःखों 
की मूल यह तृष्णा है। हा, जब में सन्‍्तोष आदिक गशु्॒णों का आश्रय 
करने लगता हूं , तब यह तृष्णारूपी पिशाचनी आकर उसे नष्ट कर ४ 
देती है। जैसे किसी सुन्दर सारंगी को चूहा काट डालता है, बेसेही ॥# 
तोषादिक को तृष्णा नाश करदेती है। कहाँ तो में यह चाहता । 
हूँ, कि परम पद को लाभ करू ओर कहाँ यह तृष्णा उसमें बाधक ॥ 
होती है। जेसे जाल में फेसा हुआ पत्ती आकाश में उड़ने का यत्न ह 
तो करता है किन्तु उड़ नहीं पाता-वेसे ही उसके कारण अनात्मपद | 
में पड़ा हुआ यह जीव आत्मपद में नहीं जा पाता । उसमें जानेकी | 
चेष्ट की नहीं कि यह दुष्छ, खत्री-पुरुष, पुत्र और कुठुम्ब आदि | 
का ऐसा कठिन जाल सामने लाकंर बिछा देती है कि उसमें फँसकर ॥ 
यह जीव कदापि आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ा नहीं कि कद यह ॥ 
उसे नीचे गिरा देती है। हे मुनीश्वर ! यह देखने में तो बड़ी सुन्दर 
जान पड़ती हे परन्तु इसका सौन्दय्य वेसाही निःस्सार और व्यथ है- £ 
/ अल सन 53० सु 
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जसे इन्द्र धनुष का रंग व्यथ ओर निःसार होता है। है मुनीख्वर ! । 
इससे कोई भी कार्य नहीं होता । यह तृष्णारूपी वह मेघ ; 
है कि जिससे दःखरूपी वृद नित्यशः निकलती रहती हैं। फिर यह ; 

तृष्णारूपी वह भुवड़िनी है कि जिसका स्पर्श तो अत्यन्त 'हो कोमल 
है किन्तु विष से ऐसी पूर्ण है कि जिसका डेंसा हुआ प्राण कभी ; 
वच नहीं सकता । हे झुनीश्वर ! तृष्णारूपी वह बादल हैं जा थात्म ! 

रूपी सये के आगे आवरण किये है। जब ज्ानरूपी वायु चले, तव 
कहीं इसका नाश होकर आत्मपद का साक्षाक्तार होवे । फ़िर | 
तृष्णारूपी वह रात्रि है कि जिसने ज्ानरूपी कमल को संकुचित ; 
कर दिया है । यह वह काली रात्रि है कि जिसमें बढ़े-बढ़े : 
धेयंवान भी भयभीत हो जाते हैं । इसमें पढ़कर बड़े-बड़े नेत्र वाले । 

भी अन्धे हो जाते हैं । इसके आते ही पेराग्य ओर अभ्यास रूपी 
नेत्र भंग हो जाते हैं। वह सत्य का विचार नहीं करने देती । यह , 
' ऐसी ढाकिनी है कि आते ही सन्‍्तोष आदिक पत्रों को मार डालती 
है। इसकी कन्दरा में बड़े २ उन्मत्त हस्ती घोर गर्जन किया करते हैं। + 
हे मुनीश्वर ! यह तृथ्णारूपी एक ऐसा समुद्र हे कि जिसमें £ 
आपदारूपी अनेक नदियां आकर मिली हुई हैं । इससे आप मुझे ; 
वही युक्ति बतलाइये कि जिससे मुझे इस तृष्णारूपी दुःखसे छुटकारा ४ 
१ 





मिल जाये। अन्यथा उसका प्रह्मर वढड़ाही कठिन होता है। खडग 
और इन्द्र के वच्च से भी वेसा दुःख नहीं प्रात्त होता जैसा कि इस 
तृष्णा से प्राप्त होता है। हाय, मुझे उसी तृष्णा ने घायल कर रखा 
है और दुःख से मुझे तनिक भी शान्ति नहीं प्राप्त होरही है। फिर 
यह तृष्णारूपी वह दीपक है कि जिसमें सन्‍्तोप आदिक पतंग आा 
आकर जल रहे हैं। परन्तु जेसे, मछली जल में कहृड और रेत ! 
आएि को भी भांस जानकर मुख में रख लेती है और उससे उसका 
कोई लाभ नहीं होता। बेसे ही यह तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखकर 
उसके पास उड़ जाती है-कभी किसी से तप्त नहीं होती । यह ऐसी ; 
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यक्षिणी है कि कभी तृत् होना जानती ही नहीं । यह उस बन्दर के 
समान है कि जो कभी इस डाल पर तो कमी उस डाल पर कूदकर 
जाता है और स्थिर नहीं होता । दिन रात अग्राप्त पदार्थों की प्राप्ति 
में ही यत्न करता रहता है तथापि भोगों से तृत्ष नहीं-होता । 
घताहुति से अग्नि तृत्त नहीं होती, वेसे ही जिन पदार्थों का मिलना £ 
असम्भव होता है, उसकी गोर भी यह दोड़ती ही रहती है ओर नाम 
मात्रकोी भी शान्ति नहीं पाती | इसलिये यह तृष्णा उस उन्मत्त नदी | 
के समान है कि जो अपने में आये हुये पुरुष को कहां का कहां ले 
जाकर फेंक देती है। कभी पर्वत के तथ में ले जाती है और 
कमी दिशा विदिशाओं में ले जाकर अपने वासमा रूपी तरंगों में 
ऐसी शडुब॒कियां ओर थपेढ़े लगाती है कि.जिसके चपेट को खाकर वह 
कमी अपने स्वभावमें स्थिर नहीं होता । फिर यह तृष्णारूपी एक नटिन 
है.जो अपना जगतरूपी अखाड़ा लगाकर उसमें बढ़ेबड़ों का शिर नीचा 
कर लटका देती है और स्वयं दूरसे खड़ी होकर हँसती है। पर खेद £ 
है कि अपने को इस अवस्था में देखकर भी मर्ख प्रसन्न होते हैं। 
इसकी एक प्रशंसा यह मी है कि जो इसका त्याग करता है, उसके पीछे /# 
यह लगी फिरठी है और उसके द्वारा बारम्वार त्याग करने पर भी ६ 
यह उसे नहीं त्यागती। इससे प्रतीत होता है कि यह तृष्णारूपी एक | 
ऐसी डोरी है कि जिसके साथ बँधा हुआ यह जीव श्रमता फिरता 
। इससे यह तृष्णा बह दुष्टनी है कि जो शुभ गुणों को देखते ही 
मार डालती है। हे मुनीश्वर-! उसके संयोग से ही मैं इतना /£ 
दीन और आत्मपद से विलग होगया हूँ। अस्त श्ुझे तो ऐसा ही / 
प्रतीत होता है कि इस तृष्णारूपी बांस से ही जगत रूपी ऐसे ऐसे # 
मोती उत्पन्न हुये हैं कि जिसे देखते हुते लोभी का मन पूर्ण नहीं | 
हो पातो । तृष्णा रूपी वह पिठारी है कि जिसमें दुःखरूपी रत्नभरे | 
पड़े हैं.। इससे.' ञ्राप मुझे. वही युक्ति बतलाइये कि जिस प्रकार 
' यह तृष्णा निवृत होंवे । अन्यथा मेरे विचार से तो यह किसी प्रकार | 
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7 तिवत्त नहीं होती है परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि .जेसे 
प्रकाश से ही अन्धकार निबृत होजाता है, वेसेही कोई युक्ति मिलने 
पर सम्भव हे कि यह भी निवृत्त होजावे। अन्यथा यह तृष्णारूपी हल 
तो मेरे गुणरूपी पृथ्वी को खोदे डालता है। फिर यह तृष्णा रूपी 
वह धूलि है कि जो अंन्‍्तःकरण रूपी ज़लमें उ्चल कर उसे मलिन 
किये दे रही है। हे मुनीश्यर ! अधिक क्या कहें-इस तृष्णाने तो मुझे है 
अत्यन्त ही दीन कर दिया है। इससे आप वही युक्त वतलायें कि. 
जिससे इस तृष्णा का नाश होकर आत्मपद कौ प्राप्ति होवे । 

श्री योगवाशिष्ठ सापा, वराग्य-प्ररकश का ग्यारहवां सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 





की 

बारहवाँ सर्ग 

शरीर-नेराश्यता ' 
हे मुनीश्वर ! यह शरीर भी महान अमंगल और अभाग्य रूप 
है । इसकी विकारता और अपविन्रता तो वर्णन ही नहीं की 
जाती । क्योंकि इसमें माँस मज्जा के अतिरिक्त और रखा ही क्या | 
है ? इससे रंच मात्र भी किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती। अत; . 
में ऐसे विकार रूप शरीर के रखने की इच्छा नहीं करता। क्योंकि 
न तो यह अज्ञ है और न तक्ञ । जड़ है, न चेतन्य । इस कारण 
इसको मध्यभाव में कहना चाहिए क्योंकि इसमें चेतन्य आत्मा ही | 
विराज रहा है ओर उसी के संयोग से यह सारे व्यापार फेला रहा 
है परन्तु यह खयम्‌ तो बड़ा ही अपवित्ररूप अस्थि-मॉस, रुधिर 
मूत्र और विष्ट से पूर्ण एवं विकार है। इससे यह समस्त 
दुःख का स्थान है । इच्छित वस्तु को पाता है तो प्रसन्न होता । 
है ओर अनिष्ट के प्राप्त होने से शोकान्वित होता है ॥ इस . 
कारण में ऐसे शरीर की इच्छा नहीं करता। क्योंकि अज्ञान से | 
ही इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें जो अहंभाव आगया है वही दुःख . 


हा 
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का कारण है। जैसे कोठरी में बेठा हुआ बिलाव नाना प्रकारके शब्द ; 
करता है, वेसेही इस शरीररूपी कोठरीमें अहड्ञाररूपी बिलाव बेठा 

हुआ अहं-अहं शब्द करता रहताहे परन्तु इसका इस प्रकार शब्द करना ल्‍ 
निष्प्रयोजन और व्यर्थ है, उससे किसी प्रकारके अथथ की सिद्धि नहीं | 
होती । यदि उसका शब्द किसी अर्थ के हेतु होता तो ठीक भी था। $ 
परन्तु उसमें तो कोई सौन्दर्य है नहीं,सब व्यर्थ है। हा |! अब यह 

; शरीर रूपी नौका ऐसे भोगरूपी रेत में पड़ी हुई है कि इसका पार | 
होना कठिन है। पार तो तब होवे, जब वेराग्य रूपी जल बढ़ कर | 
अभ्यासरूपी पतवार की बल्ली लगे। क्योंकि यह शरीररूपी एक ऐसा [ 
जहाज है जो संसाररुपी समुद्र और तृष्णारूपी जलमें पड़ा हुआ है | 
और भोग रूपी घड़ियालइस शरीर रूपी जहाजको किनारे नहीं लगने 
देते । यह किनारे तो तब लगे, जब वेराग्यरूपी वायु और अभ्यास 
रूपी पतवार का वल लगे । और जिस महापुरुष ने ऐसा किया है, £ 
निश्रय ही वह सुखी है। परन्तु जिसने ऐसा अभ्यास नहीं किया है | 
वह आपदा को ही प्राप्त है। इससे निश्चय है कि वह अपने जहाज | 
सहित इस संसार सागर में हब जावेगा । क्योंकि उसके शरीर रूपी / 
वेड़े में तृष्णा रूपी ऐसा छिद्र होगया है कि जिसको भोगरूपीघड़ियाल | 
भक्षण किये विना कदापि नहीं रह सकते । मूर्खों को इसका तनिक ॥ 
भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि वे तो अपने आपको जहाज माने हुये हें, | 
पर यह नहीं जानते कि इसमें तृष्णारूपी ऐसा छिद्र भी लगा हुआ / 
है कि निश्रय ही दुःख दे रह है । 
हे घुनीश्वर ! यह देहरूपी एक ऐसा वृक्ष है कि जिसमें भुजा | 
रूपी शाखा, एँगली रूपी पत्र, जंघा रूपी स्तम्भ, भोगवासना रूपी ॥| 
जड़ और सुख-दुःखरूपी फ़ूललगे हुए हैं। परन्तु जहाँ ये सभी वस्त॒यें 
इसकी सहायता में विद्यमान हैं वहाँ इसमें तृष्णारूपी ऐसा घुन भी / 
लगा हुआ है कि वह इसे नाश करके ही छोड़ेमा । तब भला में ऐसे | 
»॥ मजलरूपी शरीर-वबृक्ष को लेकर क्या करू गा। यह तो महाव्‌ दुःख 
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_ 
॥ का ही कारण है। इससे मुक्त होना बड़ी कठिन है। मुक्त तो जब 
। होवे, जब प्राण, मन बुद्धि और इन्द्रियों सहित इस देह के समस्त 
अहंभावों का त्याग करे । पर यह साधारण नहीं है । जब त्याग 


साधारण नहीं है, तब मुक्ति भी बेसा ही कठिन है।. 

हे मुने ! पवित्र तो वह है जो पवित्र स्थान में रहे । जो अप- 
वित्रमें रहता है, वह पवित्र केसे कहा जायगा ? शरीर तो स्वधा ही 
॥ अपविश्र है, तब इसमें बास करने वाले आत्मा को पवित्र केसे कहें ? 
(| भला जिस शरीररूपी गृह में अस्थिरूपी ई'थें और रक्त, तथा मल- 
| मृत्ररूपी गारा लगा हुआ है और जिसमें अ्रहझ्ाररूपी श्वपथ् भोर 
4| तृष्ण[[ रूपी श्वपचिनी जो उसकी ख्री है, वास करती है और जिसने 
| काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी पुत्रों को जन्म दिया है-ऐेसे अ्रपवित्र 
९ और अमंगलरूपी शरीर को लेकर में क्या करूँगा। यह सुझे नहीं 
॥ चाहिए। यह चाहे रहे या न रहे, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं 
(| है। हे मुनीश्वर ! वह शरीर रूपी एक गृह है, जिसमें हन्द्रियरूप 
॥ पशु बँधे हुये है। यदि कोई उस गृह में जाता है तो ये पशु उसको 
4 अपने विषय रूपी सींगों से मारते हैं। तब भला ऐसे शरीरकी लेकर 
॥ में क्या करू गा। इसमें सर्वदा ही कलह पढ़ी रहती है और ज्ञान 
१ रूपी सम्पदा का कमी प्रवेश नहीं हो पाता । जब देखो, तृष्णा 
रूपी चण्डी इन्द्रियरूपी द्वारपर खड़ी रहती हे और यह कल्पनाकरती 
॥ रहती है कि शमदमादिक सम्पदारूपी किसीका प्रवेश न होने पावे । 
हे मुनीश्वर | उस गृहमें सुषुत्तिरुपी एक ऐसी शय्या भी विछीहुई है 
कि जिसपर जाकर प्राणी सुखको पा सकता है। परन्तु कामक्रोधा- 
दिक तृष्णा के परिवार वहां तक पहुँचने ही नहीं देते | इस कारण 
यह शरीर परम दुःखों का मूल है। अतः में ऐसे शरीर की वाज्छा 
नहीं करता | फिर इसकी शणभंगुरता भी क्‍या ही खेल है कि जैसे 
हस्ती के कान सदा हिलते ही हैं, वेसे ही मृत्यु इसको सर्वदा 
ही हिलाया करती है और कुछही कालका विलम्ब होता है कि मृत्यु इसे 
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मठ ग्रस लेती है। अतः में ऐसे शरीर को स्वीकार नहीं करता । | 
क्योंकि यह महा ऋृतध्न है चाहे यह कितने ही शोगों को क्‍यों न भोग ॥ 
॥ लेवे ओर कितना भी ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त कर लेवे किन्तु सत्यु के है. 
आगे इसका कोई भी साथ नहीं देता और,यह जीव इसको अकेलाही # 
छोड़कर परलोक को गमन कर लेता है। कहाँ तो इसको छुख देने / 
के लिये वह अनेक यत्न करता है और कहाँ वे सभी इसका साथ | 
त्याग देते हैं। तब भला में ऐसे कृतध्न शरीरको क्‍यों न त्याग दूँ । |: 
कितना आश्चय है कि यह तो उसी का साथ करता है कि जो इसके ॥ 
साथ नहीं चलता । तव उसी प्रकार के आचार से जब यह परलोक में | 
जाता है, तब अनेक कष्ट पाता है पर इसे क्या, इस मू्खंको कभी इसका | 
ध्यान होता है ? नहीं, यह अपनी मूर्खता में सब कुछ करता ही रहता है। £ 
तब ऐसे शरीर के साथ क्‍या उपकार करें। इस पर उपकार करना | 
तो दःख को आवाहन करना है। धनी हो या दरिद्र, न्यूनाधिक्य |! 
भोग तो सभी भोगते हैं। इसलिए जरावस्था और सृत्यु दोनों को ॥ 
ही प्राप्त होती है। तब इस पर उपकार केसा ? इस पर ,उपकार करना £ 
तो मानों नागिनको दूध पिलाना है। तृष्णा नागिन है। शरीर को ६ 
नाश कर देती है। अस्तु बह बढ़ा मूर्स है जो इसको भोगने के लिये | 
भोगों के पीछे पड़ा रहता है। फिर इसका आना जाना तो वेसा ही £ 
| है, जैसा वायु का वेग आते ही चला जाता है। अस्त, ऐसे शरीर # 
4 से प्रेम करना, दुःख का कारण है। परन्तु ऐसा कोई विरलाही पुरुष है # 
| जो इसकी आस्था में नहीं पड़ा । अधिक तो कया कहें बिजली की ॥ 
॥ चमक भी आते जाते दीख पड़ती है किन्तु इसको आते-जाते कोई देख 
नहीं पाता । अस्तु इसकी आस्था करने से कोई लाभ नहीं है।॥ 
यह ऐसा नाशरूप है कि जेसे बिजली स्थिर नहीं रहती, वेसे ही यह ४ 
कृदापि स्थिर नहीं रहता । बस, इसी कारण मैंने[्‌इसकी ममतः"॥ 
! 
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का त्याग कर दिया है। भ ला, इसको पृष्ट करके क्या होगा कि जबयह, 
किसी भी कार्य में नहीं आता। तबतो यह भस्म कर देने ही योग्य है ॥।। 
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| हती कारण तो महान पुरुषों ने इसे ज्ञानाग्नि से जलाया है। “गए व एक नॉन मै जलाया है। हो, उस हाँ. उस 
प्रकार जला देने पर ही इससे परम अर्थ की सिद्धि हुईं है। परन्तु 
| जिसने नहीं जलाया है, निश्रय ही उसे परम दुःख प्राप्त हुआ है। 
हे मुनीश्वर ! जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे ऐसा ही बोध 


| कामना नहीं है। में निराश हूँ। इस शरीरसे मेरा कोई सम्बन्ध नहींहै। 
हे भगवन्‌ ! मुझे तो ऐसा ही ज्ञान होता है कि वे पुरुष धन्य हें, जो 
| इसका अभिमान त्याग कर परमपद आनन्द को लाभ करे रहें हैं । 
पर जिसको इसका अहड्जार है, वह निश्चय ही महान दुखी है। क्योंकि 
जितने भी दुःख आते हैं, सब शरीर के ही संयोग से आते हैं। यह 
अपने मान अपमान और जरा,मृत्यु शोक,मोह और अहडझ्ञार आदिक 
॥| विकारों के वशीभूत हो सवंदा ही एक-न एक आपदा को प्राप्त रहता 
4 है। अस्त, उन्हें धिक्‍्कार है कि जो ऐसे विकारी शरीर की आस्था 
4 करते हैं ओर इसी कारण उनको समस्त आपदायें घेरे मी रहती हें। 
| परन्तु उन महात्मा पुरुषों को नमस्कार है जो इस शरीर का अभि-' 
| मान नहीं करते ओर इसी कारण उनके आगे विश्व- की सारी सम्प- 
4 दायें हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। हे मुनीधर ! अब यह भी एक 
केसे ! मेरे विचार से तो जैसे पहले अंकुर आया, फिर बृत्ष हुआ- 
ऐसेही पहले अहड्जार की आस्था हुई,फिर शरीर हुआ। सो,आज यही 





| भयभीत होकर दीन होजाता है। पर यह क्या है, बालक का अवि- 
| कर के सम्बन्ध में भी मेरी अवस्था है। अन्यथा जो शरीर जलके : 


.३ आस्था करने वाले तो महान मूर्ख ५ हैं। शरीर का आस्था करना ही । 
तो अहड्लार है अहड्लार हुआ नहीं कि. यह शरीर जगत के हदार्थों ; 
#भइर स७फएफए एज जजर> ७७७ जजनक कस रूस जज सा छक रू ज उूजू जज कक छूकर 






विचारने की बात है कि इस शरीर में अहझ्गर की आस्था आई तो है 


मुझे वेसाही दीन बनाये दे रहा है कि जैसे बेताल के भयसे बालक 





क्‍ 


| हुआ है कि न तो यह मेरा है और न में इसका। अस्तु मुझे इसकी कोई | 


| चार है। यदि उसको विचार होतातो दीन क्‍यों होता ? इसी प्रकार अह- ६, 


| उवाह के समानही अस्थिर है, उसकी व्यर्थ आस्था क्यों करता ? इसकी | 


रँ 
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के हेतु यत्न करने लगा । बस, वह यत्न करना ही मूखंता है। क्योंकि / 
॥ यह शरीर तो वैसे ही मिथ्या है जेसे कि संसार असार और भिश्या | 
है। बस, इन्हीं सब कारणों से में इस शरीर को अंगीकर नहीं करता £ 
अस्तु, हे मुनीश्वर |! आप वही उपाय बतलाहये कि जिसके द्वारा | 
मुझे परमपद की प्राप्ति होवे । ै 


श्री योगवाशिप्ठ भाषा,पराग्य-प्रकरण का बारहवां सगे समाप्त ॥१२॥ 


8 #के अछ' 









'तैरहवां सर्ग 

छत 
बाल्यावस्था वर्णन 
इतना कह कर रामजी फिर बोले-हे भुनीश्वर ! इस शरीर | 
की जो वाल्य, युवा और बृद्ध ये तीनों अ्बस्थायें हैं वे महान 
दुःखदायक हें । पहले बाल्यावस्था को लीजिए । बाल्यावस्था समस्त 
दुःखों का मूल है। देखिए, इसके आते ही जीव में अशक्तता 
मूर्खता, इच्छा, चपलता और दीनता आद्विक विकारों का साम्राज्य ( 
हो जाता है । इस कारण यह बाल्यावस्था महान विकारी है. । / 
'जिधर ही देखिए, उधर ही चंचलता और अपूर्णता विद्यमान है। | 
यह जब कोई वस्तु ग्रहण करना चाहता है और नहीं पाता तो 
दूसरी ओर दौड़ लगा देता है। क्रोध करता है तो मूक होने से | 
बोल तो पाता नहीं, भीतर ही. भीतर जलता है । इच्छायें बड़ी बड़ी / 


करता है, पाता एक भी नहीं। इस कारण यह प्रतिक्षण तृष्णा के 
ही फेर में पड़ा रहता है। तनिक से प्रसंग में भयभीत हो जाता है ॥ 
आर शान्ति तो जानो कभी प्राप्त ही नहीं होती । इस प्रकार यह ॥ 
बात्यावस्था महादीन और मूढ़ तथा मृक अवस्था है। भला “जिस ॥ 
झवस्था के विचारमें कोई शक्ति नहीं होती और क्षणक्षणमें प्रसन्नता 
झौर अप्रसन्नता ही आती रहती है, उसको क्या कहा जाये ? उसकोतो 
अपने स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । देखिए न, जो बाल्या- 
श्व््बल्क्क्च्ऋ कर साथ ऋचा कक कक ताकका कक छा छक्का छा सा फक्छकञ आफ कचा सा छ 


रू पल्सज्समस्ट: 
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न हर हम 
| वस्था का साथ करता है, वह कितना मूर्ख है। भला जो अब् 







4 ज्ञान रहित और सर्वदा ही अपवित्र है और सर्वदा पदार्थोकी ही ओर 
दौड़ती रहती है, उसे भी कोई अच्छा कहेगा? बस, इसी कारण इस 
. अवस्था को में नमस्कार करता हूँ। यह सुभे नहीं चाहिए । इसकीतो 
4| मुझे इच्छा भी नहीं है। क्योंकि यह तो उस शान के समान है कि 
॥ जो ज्ञए२ में द्वारकोी ओर जाता ओर अपमानित होकर फिर वहीं 
4| लौट पड़ता है। ऐसेही इसबालक अथवा वाल्यावस्थाकों जाननाच[हिए। 
4 भला वह भी कोई अवस्था है कि जिसमें अपने माता-पिता ओर 
॥ भाई तक काटुमय रहता है। यह नहीं, पशु पत्ती तक से बालक को 
4 भय लगा रहता है। तब भला ऐसे दुःखरूपी वाल्यावस्था को लेकर 
| क्या होगा ? हा, यह अवस्था तो बड़ी ही चंचल है। इसकी चंच- । 
|| लता क्या कहें-यह तो वेसी ही चब्चल है, जैसे ख्रीके नेत्र और नदी 
























प्रवाह चंचल होता है। नहीं नहीं, बालक तो मन के समान 


| बंचल होते हैं। पर यह थी नहीं, वालक की, चंचलता के आगे सारी 


4 /%.#: 


चंचलतायें कनिष्ठ हैं। फिर उपमा तो देनी ही होगी । इस कारण 
मेरे विवार से वालक को चंचलता तो. उस वेश्याके समान है कि जिस 
का मन एक पुरुष में क्री नहीं ठहरता । ठीक उसी प्रकार बालक 
॥ का चित्त किसी एक पदाथे में नहीं ठहरता । वह न तो अपनाक ल्याण 
॥ जानता और न अकंल्याण,। उसकी सारी चेश्टायें व्यर्थ और अकारण 
है। वह स्वंदाही,दीन बना रहता है। कभी सुख कीतो कभी दुखकी ' 
| ऐसी चिल्तायें उसे प्रतिक्षण कष्ट देती रहती हैं और नाम मात्रके लिये 
$ भी कभी शान्ति नहीं पाता। वह शरीर के बष्ट से दुःखी रह करभी | 
बी अपना दुःख निवारण करनेकी सामर्थ नहीं रखता। सहनभी नहीं कर । 


बल 


202» «०७७०३ 


| 


>मकनाम ० 








| सकता ओर अतर्‌ही भीतर जलता हुआ एक शब्दभी बोलनहींसकता। | 


| तो क्या है ? हे मुनौश्वर ! इसमें ज्ञान और विचार का तो लेश भी 
| नहीं रहता । यह भोजन भी करता जाता है ओर विल्ला-विल्लाकर | 
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रोता भी रहता है। जसे जल के बुलबुले स्थिर नहीं रहते, बेसे ही ' 
बालक भी ऊमी स्थिर नहीं रहदा। इससे वह महान मूर्ख अवस्था ' 
है। यह (बालक ) कभी कहता है हे पिता ! मुझे बरण का टुकक्षा 
' $| भून दो ओर कभी कहता है कि बुकको चन्द्रमा लादो | बला उसके * 
ये वचन कितने मूखता पूण्ण हैं? अस्तु, में ऐसी यूर्खावश्था को 
कृदापि स्वीकार नहीं करता । इसमें तो एक मी शुण नहीं है। 


श्री गोगवाशिष्ठ मापा, वेराग्य-प्रवरण का तेरहवां सम समाप्त ॥ १३॥  .+ : 
५-क-- ५ 





चोदहवाँसको ?*. 
युवावस्था-वरणन 

है मुनीखर ! अब युवावस्था को देखिए । यह भी उत्तम नहीं है। 
क्योंकि यह नीचे से ऊपर को जाती है। इससे यह भी महान दुःख ८ 
दायक है। इसके आतेही मजृष्यपर कामरूपी वह पिशाव आ लगता [ 
है कि जिसके धक्केसे गिरा हुआ प्राणी ऐसी दुर्गम खाईमें जा पड़ता है 
कि जहांसे निवलना कठिन हो जाता है। चित्तश्रमहों जाता है,इच्छायें 
ल जाती हैं और मलष्य कामके वशीभूत होकर अनेक दुःख पाने 
लगता है ।. क्या कहें-जेसे किसी धनी पुरुष को देखकर निधनी धन 
दी आशा करते हें,बेसे ही युवावस्था को देखकर सभी दोष एकत्र ! 
हो जाते हैं। इसी कारण में कहता हूँ कि जो भोगोंको उत्तम और सुख |; 
रूप जानकर उसकी इच्छा करते हैं वे भोगतो परम दुःख के कारण | 
हैं । इनको भोगा नहीं कि मनुष्य तृष्णा से उन्मत्त और पराधीनहों / 
गया। फिर युवावस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ॥ 
आदिक चोर तो प्राणी को अपने मनमाना ऐसे लूटते हैं कि 
वह कहीं का नहीं रहता । उसका आत्मज्ञान लुप्त हो जाता है। और 
वह महादीनहों इधर-उधर भठकता रहता है। इस कारण हे मुनीश्र ! | 
ऐसी नाश रूप युवावस्था की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है। 














तल के नमन कक जी अर मिल थम मम लक मा 
५. फिफओ नए सक प पक पका सका कक कया का पका इए पका पढा एच अराकया कि पट्टा पक्का पा पका पका कक पषा पाता पछा सका चाइना स्काएा कर्क पक सूट फ्ाकाा6 


०३५84. जय फॉर मन 
१5 2० बज मरीज न न... लटक तह जे, ९... ८ आजकल कक कस अर के) रे छा मम कक सजीक $ कल के. न सी, 3 
शम 


धू० .... # वैराग्य-प्रकरण & 


| बुक तो शान्ति बाहब + जीपया 28205 तो शान्ति चाहिये । पर युवावस्था में चित्त विषयों की थोर 
दौड़ता रहता है। जब देखो,तव तृष्णा घेरे रहती है। फिरतो उसको 
हाथ लगा हुआ जीव जन्म जन्मान्तरके फेरमें पढ़ा हुआ कमी शान्ति 
नहीं पाता । जेसे प्रलयकाल में सर्व दुख था उपस्थित होते हैं, बसे 
ही युवावस्था के आते ही जीव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहझर 
भोर चपलता आदिक समस्त दुःख आपही आप स्थित होते हैं। 
फिर यह क्षणभंग तो इतनी है कि जिसकी कुद्ध उपमा ही नहीं दी 
जो सकती । बिजली की चमक और समुद्र की लहरे भी उतनी क्षण 
भंग नहीं है कि जितनी यह यवावस्था तणभंगुर है। हा, यह मनुष्य “ 






इसे इन ने चादकर जर्जर कर दिया हो, वेसे ही यह युवावस्था 
पा | 
!गो के लिये यत्न करती हुईं भीतर सें ज्जर भूत हुईं रहती है। 
हे मुनीखर ! 3 पन्‍था रूपी एक ऐसी नदी है कि जिसमें 


बड़े? बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न 3रुप भी अपनी बुद्धि को मलिन 
मं जैक हैं। इसके आते ही वैराप्य और सन्‍्तोष झादिक गुणों का 
० नाशहो जाता है। का छूर्य का आगमन हुआ नहींकि 

'सरूपी व्‌ 4०5 त हेते देर नहीं लगती। जैसेसयके उदय | 
दोते ही सूर्य मुखी ने है 7 पह, वेसे ही युवाके आते हे समस्त 
रा ग बह तो इस चित्त रूपी कमल और संसार 
"या पंखइसि जी सत्यता रूपी सुगर न ललबल्मपाब धन कक ५. या है उसपर तृष्णा रुपी |. 

३०००.“ +जम्बण...। सेंगन्ध निकलती है उसपर तृष्णा रूपी 
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आकर बेठ जाता हे और विषयरूपी सुगन्ध को लेने लगता | 
| है। देखिये, धानके छोटेश बृत्ष तभी तक हरे रहते हैं, जब तक कि 
उनमें फल नहीं आते । फल आया नहीं कि वृक्ष सूखने लग जाते है | 
और जहाँ वे पके नहीं कि सब प्रकारसे उन वृक्षोंकी हरियाली नष्ट 
हो जाती है वेसेही जब तक युवावस्था नहीं आती तब तकतो यहशरीर ; 
सुन्दर और कोमल रहता है,और युवावस्था आई नहीं किशरीरकड़ाहो | 
जाता है और फिर ऐसा परिपक्व हो जाता है कि देखते२ बृद्ध | 
होकर क्षीणहो जाता है। इस कारण हे मुनिवर ! मुझे ऐसी दुःखकी | 
मूलरूप युवावस्था की तनिक भी इच्छा नहीं है। क्योंकि यह स्वथा | 


। 


ही अमयादिक रहती है। जहाँ ही देखो, उलती रहती है जेसे £ 
अन्धकार में पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता, वेसे ही इस युवावस्था में | 
शुभाशुभका विचार और त्याग नहीं होता तब भला जिसको विचार | 
नहीं उसको शान्ति कहाँ ! वह सर्वदा व्याधि ओर ताप में जलाकरता | 
है। जैसे जलसे प्रथक मत्स्यको शांति नहीं मिलती वेसेही अविचारी | 
पुरुष को शान्ति नहीं मिलती। हे मुनीधर ! यह थुवारूपी एक ऐसी 
रात्रि है कि जिसमें कामरूपी पिशाच आकर गर्जन करताहे और तब | 
4 यही सर्प उठते रहते हैं. कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ | । 
में यही चर्चा करूँ कि हे मित्र ! वह स्त्री बढ़ी सुन्दर है, उसके नेत्र / 
कैसे चंचल हैं और वह झुझे केसे प्राप्त होगी। बस, युवा पुरुष इसी | 
प्रकार की इच्छा में सरवंदा ही जलते रहतेहें और जैसे मरुखल में भी $ 
जल का आभास देखकर मूर्ख मृग उधर ही दोड़ता है, किन्तु वहाँ॥ 
जल न्‌ पाकर हंदय में जलता है, वेसे ही कामी पुरुष अपनी विषय $. 
बासनाओं से हृदय में जलता हुआ नहीं शान्ति पाता अन्य. 
मनुष्य योनिमें जन्म लेनातो उत्तम ही है। परन्तु जिनके मस्तक पर॥ 
अभाग्य नावता रहता है वे विषयों के वशीभृत हो आत्म पदको नहीं | 
प्रात करते। हे मुनीश्वर ! कहाँ तक कहे, यह युवावस्था चित्त में 
देती है। इस अवस्था में जब देखिये ( 


बड़े२ विकारों को उत्पन्न कर 













पे 
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वित्त विज्ञेप की ही ओर दोड़ता रहता है। अस्तु मेरे विचार से तो £ 
मसद्र का लाधना मी सरल है पर युवावस्था से पर पाता अलस्व + 
कृठिन है। ऐसा कोई नहीं है जो इस अवस्था में निर्दोष रहे। परस्तु 
ऐसी संकटापन्न युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते वे पुरुष धन्य 
और बन्दनीय हैं। यह चित्त को सर्वथाही मलिन कर देती है। इस 
कारण हे घुनीश्वर ! में प्रतिक्षण यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि 
“हे युवावस्थे ! मुझ पर कृपाकर, में तेरा दर्शन नहीं चाहता । क्योंकि 
तेश आगमन दुःखका कारण है। जैसे पुत्र शोककों पिता सहन नहीं 5 
कर पाता और उसमें उसे कोई मुख कारण नहीं दिखलाई पड़ता ! 
वेसे ही तेरे आगपन में शुझे सुख का हेत नहीं दिखलाई पड़ता | इस | 
। 


कु चु. ऐश तनाजन 5, बज, ल्ज॥ भ्छ 


सदा इल 


कारण तू मुझ पर यही दया कर कि, अपना दर्शन न दे ।” क्योंकि | 
हे घुनीखर ! युवावस्था में नम्नता नहीं रहती । विचार, वराग्य 

सन्‍्तोष और शान्ति भी नहीं आती । जैसे आकाश में बन का ६ 
होना आश्रर् है, वेसे ही युवावस्था में इन श्॒णों का रहना महान ; 
आश्रय है। अतः आप सुझे वही उपदेश कीजिये कि जिससे इस 


४ 
पं 
*। 
है 
| 
पे 
१ 


युवावस्था से घुक्त होकर आत्मपद की प्राप्ति होवे । |! 
श्री योगवाशिष्ठ ब््‌राग्य-प्रकरश हो । चोद्हवां सर्ग समाप्त ॥ १9 ॥ ३ 

+ -०-७-०-:, ः 

! 


पन्द्रहवी संग 
है स्री-दुराशा वर्णन 
_. है मुनीशर ! युवावस्था में मनुष्य वढ़ा कामी हो जाता है। जब 
देखो उसे ज्ीकी चाट लगी रहती है। उसीकी चर्चा करता है और 
उसीको भ्राप्ति में मग्न रहता है। स्रीके आगे-उसे दूसरे उत्तम विचार | 
अतेही नहीं। परन्तु जिसकाम-विलासके लियेपुरुष स्त्रीकी इच्छाकरते 
है वह तो महा निहष्ट मलमृत्र से मरी हुईं अस्थि-मांसकी एक पुतली । ै 
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के सिवा और किसी अर्थ की वस्तु नहीं है। मूर्खों का विचार नहीं 


| हि 
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दलित 
होता । इसी कारण वह उसे इतनी रमणीय भासती है। विचार करके 
देखेंतो सिवा अस्थि मांस के उसमें और क्या है? जेसे, पव॑त के शिखर ॥ 
दूर से ही देखने में गंग-माला सहित बढ़े सुन्दर दिखलाई पढ़ते हैं ॥ 
और निकट से असार हैं, वेसे ही देखने में तो स्री वस्ायूषणों है 
सहित बहुत सुन्दर जान पड़ती है किन्तु निकट्से यदि उसके अंगों | 
को मिन्न-मिन्न करके देखा जाय तो उसमें सार कुछ नहीं है। जेसे | 
नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं परन्तु उसका स्पशकरे तो काटकर | 
'मार डालती है, बसे ही जो ख्रीको स्पर्श करते हैं वह उनको नाशकर |; 
डालती है। हां, उस पर भी कामी पुरुष नहीं चेतते और जेसे हाथी 
को जंजीर लगाकर जहाँ बाघ दिया जाता है, तो वह उसी द्वारपर पड़ा [ 
रहता है, वेसे ही अज्ञानी पुरुष का चित्तवुपी हस्ती कामरूपी जड्जीर | 
पें बँधा हुआ खली रूपी एक स्थान में स्थित रहता है ओर वहाँ से | 
हीं अम्यत्र को नहीं जाता । अस्त, थी की इच्छा करना मानी | 
अपने को नाश कर देनी है। स्त्रीका साथ किया नहीं कि मनुष्य नष्ट | 
हो जाता है। जैसे वन की दावाग्नि वन की भस्म कर देती है वैसे ही | 
स्ली रूपी अग्नि पुरुष रूपी वन को मश्य कर देती है। स्लरी का मुख 
तो देखने में ही रमणीय मासता है, पर वास्‍्तव में वह रमणीय | 
नहीं है। स्त्री का वियोग पुरुष को स्था ही मार डालता है। है 
जैसे अग्निकी ज्वालाके ऊपर श्यामता होती है, वेसे ही ल्ली के शिर 
/ जो कालेश केश हैं और जेसे अग्निके शर्श करने से हाथ जलता |; 
है बेसेही ्लीके स्र्श करने से पुरुष जलता है। इससे जो घुरुष सी | 
4 ही इच्या करते हैं वे बढ़े सूख और अज्ञानी हैं। हे सुनीयर ? यहल्ली 
रूपी वह सर्पिणी है कि जिसके फूल्कार से वेशम्यरूपी कमल जल | 
जाते हैं । इसका चिन्तन करते ही पुरुष भीतर ही भीतर भश्म हो | 
जाता है ! परम्तु यह एक ऐसी लिप्सा है कि जिसके लिए काी | 
क्‍ पुरुष स्वयं चेष्ट करके उसके जालमें फँसकर अपना आण गयों देते है। ॥ 
गला काट देंती है। परन्तु इस पर | 
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) भी कामी पुरुषों को भोग ही प्रिय होता है। वे आत्मनन्द,कों कुछ | 

॥ जानते ही नहीं । जानें तो केसे, कामरूपी पिशाच उन्हें क्षणमात्रभी 

॥ प्रसन्न नहीं रहने देता । जब देखो, कामरूपी व्याथ रागरुपी इन्द्रियों | 

का जाल बिछाये ही रहता है । घात लगा नहीं कि कट जाल 

| को समेट कर पुरुषको मार डालती है। फिर जेसे सूखे तृण और 

4 घृत को अग्नि भस्म कर डालती है,वेसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी 

॥ नागिन भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर ! श्री रूपी एकऐसी रात्रि 

॥ है कि जिसके स्नेह रूपी अन्धकार में काम क्रोधादिक उलूक और ४ 

4 पिशाच निद्ग द रुत्य करते हैं। उनके प्रहारों से बचना बड़ा कठिन | 

॥ है जो सत्री रूपी खड़ग के प्रह्मर से युवारूपी संग्राम में बच जाये, 

॥ वह पुरुष धन्य है ओर उसको मेरा बारम्बार नमस्कार है। क्योंकि 

4 स्लरी का संयोग परम दु।ःख का कारण है। इससे में इसकी इच्छा नहीं 

करता । हे झुनीश्वर ! पथ्य सहित रोग की औषधि की जाये तो अब- 

4 श्य ही लाभ होता है,अपध्य से मृत्युहों जाती है,अतः आप मेरे रोग 

॥ के अनुसार पथ्य सहित मेरी औषधि करें | मुकको जरा और सत्य 

4 का बड़ा रोग है। सो कृपा कर आप मुझे उसके नाश की ओर्षाधि 

॥ दीजिये! ख्री आदिक भोगतो इस रोग को और भी बढ़ाने वाले हैं । 
अतः आप इसकी निषृत्तिकी औषधि शीघ्र करें । अन्यथा में सबका | 

| त्याग कर बन में चला जाऊंगा । क्योंकि जिसको खस्री होती है उसी 

को भोग की इच्छा होती है। और जिसको स्त्री ही नहीं होगी, वह 
उसकी इच्छा केसे करेगा वही सुखी है जिसने स्त्री का त्याग किया 

है। अतः आप मुझको वही ओषधि दीजिए जिससे मुझे मेरे यह 

जरा और सृत्यु आदिक रोग नष्ट हो जायें। | 















| 
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भी योगवाशिष्ठ वेराग्य-परदूरण का पन्‍्द्रहवोँ सर्ग समाप्त ॥१४॥ _ 
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. सोलंहवाँ सं 
कु 
वृद्धावस्था-व्ण न ह 

हे मुनीधर ! वाल्यावस्था तो उस प्रकार जड़ और महा मूर्ख | 

३ हुई ओर युवावस्थाकी दशा भी आपसे वर्णन ही कर चुका हूँ। तज 
इसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था आती है। सो इस अवस्था में शरीर जर्जर 
हो जाता है और बुद्धि भी क्षण हो जाती है। पश्चात्‌ वह प्राणी ; 
मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस शरीर से कोई अर्थ सिद्ध | 
नहीं होता । उसमें वृद्धावस्था तो ऐसी दारुण अवस्था है कि जिसका 
वर्णन करते रोमांच होता है। क्योंकि इस शरीर के जितने भी रोग 
हैं, सब वृद्धावस्था में आकर प्राप्त होते हैं और शरीर ऋषित हो 
| जाता है। न पुत्र काम थाते हैं, न स्त्री । सभी वृद्ध को त्याग देते ॥ 
4 हैं | जेसे पके हुये फल को वृक्ष त्याग देता है, बेसे ही पुरुष को £ 
उसके कुटम्बी त्याग देते हैं। अधिक तो क्या, बृद्धफो लोग बावला | 
समझते हैं और कहते हैं कि इसकी बुद्धि मारी गई है। उसे देखकर 
बालक ताली पीटते और अन्य लोग भी उसकी हँसी उड़ाते हैं ।॥। 
॥ शरीर कुबड़ा हो जाता है। केश श्वेत हो जाते हैं। शक्ति क्षीण | 
| हो जाती है । फिरतो उसका किया कुछ- भी नहीं होता और केवल 
: $ अशक्ति ही रह जाती है। क्रोध बढ़ जाता है और सारी शक्तियों 

| ज्ञीण हो जाती हैं। | 

|| इस प्रकार है मुनीख्रर ! चाहे जिस रूप में देखिये, वृद्धावस्था 
॥ समस्त दुःखों का मूल हे। इसके आते ही सारे दुःख एकत्र हो जाते हैं 
॥ हैं ओर पुरुष अत्यन्त दीन हो जाता है। यही नहीं जो इन्द्रियाँ उसे 
॥ युवावस्था में उन्‍्मत्त किये रहती थीं, वही अब जरावस्था में उसका | 
| रचमात्र भी साथ नहीं देतीं । किन्तु तृष्णा तो महा उन्मत्तः होकर | 
॥ बढ़ जाती है। फिर तो कफ और खॉँसी रूपी स्थार आकर उसे ऐसा | 
'॥| उहि्न कर देते हैं कि वह उसके आधि व्याधिरूपी उलूकों से व्याकुल |; 
द; 
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| हो जाता है। इस कारण हे शुनोश्वर ! मुझे ऐसी 88 वृद्धावस्था । 
[| की तनिक भी इच्छा नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में शरीर कुककर 
|! कुबढ़ा हो जाता है और जो खी पुआ्रादिक युवावस्था में उसकी सेवा 
क्‍ टहल किया करते थे वही बुढ़ापे में उसका साथ वैसे ही त्याग देते 
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हैं जेसे कोई किसान अपने बृद्ध बेल को त्याग देता है। जहाँ देखिए ॥ 
लोग पगर पर उसका अपमान करते और हँसी उड़ाते हैं कोई कहता | 
है-देखो, अँट जा रहा है। अस्तु में ऐसी नीच अवस्था को नहीं | 
चाहता । तब वाल्यावस्था तो उस प्रकार बूढ़ हुई और युवावस्था ! 
4 भी महा विकारवान हुईं तथा वृद्धावस्थामी महान दुखदाई है। सो अब 
॥ मेरा क्या कर्तृव्य है- आप कोई ऐसी योग्य युक्ति बतलाइये कि में इंस ; 
. सार सागर से पार हो जाऊँ । अन्यथा वह समय दूर नहीं हे कि 
:॥ जब वाल्यावस्था के पश्चात्‌ युवा और युवा के पश्चात्‌ बृद्धा तथा ' 
॥ रहा के पश्चात्‌ सु्यु आही जायगा। क्‍योंकि मृत्यु तो बिल्ली के है 
|| तमान मतिक्षण अपनी घात में बेठी ही रहती हे ओर देखती रहती | 
॥| ६ कि यह जीव रुपी चूहा कब घात में मिले, कब में चटकर जाऊँ। ; 
॥. सी बृद्धावस्था उसकी मुख्य थात है।इस घात में प्राणी कभी भी | 
॥ त उत्यु रूपी बिलावसे नहीं बच पाता। जब यह जरावस्था आती 
॥ ह तब इसको देखकर मृत्यु वेसे ही प्सन्न होती है जेसे चम्छमा को | 
॥ देखकर चन्द्रविकासी कमल प्रसन्न हो जाते हैं। इससे यह जरा- ! 
व्स्था्‌ पड़ी दुष्टा हे ।ह, इस दुष्टनी ने बड़े-बढ़े योडाओं को भी 

| हन कर दिया है। मेने यह देखा है कि जिन बढ़े २ शूर वीरों ने 

यम-सल में लाखों वीरों को यम के हवाले किया है, समय आया 

है कि बा ने उनका भी भक्षण कर लिया है। हां, इस राक्षसी ने 

तबकी दोन कर दिया है, सबको विजयकर लिया है। जेसे- लोहे 

की ज॑जीर से वेंधा हुआ हस्ती दीन हो जाता हे, बेसे ही इस बड़ा 

हे वस्थालूपी जार से बंधा पुरुष दीन हो जाता है। उसके अडज्ज-प्रत्यंग 

। ढीले हो जाते हैं, शक्ति जाती रहती अनिल ने लक मो जा इन्द्याँ निबंल हो जाती हैं, 
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| शरीर जज॑र हो जाता है और तृष्णा बढ़ जाती है। इस प्रकार जर । 


वस्‍्था में पुरुष के आगे सारी आापत्तियाँ आकर नृत्य करने लगत॑ 
हैं और प्राणी कालके गांल में विलीन हो जाता है। 


श्री योगवाशिष्ठ बैराग्य-प्रकरण का सोलहवां सर्ग समाप्त || १७॥ 
०588-३५ 
भ्छछ 
पतन्रहवाँ सर्ग 


काल-माहिमा वर्णन | 
है मुनीश्वर |! यह काल बड़ा बली है। इसके आगे किसीका वश | 
नहीं चलता । यह ऐसा कठोर है कि किसीको स्थिर नहीं रहने देता। £ 
बाहे कोई कितना भी बड़ा बलवान क्यों ने हो पर काल उसे भी ग्रहण | 
कर लेना है। जेसे सम्द्र बहुत बड़ा है फिर भी बड़वानल की # 
अग्नि उसे भस्म कर देती है और वाद पत्तों को उड़ा ले जातो ॥ 
वेसे ही काल भी इतना अधिक बलवान है कि उसके आगे कोई 
स्थिर नहीं रह सकता । यहाँ तक कि जो शान्ति शुण वाले देवता | 
झोर रजोगुण वाले राजा तथा तमोगृण वाले-बड़े देत्य हैं, वे £ 
भी उसके आगे स्थित नहीं रह सकतें। जंगत के जितने भी प्रप॑च | 
, सब काल-असित हैं। ब्रह्मा, विष्छु, महेश और कुबेर आदिको भरी 
4 यह काल नहीं छोड़ता | घात लगा नहीं कि यह इन्हें भी अन्तद्धा 
कर देता 8 । इसको भक्षण से कभी तृप्ति नहीं होती । संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जो कुछ होता है, सब काल के ही द्वारा | 
होता है। यह. क्‍या नहीं कर सकता ? संसार में या परलोक में थी ! 
यह जो बाहता है, कर डालता है। यह चाहें तो इन्द्रको दरिढ्री और 
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दरिद्री को इन्द्र बना दे। पवेत से राई और राई से पवेत कर डालता 
है। नीच को:झँच और ऊँच को नीच तथा बूंदुको समुद्र और समुद्र 
को बूदकर देना इसके लिंये कोई परिश्रम का कार्य नहीं है। इसका 

ह प्रधान काये ये है कि जीवरूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्मरूपी छुरेसे 
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हा हे आर नगत के समस्त बिलासों को काल भक्ण रहे । हे मुनीश्वर ! जगत के समस्त विलासों को काल भक्तण 
॥ कर जाता है। इसी कारण जो ज्ञानी हैं वे जगत के किसी भी पदार्थ 
से प्रेम नहीं करते और उत्पत्ति प्रलयमें समभाव से रहते हैं । क्‍योंकि 
वे इसी प्रसढ़ को भली भांति जानते हैं कि यह संसार रूपी वह खाई 
| है कि जिसमें गिरा हुआ प्राणी पुनः जीवन नहीं धारण कर पाता 
| परन्तु जो मूर्ख हैं, उन्हें इसका तनिक भी विचार नहीं है और वे 
4 संसार को सत्य जानकर उसके आस्था रूपी जालमें भोगों की वांबा 
करते हुए फँसे पड़े रहते हैं। फिर चाहे वे प्रा्त हों या न हों । उन 
॥ तो मिथ्यां वस्तु ही सत्य सी प्रतीत होती है। किन्तु निश्चयही ये सभी 
॥ सुख नाशात्क ओर ज्षणस्थायी हैं | समय आया नहीं कि काल है 
॥ ग्रस लेता है । उस पर भी प्रशंसा यह है कि कोई इसे देख नहीं पाता। 
॥ क्योंकि इसका कोई स्थूल आकार नहीं है। क्षण, घड़ी, प्रहार, दिन 
॥ मास, और जो, वर्षादिक हैं, वही काल है। सो यह इतना वली है कि 
किसी को स्थिर नहीं रहने देता । फिर यह इतना दुष्ट है कि दया 
॥ करना तो जानता ही नहीं । अतः आप मुझे वही युक्ति बतलाइये 
(| कि जिससे में इस काल से निर्भय हो जाऊँ। क्योंकि इसकी महा- 
॥ शक्ति देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है। यह संसार रूपी वन 
॥ का ऐसा निर्दयी शिकारी है कि जीव रूपी पक्तियों को गिन-गिन कर 
| मार डालता है। महाप्रलयभी यही करता है और इसका बहुत बड़ा 
॥ उदर है। जेसे बन के संग को सिंह और सिंहनी भक्षण करके फिर 
॥ आनन्द मनाते हैं वेसे ही यह काल रूपी कालिका संसार के जीवों 
| का भक्षण कर आनन्द पूर्वक उत्प करती है। यही नहीं, इसकी 
/ अपार शक्ति तो यह है कि यही जगत्‌ का प्रादुर्भाव भी करता है। 
॥ पथ्वी, बाग और बावली जो कुछ कहिए, नाना प्रकार के पदार्थों 
| सहित सबको रचना करने वाला भी यही है। कितना झाश्चर्य है कि 
॥ यही तो नाश करता है ओर फिर यही रचना भी कर लेता है। अस्त 
यह बढ़ा भयझ्टर है । समुद्र की रचना कर फिर उसमें आग लगा 
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| देना भी इसी का कार्य है। सरोवर में सुन्दर कमल उत्पन्न कर ई 
फिर उन पर तुषार की वर्षा कर उन्हें नष्ट कर देना भी इसी का सामर्थ 
है। बढ़े से बड़ा नगर और बड़ी-से-बड़ी बस्ती को बनाकर फिर / 
३ उसे स्मशान बना देना तो इसके हाथ की एक साधारण रचना है। यह | 
। ऐसा दुष्ट बन्दर है कि संसार के किसी भी पदार्थ को स्थिर नहीं रहने ॥ 
देता । तव, जब सभी पदार्थ कालसे जर्जरी भूत हैं, तब भला में किस ॥ 
नियमसे उनका आश्रयकरूँ । मुझे तो सभी नाशरूप भासितहोते हैं। 
खत!हे मुनीखर | मुझे जगत के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं है। ॥ 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा,पैराग्य-प्रकरश का सत्रहवां संग समाप्त १७ ॥| 
44-&*-4६ 

अठारहवां सर्ग 
सर्व पदार्थामाव वर्णन ै 
हे मुनिश्वर ! इस प्रकार चाहे जिस रूप में देखिये, संसार ॥ 
के जितने भी पदार्थ हैं, सब नाशवान और क्षण स्थायी हैं । / 
न तो कोई अवस्था स्थित रहती है और न कोई मार्ग स्थाई | 
दिखलाई प्रड़ता हैे। तब भला ऐसे नाशवान जगत की आस्था | 
मेरे किस प्रयोजन की है ? तृष्णा रूपी ससझुद्र में वित्त रूपी | 
ऐसा बेड़ा पड़ा हुआ है कि जो कभी ऊपर जाता है तो कभी 
नीचे और क्षण मात्र के लिये भी स्थायी नहीं होता । स्थायी रहे 
भी तो केसे ? इस तृष्णा रूपी नदी में राग ढ पादिक ऐसे बड़े-बड़े मच्छ 
पड़े हुए हैं कि जो स्थायी नहीं रहने देते। तब भला ऐसे नाशरूप 
को लेकर क्या होगा ? हे मुनीखर ! तरंगों के समृह और बढ़े-से बड़े 
रण-समुद्र को पार कर लेने वाले को में वीर नहीं मानता, परन्तु जो 
इन्द्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंगें उठती हैं, उनको पार 
करने वाले को में वीर जानता हूँ। क्योंकि जिसके परिणाम में सुख 
है उसका आरम्भ वे नहीं करते और काम के अर्थ की वे धारण करते 
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झोर वे कामना करके सबंदा जलते ही रहते हैं। क्योंकि उनकी तृष्णा , 
तो अनात्मपदके लिये होती है, फिर शान्ति केसे श्रात्त हो ? शान्ति 
प्राप्त कराने वाले तो सन्‍्तोष और वेराग्य हैं सो तृष्णा उनको नष्ट 
भ्रष्ट कर देती है । भला ऐसा कौन है जो इसके प्रचशड वेग के आगे 
स्थिर रह सके । मोह रूपी वृत्तके चारों ओर छ्ली रूपी बल्ली लगी | 
हुई है, जो सर्वथाही विषय से पूर्ण है। जब वित्तरुपी भोंरा उड़कर 
मे पर बैठता है तब स्पश मात्र से नाश हो जाता है। जसे कुत्ता 
व्यर्थके लिये पूं छ हिलाया करता है, बेसे ही मूर्ख व्यथंके लिये विषयों 
. ॥ के पीछे चंचल बना रहता है। अतः वह भी पशु के ही समान है । 
जैसे पशु दिन भर तो बनमे चरते फिरते हैं ओर संध्या समय घर पर 
आकर खटेमें वध जाते हैं,वेसेही घूखे मनुष्य भी दिन भरतों घर छोड़ । 
“| कर व्यवहार में फिरते हैं और शाज्ि को घंर में आ जाते 
£ परन्तु इससे परमार्थ की कोई सिद्धि नहीं होती और वे अप॑नाजी वन | 
| व्यर्थ ही में गवां देते हैं। बाल्यावस्‍्था में तो शून्य हो रहते हैं और 
जवावस्थायें कामोन्मच हो जाते हैं और वृद्भावस्था में शरीर कृशितहो 
जाता है। तृष्णा बढ़ जाती है। तव यह नाना प्रकार से जगत के 
दार्थों की इच्चा करता हुआ राग हं परूपी ऐसे कर्टक्ष वृक्ष में जा 
गिरता है कि जहां उसका स्वथाही नाश हो जाता है। अतःजगृत 
£ के जितने भी पदार्थ है, सब नाशरूप और शब्दगात्र हैं इस कारण 
५ इनमें आस्था करनी मूखंता हे। इससे कुछ भी अर्थ सिद्ध नही होता 
इसी कारण जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे विषय भोगों की इच्छा महीं करते 
आर आता के प्रकाश से सबको मिथ्या ही जानते हैं । परव्त ऐसे 
4६ देश । उरुप सप्त में भी नहीं दिखलाई पड़ते । ऐसे पुरुषों को 
संगार को कुछ भी इच्छा नहीं रहती । क्योंकि वे भर्ती धाँति जानते 
कि के सभी पदार्थ नाश रूप हैं। इनकी भी सता नहीं है। 
उत-ब्खत नाश हां जाते है। तब भला में किसका आश्रय करे जो 
ही होऊं। जब युगों की सहलल चौकड़ी व्यतीत होती हैं तब कहीं 
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नाना प्रकार के रूप धारण करते हें। कभी एक रस ओर स्थिर | 
नहीं रहते । कभी स्त्री पुरुष.और कभी पुरुष ख्री हो जाता है ।। 
कमी मनुष्य पशु ओर कभी पशु मनुष्य हो जाता है। उसी प्रकार 
स्थावर जड़म और जंगम स्थावर तथा मनुष्य को देवता और देवता 
से मनुष्य हो जाता है। हे मुनीश्वर | यह जितने भी पदाथ दृष्टि । 

आते हैं, सब नष्ट हो जावेंगे और किसी प्रकार भी स्थिर न रह # 
| सकेंगे । ये जो बड़ी २ नदियाँ दिखलाई पड़ती हैं, बड़वाग्नि में | 
| लय हो जावेंगी और इस प्रकार ये सभी पदार्थ अभावता को प्राप्त | 
होथेंगे। मैंने खययं देखा है कि जो बढ़े २ सुन्दर स्थान थे, वे शून्य | 
हो गये हैं। मरुस्थलकी भूमि सुन्दर होगई और घटके पटतथा पटकेघट £ 
हो गये हैं । कहीं वर के शाप और शाप के वर होगये हें। बड़े-बढ़े 
सम्पत्तिशाली आपत्तिमान हो गये हैं ओर परम से परम दरिद्री भी | 
महा धनवान हो गये हैं । इस प्रकार यह जगत्‌ महा बचंल और ! 
क्शुस्थायी है। तव भला में इसके किस पदार्थ का आश्रय करूँ । * 
सब कुछ तो नाशवान है ? एक वह भी समय आवेगा जब ये महा ; 
प्रकाशवान सूर्य और चन्द्रमाभी अन्धकार को प्राप्त होंगे और बढ़े से / 
बड़े पर्वत, समस्त लोक, देवता, मनुष्य और पत्ती, राक्षस सबके सब # ' 



















रद 











पुत्र, बन्धु, वान्धव, ऐश्वय, वीय और तेज से युक्त जो नाना प्रकार ॥ 
4 के जीव भासते हैं सभी नाशवान हें-में किस पदार्थ का आश्रय 
किसकी इच्छा करू, सभी तो नाशरूप हैं । इसी कारण जो। 
$ ज्ञानी पुरुष हैं, किसी पदा्थ की इच्छा नहीं करते। उनके लिये संसार ६ 
नीरस सा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि वे अपनी आयु को भी 
बिजली के समान क्षएस्थायी जानते हैं । तब भला में किसका । 
झाश्रय करूँ ? ये सब पदार्थ तो खयं ही नाशवान हैं। इनका आश्रय । 
करना तो ऐसे ही है, जेसे कोई पुरुष मच्छका आश्रय लेकर समुद्रको । 
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रा 
उन्नांसवां सर्ग 
“की 
जगद्ठिपयंय-भाव-वर्णन ' 
हे मुनीश्वर ! जगत की नश्वरता को क्या कहें ! यह जितनाभी । 
स्थावर-जंगम जगत दिखलाई पड़ता है, सभी नाशरूप है, कुछ भी 
स्थिर नहीं रहता । जिधर ही देखिये, और का और होंगया है। जहां | 
बड़ी से बड़ी सुन्दर बस्ती थी,उजाड़ होगई है। सुन्दर बगीचे नष्ट भ्रष्ट 
हो गये हैं। वह समुद्र जो कभी सबंदा ही जलसे भरा रहता था राज 
सूखी खाईं हो रहा है । शून्य और निर्जन स्थानों में भयानक वन 
उत्पन्न हो गया है। गढ़े, पव॑त हो गये हैं और ऊँचे से ऊँचे पर्वत! 
समान पृथ्वी हो गई है। इस प्रकार सर्वत्र ही विपर्यय भाव दिखलाई है 
पड़ता है । कभी कुछ स्थिर नहीं रहता। तब भला इन परिवर्तनों हैः 
के देखते हुए भी में किसका आश्रय करूँ किसको पाने का यत्न ट्रः 
करे । सब कुछ तो नाशवान है। बड़े से बढ़े वीयंवान और कत॑व्य है. 
परायण पुरुष मरणासन्न हैं, तब भला हमारे जेसों की तो बात ही है 
क्या है? घड़ी-पलका विलम्ब है कि सभी को चले जाना है । इसहऔ 
प्रकार हे मुनीश्वर | ये सभी पदार्थ बढ़े ही चंचल और नाशरुप हैं । | 
पक रस कभी नहीं रहते। क्षण में कुछ और क्षण में कुछ हो जाते | 
हैं। च्ण में ही दरिद्र और क्षण में ही सम्पत्तिशाली हो जाते हैं | 
एक क्षण में जीवित दृष्टि आते तो दूसरे ही क्षण में मर जाते हैंह . 
ओर वे ही फिर जी उठते हैं। तब भला इस संसारकी स्थिरता कहां | 
हुईं। इसका आभास तो क्ी स्थिर नहीं रहता | जेसे बालक | 
का चित्त सवंदा ही चंचल रहता है, वैसे ही जगत के पदार्थ सर्वदा 
ही चर्चल रहते हैं। चणभर में समुद्र का प्रवाह लप होकर मरु- 
स्थल के समान हो जाता है और क्षण में ही मरुस्थल में जल की 
हिलोरें चलने लगती हैं। नटके समान ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी ६ 
छिकककबककललणललल्ललललल्जन कल लज >> +्_ न + >> २८ _._......... ह 
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बनी है, तभी तक बन्धन है। ओर जब तक बन्धन है, तब तक शान्ति 


दुलंभ है। इस कारण हे मुनीशर ! मुझे भोगों की इच्छा नहीं है। 
न में राज्य चाहता हूँ, न वर ! मुझे बन जाने की इच्छा नहीं है। 
/॥ साथही में प्राण देना भी उत्तम नहीं समकता और जीनाभी सुखकरनहीं 
है। सुखतो आत्मन्ञानसे होता है और आत्मज्ञान के उदय होने पर दुःख 
को लेश भी नहीं रहता । तब वास्तविक सुख क्या है, मोह का नाश 
केसे होगा और में केसे सुखी रहूँगा-इत्यादि विषयों को ही मुझे 


नहीं है । उसको मेंने पहले ही से त्याग दिया है। क्योंकि इस 
विपयरूपी सर्य ने जिसको स्पर्श किया है, मानों वह सबंदा के लिये 
मर गंया। सप का काटना तो एक ही वार के लिये है, परन्तु इस 


कल 2० 
कि चीज की री कर ज 


है। एक ही जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक उसे बराबर कष्ट 
मिलता रहता है। हे मुनीधर ! चाहे इस शरीर को कोई आरे से 
भी काट डाले, वच्र से भी चूर्ण कर देवे-में उसे भी सहन कर लगा, 
पर विपयरूपी प्रह्र मुझसे नहीं सहे जाते । क्योंकि मेरे देखने में थे 
बढ़े ही दःखदायक हैं। अतः मुझे वही उपाय बतलाइयेगा, जिससे 
मेरे हृदय का अन्धकार दूर हो जावे । यदि न बतलाइयेगा, तो मेरा 
ट कोई वश भी नहीं है, में विवश होकर अपने हृदय पर पाषाण 
। शिला रखकर बेठा रहूँगा, किन्तु भोगों की इच्छा कदापि न करूगा 
क्योंकि यह जितने पदार्थ दृष्टि आते हैं, सब नाशवार' हैं। जेसे 
बिजली की चमक लुप्त हो-जाती है, वेसे ही विंपयं भोग ओर आयु 
नष्ट हो जाती है। बस, इसी कारण में किसी भी पदाथ की इच्छा 


नहीं करता । 
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। कक के 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, पैराग्य-प्ररण का बीसवां सगे समाप्त ॥ २० ॥ 
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भली-भॉति सममाइये । मेरे पास भोगों को भोगने वाला अहंभाव 


विपयरूपी सर्प के स्पर्श से तो प्राणी बारम्बार मरकर कष्ट पाता 2 
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) पार करना चाहे। फिर यह जगततो उसको रमणीय भासता है कि जो | 
इसको स्मणीय जानकर इसंदा चिस्तवच करता हुआ नाना प्रकार के 
॥ कमों को करता रहता है। पर जो इसका चिन्तन ही नहीं करता, 
4 उसको यह क्या रमणीय भासेगा और क्या अट्कावेगा | इसमें तो 
वही भटकता है जो इसके संकस्प-विकस्पों में पड़ा रहता है। परच्तु 
जिनको तनिक भी आत्म विचार की प्राप्ति है, उनको यह जगत्‌ कैवल- 
अ्रमरूप भासता है। किन्तु अज्ञानी के लिये वह अवश्य ही रमर्णाय 
है । पर वास्तविकता तो यह दे कि देखत देखते नाश हो जाता है। 
॥ तब भला इस दुःख के मूल कारण जगत की में क्‍या इच्छा करू । 
॥ यह तो सर्वथा ही झुझे मार डालेगा। जेसे विप मिश्रित मिठाई के 
| ग्रास करने वाले निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वेसे ही. इस जगत 
॥ के विषय को भोगने वाले भी नाश हो जाते हें.। 
॥ . श्री योगवाशिष्-बैराग्य-प्रकरण का उन्वीसवां सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 
5 ७ ह «3. 
... बीसवोँ सर्ग 

कु समग्र-विवेचन | ह 
॥- - इतना कह कर रामजी फिर बोले-हे भगवन्‌ ! संसार की भोग ल्‍ 
रूपी अग्नि ने समस्त जींवों को जला दिया है । इसमें कोई भी 
प्राणी सुखी नहीं है। जसे किसी सरोवर के कमल-वनको हस्ती 
विधघ॑स कर देवे, वेसे ही भोगरूपी हस्ती ने संसाररूपी सरोवर के ! 
जीव रूपी कप्लों का विध्यंस कर दिया है। जेसे प्रबल वायु मेघों 
| को नष्ट कर देता है, वेसे-ही काम, क्रोध के प्रवल प्रहरों द्वारा 
। समस्त बा गुण नष्ट होजाते है.। हे मुनीश्वर | वासनारूपी) 
जल 5 इन्द्रियरूपी .गॉँठ में .फेंस कर. पुरुष काल के गाल 
| में विलीन हो जाता है। क्या कहें इस मनने वासना रूपी सूत । 
में जीव रूपी मोती को पिरोकर,वेतन्येरूपी आत्मा को पहना दिया है # 
॥ तब भला निवृत्ति केसे मिल सकती है? जंब तक भोगों की इच्छा 
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जैसे सन्त पुरुष जो देखने में तो विषयों को भी भोग रहे हैं और जगत 
की समस्त चेष्टायें भी कर रहे हैं,वे निर्लेप केसे रहते हैं ? हे मुनीश्वर ! 
जिस प्रकार कमल के समान आप निलिप्त हैं, उसी प्रकार होने 
के लिये आप मुझे बतलाइये कि यह कौनसी युक्ति है ? क्योंकि 
मेरी बुद्धि मोह से सवंधा ही मलिन हो गई है? इससे आप मुझे वही 
युक्ति बतलाइये, जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो जावे । क्योंकि अब तक £ 
मुझमें जितना भी सन्तोष विद्यमान है, उससे किसी स्थिर लाभ की । 
आशा नहीं है। हा, में इस संसार रूपी विषूचिका के हाथ पड़ गया | 
हूँ। इसने मुकको बहुत २ कष्ट दिया है। अतः आप वहीं युक्ति | 
वतलाइये, जिससे इन दृश्यों का नाश होकर आत्मज्ञान का सुन्दर | 
प्रकाश हो जावे । फिर तो यह निश्चय है कि मेरा मोहरूपी अंधकार ल्‍ 
नष्ट हो जावेगा । परन्तु अभी तो मेरी बुद्धि सवंधा ही मलिन है, | 
अस्तु, आप वही युक्ति वतलाइये जिससे मेरी बुद्धि का आवरण दूर | 
होवे । क्योंकि आत्मानन्द नित्य है। उसके पाने पर फिर कुछ पाना | 
नहीं रहता । फिर तो समस्त दुःखों का नाश हो जाता है और हृदय 
सदा के लिये शीतल हो जाता है। इस कारण मुझे उसी आत्मज्ञान | 
रूपी चन्द्रमा की आवश्यकता है कि जिसके प्रकाश से भेरी बुद्धि 
रूपी कमलिनी खिल जायेगी और जिसके अम्ृतरूपी किरणों के पड़ने | 
॥ से मुझे शान्ति प्राप्त होवेगी। हे मुनीधर ! मुझे न तो घर अच्छा ॥ 
लगता है, न वन इससे अब मुझे फेवल वही शान्ति पद वाहिये 
कि जिसको पाकर में सबंदा के लिये आनन्दित हो जाऊँ । फ 
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श्री योगवाशिष्ठ भाषा,वैराग्य-प्रकरण का इकीसबां सर्म समाप्त ॥२१ ॥ 
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इक्कीसवाँ से 
वेराग्य-प्रयोजन ह 
4 :5हे मुनीखर ! यह संसार एक ऐसा विशाल गड़ढा है कि । 
६ जिसमें मोहरूपी अ-प्रणाम कीचड़ भरा हुआ है। मूर्ख |” 
प्राणियों का मन उसमें बारूबार आकर गिरता और 
अनेक प्रकार का कष्ट प्रां। करता है और कभी नाम मात्र 
को भी शान्ति नहीं पाता । बृद्घावस्था में शरीर जर्जरीभूत 
4 कॉपने लगता.है तृष्णा बढ़ जाती हे और इस प्रकार सुख के निमित्त 
इन्द्रियों।का आश्रय लेकर मू्खे प्राणी उस अन्धकृप में जा गिरता है 
£ कि जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बस, इसी प्रकार 


५८ 
;! 


जगत्‌ के पदार्थों ने मेरी बुद्धि पर ऐसा आवरण छा लिया है कि 




















4 वह किसी भ्रकार भी नहीं हटता है सो आप ज्ञानी हैं, इसे हटाहये। 


! क्योंकि जगत के भोग पदाथों ने मेरी बुद्धि को महान्‌ चंचल कर | 

£ दिया है। अतः आप मुझे उस परमानन्द की प्राप्ति कराइये, जो 
! निर्भय और निराकार है और जिसके पा जाने से फिर संसार में | 
£ किसी पदार्थ के पाने की इच्छा नहीं रहती । हे मुनीशर ! में 
“£ उस पद को ग्रहण करना चाहता हूँ कि जिसके पा जाने से फिर कुध है: 
5 भाप्त करना नहीं रहता और उसके आगे संसार की 'समस्त रचना / 
। व्यर्थ और नीरस जान पढ़ती है अतः आप मुझे उसी पद के प्राप्त: 
2 औरने का उपाय बतलाइये, क्योंकि उस पद से मेरी बुद्धि सर्वदा ही है। 
; दरिद्र हो गई है और नाम मात्र को भी, शान्ति नहीं प्राप्त होती है। 
£ ससारिक कर्म. मोह के रूप हैं। तब भला इस मोहरूप जाल |. 
< में पड़ने से शान्ति केसे प्राप्त होगी ? महाराजा जनक आदि तो ह 
: संसार में रहते हुए भी निलेंप हैं। सो केसे ? उन्हें तो संसार का 
2 चढ़ नहीं लगा। क्या कारण है कि वे शान्त ओर निललेंप हैं। 
: मेला उनको बड्धि केसी है ! फिर कपाकर यह तो बतलाइये कि आप 
५ # काका उजा अभमक सा जनक ल्‍पलकन ७9 बन परन>ल्‍क_ल्‍>रभ ८ सा 2५5 ___  _ . 
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इसको शान्ति प्राप्त होवे । अन्यथा इस संसाररूपी बन में भोग रूपी 
ऐसे भयानक सर्पों का बास है कि जिनके काटने से जीव नहीं: 
वचते । संसार की सारी क्रियायें राग-ह प से मिलती हुईं हैं। अतः 
आप वही उपाय बतलाहये जिससे मुझमें राग-ह प का प्रवेश न होवे 
| अन्यथा इस मन की मनन शक्ति तो ऐसी प्रबल है कि वह किसी / 
प्रकार भी दूर नहीं होती । जब देखो, वृत्तियाँ दौड़ती रहती हैं। 
सो, इसकी निवृत्ति केसे होगी- आप घुझे वही उपाय बतलाइये । यदि | 
( आप नहीं बतला सकेंगे तो में तो कुब नहीं जानता । मैं तो ६ 
/ यही जावता हूँ कि सब कुछ त्यागकर अहड्लार रहित होना ही श्रेष्ठ | 
( है। परन्तु जब आप भी इसे स्वीकार करें तब कहीं मेरा यह विचार | 
' हृढ़ होवे । अन्यथा अपनी ही कोई युक्ति बतलाइये कि जिससे में उस 
 कल्याणपद को पाऊँ । जब तक आप न बतायेंगे, तब तक निश्चय ॥ 
ही मैं भोजन, जलपान और स्नानादिक क्रियाओं सहित इस प्रकार | 
की किसी भी सम्पदा और आपदा का कार्य न करूँगा और केवल ॥ 
निरहझ्ारता को ही प्रधान मान बेहू गा । फिर तो यह श्वास आते- | 
जाते ही आप ही आप क्षीण हो जावेगा ओर में सबंदा के लि 
शान्ति को प्राप्त हो जाऊगा। ह 
श्री योगवाशिष्ठ-बैराग्य-प्रकरण का बाईसवां सगे समाप्त ॥ २२ ॥ 
नई श8ि० 
. तेईसवाँ सर्ग 

आकाशवाणी 

वाल्मीकिजी कहते हैं कि हे भारद्ाज ! रघुकुल शिरोमणि 
रामचन्द्र के ऐसा कहते ही सभा में सन्नादया छा गया। # 
लोग एक दूसरे का मेंह देखने लगे। किसी से कुछ कहते 
न बना केवल नेत्रों से ही नेत्र मिलाकर रह गये । ऐसा प्रतीत | 
हुआ, मानों सभी -निर्वासनिक हो गये हैं । तब महर्षि वशिष्ठ, 
वामदेव, विश्वामित्र आदिक मुनीधर और अपने मन्त्रियों सहित 
#छकछछजकक न कक कं ज«ऋक> जम» जल्‍«ंबम>ज आल क्‍नकञञम 3 बल भ अं मनलनकमनलनलअऋ फल न_भम >> क>ल्‍मन> लक कनऋच9 








बन "न -॑ीन+नननीनान-यनम-ऊनकौमनननमन ७७५७५» ७+«मजकनान-नन- ०. 


जमा, जम, 2, >#ी, 2मा, 


कत्कआर 


ट 
है 


बस अड्डे तर >म. कि मी 


हसन पी या आशा 





८ & वेराग्य-प्रकरण # 


९२2७3०2-०००५:०/४०:५०५७:४०००)५७५)५७:७)५७६४५६०-७००६००:००८०३:४०९८०५०००५०७४७९:०४०४५७-३०४६१५-३:७):७४० ९ :नक-०८००१९५००९: कक काह० फरवीलिकीदमिनक कक क लक कम 0 या 20005 आ 
->-चचचचचाओऑि ओओि िा छा 


बाईसवॉँ सगे 
सर्व-त्याग-दिग्दशन ह 

रामजी बोले-हे मुनीधर ! यह आयुष्य महा क्षणभंग॒ुर है। 

जैसे कमलपत्र पर जल की वूदें नहीं झहरतीं, बसे ही॥ 
आयु स्थिर नहीं रहती । जेसे दादुर की बोली अलन्त॥ 
कटठु और महान चंचल है, जब देखो बोलता ही रहता हे 
और नाममात्र को भी विश्राम नहीं लेता, वेसे ही यह आयुवेल भी 
महा ज्षणभंग और चंचल है । अतः इसके जीने की आस्था करना 
बड़ी मूर्खता है । क्योंकि यह तो सवंधा काल का ही ग्रास है। जेसे 
बिल्ली चूहे को कट पकड़ लेती है, बेसे ही काल सबको पकड़ लेता ॥ : 
है और कोई कितना भी संभलना चाहे, नहीं संभल सकता । जब ॥ . 
अन्वानरूपी बादलों की घोर गज॑न में लोभरूपी मोर प्रसन्न होकर रत्य 
करता है। तब उससे जो ज्ञानहपी जल की धारा पड़ती हे-वह दुःख $: 
रूपी मरी को कट बढ़ा देती है । इसी प्रकार लोभरूपी विजली ; 
ज्षणमें प्रकद होती और क्षण में ही नष्ट हो जाती है फिर तो तृष्णा ॥: 
रूपी जाल में फंसे हुये इस जीवरूपी पत्ती को ऐसा घोर कष्ट मिलता है 
है कि वह तनिक भी शान्ति नहीं पाता । इस पर भी जगत मूर्खों है 
को रमणीय भासता है। परन्तु ज्ञानी जनतो ऐसे हैं कि इस प्रथ्वीको कौन £ 
कहे, उन्हें आकाश, पाताल और देवलोक भी रमणीय नहीं दीखते /- 
ओर सबको प्रममात्र ही जानते हैं । हे मुनीश्वर ! जैसे चन्द्रमा की | 
कलइ कालिमा ने उसकी शोभा को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार मेरे है 
वित्त रूपी चन्द्रमा में कामरूपी ऐसी कालिमा लगी हुई है कि उसकी है 
प्रभुता और सुन्दरता नष्टरो गई है । सो आप ऐसा उपाय बतलाइये है 
कि जिससे यह कलह दूर होवे। हे मुने ! यह मेरा चित्त बड़ा चंचल | 
हो गया है, क्षणमात्र को भी स्थिर नहीं रहता । जब देखो, विषयों है 
की ओर दोड़ता रहता है अतः आप वही उपाय कहिए, जिससे | 
४-न्‍्लअनन्‍मस कक न पतन +न केक +७ न सन>+ >> खघ2<ञ-+बन्‍्नतस्न+ पररन कक कक कक ++>->क्‍भताद काका कककलकककका७ 
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चोबीसवां सर्ग 
मुनि-समाज-व्ण न 
| वाल्मीकजी बोले-हे भारद्वाज ! देवताओं की इस वाणी ने | 
| राजा दशरथ सहित उस समस्त मुनि मण्डली को चकित कर दिया। | 
; राम के प्रभुख और उनकी जिज्ञासा ने मानों सबके अन्तस्तल 'में | 
९ अपना स्थान कर लिया। लोग सावधान होकर मुनीश्वर विश्वामित्र 
* झोर वशिष्ठादि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे । देखते २ ऋँपिं 
६ मुनि और तपस्वियों का एक बहुत बढ़ा समृह उपस्थित हो गया | 
( समय और योग की महिमा । समय आते क्‍या नहीं हो जाता! 
!* एक घड़ी में ही वहां व्यास, नारद, वामदेव, दुर्वासा, पुलह, पुलत्स्य॑, 
! बृहस्पति के पिता अक्विरा और भेणु आदिक समस्त ऋषिजन आा 
( पहुँचे। अद्भू त समारोह हो गया। पारस्परिक दण्डअणाम और | 
( पग-्र्ञालन की धूम मच गयी । राजा दशरथ आनन्दित हो 
९ गये। सबको यथा योग्य आसन दिया गया | ऋंषियों के बढ़े ही # 
| 
ै 
्‌ 
ई्‌ 
ह 
ईृ 
|| 
र्र 





| विचित्र वेश थे। किसी की लम्बी जा थी तो कोई मुकुट पहनें 
था। किसी के गले में रुद्राज्ञ की माला थी-तो कोई मोतियों 
की माला पहने था। किसी के हाथ में केमरडंल' था ती ॥ 
किसी के हाथ में केवल सृगलाला ही शोभायमानं थीं। कोई ॥ 
सुन्दर वश्ध पहने था तो कोई कि कोपीन ही धारण किये था:। / 
(| उनमें कोई ऐसे भी थे जो कटि में खुबर्ण की जेंझीर॑ पहने थे । कोई |; 
राजर्षि था तो कोई सालकी । परन्तु सब के सब विद्वान और महान / 
वेदपाठी थे । वेदव्यासजी के वेश का तो कहना ही क्‍या है।। 
उस श्याम मूर्ति पर तो नाना रंग से रजितं वच्च ऐसा शोभायमान 
लग रहा था, मानो तारागणों में महा श्यामघटा आगई है। 
इस प्रकार सभी मुनीधर एक से एक बड़े पुरुषार्थी ओर तेजस्वी थे । 
जब इस प्रकार सब लोग यथा योग्य आसनों पर विराजमान ॥। 
“कक ऊू सा जतकऋक भकक रे पाक के फर्क काल पलभ न 9५० पक पक पाप पक न कम पक कक कल समापन + रे पन किन कलकत आओ के के. 
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| राजादशरथ तथा जितने भी मणडलेश्वर और यहलुशरों सहित माता | 
कोशल्यादिक जितनी खतियां ओर इस प्रकार वहां जितने भी ख््री पुरुष 
दशक के रूप में विद्यमान थे-सबके सब मौन पा । यहाँ तक कि | 
पिजड़े के पालतू पक्षी भीजो क्षणमात्र के लिये भी अपना | 
| बोलना बन्द न करते थे, वे भी मौन होगये। वाटिका से पशु भी | 
॥ मौन हो गये । निकटवर्ती और आकाशचारी पक्षियों ने भी मौन | 
$ धारण कर लिया। आकाशवासी देवता, सिद्ध, गन्धर्व,विद्याधर और + 
॥ किन्नर धन्य-धन्य-की जे-जेकार का शब्द कहते हुए ऐसे रब्र-विरंगे | 
| फूलों की वर्षा करने लगे कि मानों मोती की मालायें और मक्खनकी 
॥ गोलियां ही बरस रही थीं। कहां तक कहें-पुष्पों की वह सुन्दर वर्षा कही | 
|| नहीं जाती । फूलों पर भोरे मेंडराने लगे । चारों थोर अद्भू त सुगंधि ; 
| फेस गई । सब नमोनमः शब्द करने लगे । उसी समय देवताओं ( 
॥ ने यह आकाशवाणी की कि, हे कमलनेत्र राम ! हे रघुकुल । 
॥ शिरोमणि राम ! आप धन्य हैं । आपने अपना. यह बड़ा श्रेष्ठ | 
॥ स्थान नियत किया है। हे कमलनयन रघुबंशी ! आपने यह जेसा 

॥ श्र 5 वचन कहा है वेसा अब तक हमने कभी नहीं सुना है। आपके 
॥ इन अमृतमय वचनों ने हमारे देवतापन का अभिमान नष्ट कर दिया है क्‍ 
॥ और अब हमारी बुद्धि पूर्ण हो गई है। हे रघुकुल के सूर्य । आपने 

॥| जसे वचन करे हें, वेसे वचन तो हमारे गुरू बृहस्पति महाराज ने भी | 


अब तक नहीं कहे थे । आप के वचन परमानन्ददायक हैं अस्त, | 
आपको कोटिशः धन्यवाद है। 





| 
। 
! 
| 





न] 


श्री योगवाशिष्ठ वैराग्य-प्रकरण का सोलहपां सगे समाप्त | १७॥ 
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योगवाशिष्ठ-भाषा 


नहर रै न्क्ट ल्‍ 
९ 7 कैके 


मुम्ठ द्द-मकरग 

। पहला सर्ग 
$ पः्कीदान 

४] रे शुक निर्वाण वर्णन 
ः वाल्मीकि जी बोले-हे भारदाज ! जब इस प्रकार कहकर नारद | 
| यों में 
" 

क्र 





जी घुप हो गये, तब महामुनि विश्वामित्र जी वोले-हे ज्ञानियों में £ 
श्रेष्ठ रामजी ! जो छुछ भी जानने के योग्य था, सो तुम में विद्यमान 46 
| है. इससे अब तुम्हें और कुछ जानना नहींहै । हां ! उसमें विश्राम | 
पाने के लिये थोड़े मार्जन की आवश्यकता अवश्य है । फिर तो 


| 5 


३ जैसे मार्जन किया हुआ पात्र चमक उठता है, वेसे ही तुम्हारा ज्ञान | 





स्पष्ट हो जायेगा । इससे कुछ ही उपदेश की आवश्यकता है। सो ! 
इसके लिये तुम चिन्ता न करो, हम सभी ऋषि तुम्हारी हिंतकामना | 
के लिये यहाँ विद्यमान हैं । हे रामजी ! तुम्हारे ही समान इन | 
भगवान वेदब्यास जी के पुत्र शुकदेवजी भी हो चुके हैं । वे भी 
बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे । और उन्होंने भी जानने योग्य सभी बातों | 
को जान लिया था । पर विश्राम के निमित्त उन्हें भी थोड़े उपदेश |॥ 
की आवश्यकता थी। सो ज्योंही समय आया कि वे विश्राम को प्राप्त | 
कर शान्तिमान्‌ हो गये । 
विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर रामजी ने पूछा-हे मुनीखर !. 
बा कौन थे और उनकी बुद्धि केसी थी और उन्हें केसे शान्ति 
॥ प्राप्त हुईं ! ' । 


छर & वेराग्य-प्रकरण &» । 
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हो गये तब विश्वमोहन राम अत्यन्त दीन' भाव से हाथ जोड़े हुये 
सबकी पूजा करने लगे । तब सबसे पहले नारद जी बोले-है ॥ 
रामजी ! धन्य है तुम्हारा ज्ञान असीम है। तुमने जो ये वराग्य के 
वचन कहे हें-उससे सभी लोग प्रसन्न हैं। क्योंकि तुम्हारे ये. वचन 
स्वंथा ही कल्याणकारक और परम ज्ञानके कारण हैं। सो हे रामजी ! 
तुम हमको बड़े उदारात्मा और बुद्धिमान दृष्टि आते हो। तुम्हारे 
जैसा उज्वल पात्र तो हमारे जेसे साथु और तपस्वियों में भी कोई | 
ब्रिला ही होता है। ठीक है, जितने मनुष्य हैं, सब पशु हैं । क्योंकि ॥. 
किसी को संसार से पार होने की इच्छा नहीं है ! पर वास्तव में वही ॥ 
मजुध्य है जो पुरुषार्थ पर यत्न करता हुआ, इससे मुक्त होने की चेष्टा 
करता है । जेसे वृक्ष तो अनेक हैं, पर चन्दन का वृक्ष कोई विरला हीं 
| होता है। इसी प्रकार शरीरधारी तो बहुत हैं पर ऐसे कोई विरले'ही ॥ 
निकलते हैं कि जो पुरुषार्था और यत्नवान होते हैं। ऐसे अन्ञानियों 
को क्या कहा जाय। वे तो व्यर्थ ही अस्थि, मांस और रुधिरके पुतले ॥: 
| बने हुये इधर उधर भटठकते फिरते हैं। जसे वृत्त तो अनेक हैं परन्तु 
लवंग का बृत्त कोई विरला ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य तो अनेक ।, 
| हैं पर ऐसा कोई ही होता है कि जो थोड़े कहे को बहुत समझ | 
जाये । सो निश्रय ही तुम्हारी ऐसी तेल-बुद्धि है कि तुम्हें थोड़ा उपदेश ॥' 
। भी यथेष्ट होगया । यदि हमारे सामने कथन मात्र से ही तुम्हें ज्ञान | 
| ने होगया तो जानो हम सब मूर्ख ही बैठे हें।” यह कह कर 
| नारद जी चुप हो गये । ि कर 2 
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श्री योगवाशिष्ठ भाषा, वैराण्य-प्रकरण का चीबीसंचां सर्ग समाप्त ॥ २४७ ॥ 
॥ वेराग्य-पअकरण समाप्त॥ ह 
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'अकामाकक 


। 


| $ भी उनको दण्डवत की । जब दोनों महानुभाव बेठ गये, तब जनक | 
|| ने पूछा-कहो, मुनीश्वर केसे आये ?. क्‍या इच्छा है, जो आज्ञा हो 
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| राजा जनकको ज्ञात हो गया कि व्यास पुत्र शुकदेव किस लिए आये 
.$ ह। उन्होंने द्वारगल से कहला दिया कि वहीं खड़े रहें । शुकदेव 


॥ प्प्रब उन्हें मेरे पास लाओ । द्वारपाल उन्हें राजा जनक के पास ले 


|| केवल अपनी असीम कृपा से यह बतलाने का कष्ट कीजिये कि यह 
संसार का आडम्बर जो उत्पन्न हुआ है, वह केसे उत्पन्न हुआ और 
क्‍ केसे शानन्‍्त होगा. ? है रामजी ! शुकदेव के इस प्रश्न को सुनकर राजा 


सुनाया था। तब उसे सुनकर शुकदेव ने रांजा से कहा, महाराज 























सात दिन तक राजा जनक के द्वार पर जहाँ के तहाँ खड़े रह गये । 
आपउठवें दिन राजा जनक ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि अब शुकदेव 
को कुछ और आगे लाओ | द्वारपाल ने वेसा किया । तब शुकदेव ॥ 
द्वार से कुछ आगे आकर एक दूसरे फाथ्क पर खड़े हुये । राजाने कहला 
दिया कि वहीं सात दिन तक खड़े रहो । शुकदेव फिर ज्यों तयों वहाँ सात 
दिन तक खड़े रहे । आठवें दिन जनक ने पूछा तो द्वारपालोंने कहा-हां, 
खड़े हैं। तब राजाने कहा अच्छा अब उनको अन्तःपुर में लाकर नाना |; 
प्रकार के भोग पदार्थों का ग्रहण कराओ। द्ारपालों ने उन्हें अन्तःपुर 
में पहुँचाया । अन्तःपुर का तो कहना ही क्‍या है, नाना प्रकार के 
दिव्य भोगों का ढेर लग रहा था। मनको आऊंष्ट करने वाली कांचन 
और कामिनियों की उपमा तो देना ही व्यर्थ है। किन्तु शुकदेव वहां | 
भी एक भाव से चित्त को शान्त किये हुये सात दिन तक ज्यों के-त्यों ॥ 
खड़े ही रह गये । आठवें दिन राजा जनक ने पूछा तो द्वारपालों ॥ 
में कहा हां महाराज ! निश्चय ही शुकदेव ज्यों के त्यों अविचल भाव # 
से आज तक खड़े हैं । उनको न किसी भोग पदार्थ की इच्छा है । 
आर न वे तनिक भी चलायमान होते हैं। राजा ने कहा-अच्छा,तो | 


|! 


गये । शुकदेव को देख जनक ने प्रणाम किया। उत्तर में शुकदेव ने । 


प्रकट कीजिये | शुकदेव ने कहा-गुरुदेव ! ओर तो कुछ नहीं चाहिये, | 


वि प 


जनक ने उन्हें वही उपदेश सुनाया कि जो इन वेदव्यास जी ने पहले 
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विश्वामित्रजी ने कहा-हे रामजी ! सुनो, यही भगवान्‌ वेदव्यास 

जो आपके पिता राजा दशरथ के बगल में खण सिहासन 
पर विरामान हैं और जिनका सूर्य के समान प्रकाश है, इन्हीं के 
पुत्र का नाम शुकदेव था । शुकदेव स्व-शासत्र-बेता ओर सत्यासत्य 
को जानने वाला था। किन्तु उसमें यह एक बहुत बड़ा दोष आगया 
था कि वह प्रतिक्षण संकर्प-विकल्पों को उठाता हुआा इतना व्यग्र 
होगया था कि इस परमानन्द रूप आत्मा में उसे नाम मात्र को भी 

शान्ति प्रात्त न होती थी और सर्वज्ञानी होते हुये भी उसे संकर्प- 

विकल्प आनन्द से वज्चित कर देते थे । जहाँ जाता,शान्ति न मिलती। 

तब एक दिन वह अत्यन्त व्याकुल होकर सुमेरु पर्वत की कन्दरा में 

इन व्यासजी के पास पहुँचा । व्यासजी ने पूछा कहो, क्या अवस्था 

है। तब शुकदेव इन महात्मा के चरणों पर गिर कर बोला-हे पिता 

जी | अवस्था को न पूछिये, हृदय महान चब्बल हो रहा है और 

नाम मात्र को भी शान्ति प्राप्त नहीं होती है। जब देखो, यह 

अ्रमाम्मक संसार कष्ट दिया ही करता है। सो, हे भगवान्‌ ! इससे 

किस प्रकार निवृत्ति होवेगी ? हे रामजी ! शुकदेव के ऐसा कहने पर 

व्यासजी ने उसी क्षण उसे उपदेश दिया । परन्तु उस पर भी शुकदेव 

की शज्ञा नष्ट न हुई और बोला-महाराज | आप यह क्‍या कह 

रहे हैं, यह तो में पहले ही से जानता था। अस्तु इससे मुझे शान्ति 

नहीं मिल सकती । शुकदेवके!इस कथन से व्यासजी चिन्तित होगये। 

किन्तु इन जिकालदर्शी से कुछ छिपा न था। इन्होंने ध्यान पूर्वक 

देखा तो ज्ञात हुआ कि, “यहाँ पिता-पुत्र का सम्बन्ध वाधक है। 

सो यह मेरे उपदेश से न मानेगा। अस्तु, इसे महाराज जनक के 

पास भेजना चाहिए ।” ऐसा सोचकर इन्होंने शकदेवजी को राजा- 

जनक के पास भेज दिया। शुकदेव मिथला नगर को प्रस्थानित | 

हो के राजा जनक के घर पहुँचे । द्वारपल ने परिचय पूछा तो 

उन्होंने अपना नाम बतलाकर राजा जनक को सूचना दी । विदेह-॥ 


छः रु. 
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जिज्ञासु की पात्रता 
श्री रामचन्द्रजी से ऐसा कह कर विश्वामित्रजी राजा दशरथ | 
से बोले-हे राजन्‌ ! जेसे शुकदेव जी की बुड्डि शुद्ध थी, वेसे ही | 
रामजी भी हैं । जेसे शान्ति के हेतु उन्हें कुछ मार्जज की आवश्यकता 
थी, वेसे ही राम जी को भी कुछ मार्जन की आवश्यकता है। फिर £ 
तो जेसे शुकदेव जी को अल्प मार्जन से शान्ति प्राप्त होगई थी, ॥ 
| बसे ही , इन्हें भी विश्राम प्राप्त होगा । क्योंकि अब इनकी सारी /£ 
| इच्छायें निवृत्त हो चुकी हैं और जो जानना चाहिये था, वह सब | 
कुछ ये पहले ही से जान चुके हैं। इससे हम इनके लिये ऐसी युक्ति 
३ वृतलाबेंगे कि जिससे इनको अल्प विचार में ही शान्ति का परम 
लाभ प्राप्त हो जावेगा । ये बड़े ज्ञानी हैं । इनको विषय वासनाओं 
की तनिक भी इच्छा नहीं है । ये सर्वंथा ही विदित वेच हैं । फिर 
| आप तो चाहते ही हैं कि इन्हें शीघ्र से शीघ्र लाभ होवे। तब ॥ 
| । भला अब उसमें कुछ और बिज़म्ब केसे हो सकता है। परन्तु हम # 


4 


यह चाहते हैं कि तुम्हारे कुल के गुरु जो ये-वशिष्ठ हैं यही रामजी ॥ 
के प्रति उपदेश करें तो श्रेष्ठ है। क्योंकि ये सबंधा ही सर्वज्ञ और | 
साक्षीरूप तथा ज्ञान के सूर्य हैं। इससे हमें विश्वास है कि इनके ॥# 
उपदेश से रामजी को अवश्य ही आत्मपद की प्राप्ति हो जावेगी । 
हे वशिष्ठजी ! तुम्हें स्मरण होगा किः- ञ 
| हमारे और तुम्हारे विरोध में ब्रक्माजी ने आकर बतलाया था कि 
कल्याण की प्राप्ति केसे होती है, तब उसमें उन्होंने संसार वासना | 
के नाश हेतु जो उपदेश दिया था- कितना सुन्दर ओर लाभप्रद 
था । उसी उपदेश ने तो हमारे और तुम्हारे विरोध का अचन्त कर ' 
दिया था ! तब भला रामजी जेसा सत्यात्र पाकर भी आप इन्हें उस॥ , 
उपदेश को क्‍यों नहीं सुनाते? हे घुनिवर ! बिना उपदेश के शुद्ध | 
2 प्चख्७हस्प््दाक्क्फ्त्ब्न्रा एल छात्रा हर ४४४ हक ४५ 
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तो मेरे पिताजी ने कहा था। परल्तु मेंने इस पर ध्यान 
न दिया । किन्तु अब ज्ञात हुआ कि पिताजी का और आपका 
जो कथन है, वही शास्त्र सम्मत और निश्चित सिद्धान्त है, अब थाज 
से में इसी पर अटल रहूँगा और निश्चय ही यह जानू गा कि यह 
संसार अपने वित्त में ही उत्पन्न होता और चित्त से ही नाश होता 
है। राजा जनक ने कहा-हां, तो जगत के सम्बन्ध में यही निश्रित 
मत है। देखो, अब आज से इससे विचलित न होना। इससे प्थक न 
तो कोई दूसरायत्न है और न कोई कुछ अधिक कह सकता है। क्योंकि 
यह संसार तो केवल चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है। जब इस भ्रम 
से निवृत्ति मिले तो यह भी नियृत्त हो जावे। बिना इससे निश्वत्त हुथे 
आनन्द नहीं प्रात होता । क्योंकि वह आत्मतत्व स्वथा ही नित्य शुद्ध 
केवल तथा चेतन्य स्वरूप है बिना उसके अभ्यास के शान्ति कहाँ !. 
अभ्यास करोगे तो निश्चय ही विश्राम प्राप्त होगा । हे शुकदेव ! तुम्हें 
कुछ अधिक करना नहीं है । तुम तो स्वयं ही मुक्ति स्वरूप हो निश्रय है. 
ही तुम्हारा अभ्यास आत्माकी ओर है । तुम स्वथा ही दृश्योंसे रहित 
और उदाराता हो अधिक तो क्या, आज तुम मुझे अपने पिता 
वेदव्यास से भी श्रेष्ठ प्रतीत होते हो । यही नहीं, यद्यपि मुझे श्रोष्ठ 
समभ कर्‌ ही तुम मेरे पास आये, तथापि में तुमको अपने से भी श्रेष्ठ ह 
समभता हूँ। क्योंकि हमारी तो बाहर और भीतर की सभी चेश्टयें 
हो रही हें किन्तु तुम्हारी तो समस्त चेष्टायें भीतर एवं आत्मा की 
4 ओर हैं। दृश्य में तुम्हारा तनिक भी राग नहीं है । हे रामजी ! जब 
६ राजा जनक ने ऐसा कहा तब शुकदेव प्रसन्न और निर्भय होकर | 
हिमालय की कन्दरा के में जाकर सबसे निःसट्ठ और निष्पयत होकर |. 
4६ एप करने लगे । उन्होंने दश हजार वर्ष तक घोर तप किये। निर्वि- 

कल्प समाधि लग गई । फिर तो जैसे सूय का प्रकाश होते ही सारा 

अन्धकार नष्ट होजाता है, बेसे हो वे करना रूपी समस्त कलइको 
त्याग कर अह्यपद में जा स्थित हुये। 

श्री योगवाशिष्ट मुम्ुत्त-प्रकरण का पहला सर्ग समाप्त॥ १॥ : 

अब ककरल मकान उनका कक पक ताकत सास पर कक ता प्र ४ भरा कक काका पक > कक कक सम क>«क के के 
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नहीं होता। किसी कार्य में-यह कहना कि,जो देव करेगा वह होगा-बड़ी 
.$ मूखंता है। जब एक जीव अपने पुरुषार्थ ओर प्रयत्न से इन्द्रकी पदवी पा 
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हैं-ये क्यों नहीं विदेह मुक्त हुये, इसका क्या कारण है'? भगवन्‌ !। 
पहले यह बतलाकर तब आगे बढ़िये । वशिष्ट जी ने कहा-हे । 
रामजी ! अब यहां सृष्टि का प्रश्न आगया। देखो प्रत्येक प्राणियों है 
की अपनी अलग-अलग एक और ही सृष्टि होती है कि जिसे पाकर 
वह अन्तवाहकता आदि से अमित लाभ उठाता है परन्तु यह जान 
कर तुम क्या करोगे । व्यासजी की बात न्यारी है। इनका तपोबल ; 
ओर ज्ञान सब श्रेष्ठ हे। यह शरीर तो क्या, इन्हें में बत्तीस प्रकार से 
देख चुका हं। आगे चलकर यही व्यासजी महाभारत कहेंगे । इनकी /£ 
बात न्यारी है। यह तो पहले ही से जीवन्मुक्त हो चुके हैं । परन्तु ! 
जीवन्मुक्ति की अवस्था बड़ी विचित्र है। कोई कोई इस अवस्था में / 
आकर भी समस्त क्रियाओं को करते रहते हैं और कोई कोई संकल्प | 
शक्ति से उड़ते फिरते हैं। उनके लिये आना, जाना, जीना, मरना सब 
एक समान हैं। क्योंकि न कोई मरता है न कोई जन्मता है। जीवन | 
मरण तो भ्रमवश अज्ञान से भासित होता है। विचार पूर्वक देखा 
जाय तो कहीं कुछ नहीं । केवल एक शुद्ध सत्ताही सर्वदा विराजमान / 
है । आत्मदर्शी पुरुष ऐसा ही जानते हैं। व्यासजी आत्मदर्शा और है 
जीवम्मुक्त हैं। इन्हें कोई चलायमान नहीं कर सकता । यह तो यहां | 
तक निस्पन्द स्वरूप हैं कि इन्हें संदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की 
कुछ भी इच्छा नहीं है और यह स्वदा ही थह्ढ तरूप हैं। 
श्री योगवाशिष्ठ घ्ुगुचच-प्रकरण का तीसरा सर्ग समाप्त; ॥ ३ ॥ 


चौथा सर्ग 
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पुरुषार्थ-वर्णन शशि 
हे रामजी ! समस्त कतंव्य कर्मो में अपना पुरुषार् ही श्रेष्ठ है 
पुरुषार्थ हो तो कुछ भी दुलंभ नहीं है। बिना पुरुषार्थ के कुछ सिद्ध 
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पात्र की शोभा नहीं होती । और जेंसे बिना उपदेश के पात्र शोमा- 






यमान नहीं होता, वेसे ही ज्ञान भी सत्यात्र को अपंण किये बिना 
| नहीं शोभता । मूर्ख शिष्य अथवा अपात्र को उपदेश नहीं किया 
| जाता । यदि जिक्ञासु में शिष्य भाव और विरक्तता न होवे तो उप- 
| देश नहीं करना चाहिये । क्योंकि अ्पात्र को उपदेश करना सर्वथा ै.. 
ही व्यर्थ है। परन्तु जो विरक्तता और शिष्य भाव में पूर्ण होवे-ऐसे 
॥ को निश्चय ही उपदेश करना चाहिये । ये तुम्हारे रामजी सब प्रकार 
) से वेराग्य सम्पन्न ओर उदारात्मा हैं। साथ ही, आप भी बीतराग, | 
भय, क्रोध से रहित और परमशान्तस्वरूप हैं, अस्तु इन्हें उपदेश ॥ 
| देना तुम्हारा ही कर्तव्य है। ' 
; विश्वामित्र के इस कथन से राजसभा की समस्त मुनि-मण्डली 
4 हर्षित हो गई । लोग विश्वामित्र जी को धन्य-धन्य कहने लगे । 
4 विश्वामित्र जां चुप हो गये। तब वशिष्ठ जी ने उनको सम्बोधित | 
क्र कहा-हे साधो ! निश्वय ही तुम्हारा कथन सत्य है और मुझे 
वह समस्त उपदेश जो कि ब्रह्मा जी ने कहा था-विल्कुल ठीक-ठीक 
| स्मरण हैं अच्छा तो अब में उसे रामजी के कल्याणर्थ कहता हूँ 
' लोग ध्यान देकर सुनें । 


श्री योगवाशिष्ठ-मुमुज्ष प्रकरण का दूसरा सर्ग समाप्त | २॥ 
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जहा चढ़ चछ चक्र के चाहता पका चुका सकता पूकन पुका, 
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मर 
। कह कर वशिष्ट ही श्री रामचन्द्र को अपना वह 
उपदेश ( जो ब्ह्मा जी ने उन्हें सुनाया था ) सुनाने को सन्नढ़ हये 
4 कि उसी समय रामजी बोल उठे कि, हे मुनीश्वर | यह तो आप 

| सनायेंगे,किन्तु अभी जो आपने कहा है कि शुकदेवजी विदेह मुक्त होगये | 
सो केसे ? और ये विशालकायवाले उनके पिता जो वेदव्यासजी बैठे |.. 
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पाँचवां सगे 
“(है (५+- 
पुरुषार्थ वर्णन 
ै है रामजी ! मलुष्य जीवन पाकर जिससे .पुरुणाथे नहीं कि 
॥ उसका जीना व्यथ है। उसने व्यथ ही मनुष्य का चोला घारण किया। 
4 उसे कभी सुख न मिलेगा .) परन्तु वह पुरुपार्थ भी दो प्रकार का 
॥ होता है। पक्क शास्त्र सम्मत और दूसरा शाज्त विरुद्ध । शाम विरुद्ध 
4 पुरुषार्थ से सवंधा दुःख ही दुःख प्राप्त होता ६ । किन्तु जो 
4 बुद्धिमान शाप्ानुकूल पुरुषा्थ करते है वे सुंख के भागी होते हैं। 
॥ उनके आगे सारी सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। फिर देव ४ 
॥ कैसा ? देव तो कुछ हुआ ही नहीं । जीव का कम ही उसे बसी ; 
सिद्धता प्राप कशता है। बलवान से बली और निबंल से निबंल क्‍ 


देंकाएएएण? एस प्रजा न्स्श्ट ध्स्प्क 


पटक 


*4-पपफफु्सू लुक फ़र 





सेड्नियां प्राप्त होती हैं जिसके पूर्व संस्कार बली होते हैं, विजय 
भी उसी के हाथ लगती है। जेसे एक पिता के दो पुत्र हों जोर 
त्‌ दोनों को लड़ा दे तो जो बली होगा. विजय उसकी होगी। 
परन्तु दोनों उसी के हैं-इसी प्रकार दोनों कर्म इसी जीव के हैं। * 
जिसका पूर्व संस्कार बली होवे ओर इस जन्म में भी वह श्रेष्ठ 
आचरण करे तो वह महान सिद्धियों को प्राप्त करेगा । किन्तु 
पूर्व संस्कार मलिन होवे ओर इस योनि में शुभावरण करे तो | 
पूर्व के दुष्कम का अभाव होकर वह सुझृत सिद्धियों का भागी बन | 
जावेगा । अस्तु दोनों प्रकार से पुरुष को अपने प्रयत्न एवं पुरुषार्थ से 
कदापि विचृलित न होना चाहिए । इसी. सिद्धान्त को विचार कर | 
संतजन नित्य ही प्रयत्न और पुरुषाथ करके संसार-सागर से पार होते / 
॥| हैं । हे रामंजी ! जितनी कुछ सिद्धियां हैं, सब अपने पुरुषार्थ से ही | 
| प्राप्त होती हैं। कोई देव नहीं करता। जो शाजानुकल आचरण एवं | 
॥ पुरुषार्थ को त्यागकर यह कहता है कि जो करता है, देव करता है- ९ 
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|| गया ओर चन्द्रमा में उल्लास करने तथा हृदय को शौतलता ल्‍ 
| के शुण विद्यमान हैं तो अन्य कार्योकी तो बात ही क्या हैं । | 
जीव को इन्द्र की पदवी और चन्द्रमा में शीतलता के शुण पुरुषाथ 
| से ही प्राप्त हुये हैं । परन्तु पुरुषाय किसे कहते हैं-यह साधारण 
| कार्य-शक्ति की वार्ता नहीं है । हे रामजी ! पुरुषार्थ का मुख्य नाम 
|| पुरुष-प्रयत्न है। ओर पुरुष प्रयत्त वह है, जो सत्संग ओर सतशास्तरो 
॥| के उपदेशानुसार उस पर स्थिर चित्त से विचार किया जाये । परन्तु 
|| जो इसके प्रतिकूल है, वह उत्तम चेष्टा है। यद्यपि जो किया जाता 
॥ है, उसका फल अवश्य मिलता है । किन्तु एक उत्तम, एक निक्ृष्ट 

|| जीव की जो इच्छा हो, प्राप्त कर लेवे । चाहे तो इन्द्र बन जाय और चाहे ॥ 
4 दरिद्रता प्रात कर लेवे। आत्मतत्व ही सब कुछ है। वही स्पन्दरूप होकर 
॥ फुरती है और वही अपने पुरुषार्थ से बह्यपद को प्राप्त हुई है। बड़े से बड़े 
| ऋषि मुनि और जितने भी सिद्ध हो गये हैं, सब अपने पुरुपार्थ से ही 
सफलता को प्राप्त हुये हैं । चेतन्य-संवेदन क्या नहीं करता, अथवा पुरु- 

4 पाथ. से क्‍या नहीं प्राप्त होता । पुरुषार्थ से ही चेतन्य संवेदन € जीव) £ 
4 गरुढ़ासीन हो विष्णु बनकर पुरुषोत्तम कहलाता है और यही पुरुषार्थ 
॥ जीव को रुद्र की पदवी दिलाकर अर्डदधाड़ में पाती, ललाट में 
4 चन्द्रमा तथा करण्ठ में नीलता देकर परम शान्तिरूप को प्राप्त करा देता 
॥ है । हे रामजी ! यद्यपि सुमेरु पर्वत का चूर्ण करना कृठिन अवश्य 
है, किन्तु पुरुषाथ से वह भी चूर्ण 'किया जा सकता है। यही तो /£ 
क्या, पुरुषार्थ के द्वारा चाहे तो पृथ्वी को भी खण्डन कर डाले । 
| ऐसा कोई भी काय नहीं, पुरुषार्थ से न होवे। अस्तु, चारों ओर 

से चित्त को एकाग्न करके पुरुषार्थ करना ही जीवन का ध्येय है। 



























श्री योगवाशिष्ट भाषा,सुझज्-प्रकरण का चौथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 
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होती । हे रामजी ! एक सिद्धान्त और जानलो, देखो, सत्सड़ और 
सत्शाख्र विचारता हुआ भी उसके अनुसार आचरण नहीं करता 
ओर कहता है कि मुझे सभी सिद्धान्त ज्ञात हैं, वह भी सुखको नहीं 
प्रात होता । जेसे कोई अस्त के निकट तो बेठा होवे ओर उसका पान 
न करे तो वह अमर नहीं होता, वसेही बिना अभ्यास के अमरता और 
सिद्धता नहीं प्राप्त होती । व्यवहार और परमाथ में आलसी होना बड़ी ४; 
मूखता है। परमार्थ को त्यागकर कोई सुखी नहीं रह सकता, उसे ः ह 








सर्वथा ही पशुओं के समान दीनता और दुःख, प्राप्त होते ही रहते 
हैं। अस्तु तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो । जब सत्सड़ और सत्शास्त्रों 
के उच्च आदर्श को देखते हुये अपने दोषों का परित्याग कर हृढ् 
अभ्यास हारा आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही आनन्दित हो जावोगे। /# 
श्री योगवाशिप्ट मुम्नत्च-प्रकरण का पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ । 

“०४००० 

ल्‍ लठवाँ सर्ग 

पुरुषाथ महिमा वर्शन 

बाल्मीकि जी कहते हैं कि जब इस प्रकार वशिष्ठजी ने कहा 
तब सायंकाल का समय होगया और सभाके समस्त लोग स्नान ध्यान ह 
के लिये उठ खड़े हुये। पश्चात्‌ रात्रि व्यतीत कर सूर्यके उदय होतेही फिर 
आगये। तब वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! पूर्वके किये हुये कम॑ का ही । 
नाम देव है। अन्य कोई देव नहीं होता जो शाघ्न द्वारा प्रयत्न कियाजाता | 
है और उसका जो फल मिलता है वही द व है ।तब यदि शुभकरम होता / 
है तो उसका फल सुख, आनन्द और दव चाहे जो कुछ भी कहलो | 
वह ठीकहे । परन्तु यदि पाप कम होता है तो निश्चय ही उसका फल 
दुःख होता दे ओर तब मू्ख कहते है-हा द व, यह तूने क्या किया ! | 
किन्तु उन घूर्खोकों ज्ञान नहीं और नहीं जानते कि इसमें देव कौनसा | 
| है, यह तो अपना ही कम है। इंस प्रकार देव, की कल्पना सर्वथा ही | 
४, मर्खता भार है, दोब कोई नहीं होता। पूर्व कर्म का ही नाम देव है। 
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; बह मनुष्य नहीं गदभ है,उसका साथ करना ढुःखका कारण है। सबके ॥ 
३ पहले तो मनुष्य को चाहिये कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 

शुभाचरण को करता हुआ अशुभ का सर्वथा ही परित्याग करे 

|| फिर सन्‍्तों का साथ करके सत्‌ शाज्ञ को विचारते हुए अपने ग्रण ल्‍ 
| दोषों पर विचार करे ओर आज क्या शुभ किया है और क्या अशुभ : 
| किया है, इस पर प्रतिदिन राजिके समय एक वार नित्यही विचारलिया 
# करे। फिर जसा हो इसके अनुसार अगले दिनसे थशुभ त्याग शुभा- 
॥ बरज में लग जावे । इस प्रकार गुण दोषों का साक्षी भूत होकर अभ्यास, । 













॥ बेराग्य और सन्‍्तोष आदिक ग॒णों को बढ़ाता हुआ विपरीत ज्ञान ; 
$ बाले दोषों को सवंधा ही नष्ट कर देवे । ऐसे पुरुषार्थ को अड्रीकार £ 
4 करना ही परमानन्दरूप आत्मा का पाना है। है रामजी ! जिसको ; 
॥ जो कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, सब पुरुषा्थ से ही प्राप्त हुईं हैं । । 
$ घिना पुरुषार्थ के रथमात्र भी सुख नहीं प्राप्त होता । जो पुरुषार्थ को 

| त्यागकर देवाश्रित हो यह कहता है कि जो कुछ होगा, देव करेगा । 
॥ अथवा देव हमारा कल्याण करेगा, वह अपने जीवन में कभी सफ- | 
॥ लता नहीं प्रात्त कर सकता । जेसे पत्थर से तेल नहीं निकलता,वैसे ! 
हो उसका कल्याण देव नहीं कर सकता । अस्तु हे राघव ! तुम ; 
| एव का भरोसा त्याग कर अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो। जो ऐसा / 
॥ नहीं करता उसे सुन्दर कान्ति और लक्ष्मी त्याग देती है। फिर तो ४ 
| वह प्राएी वेसा ही कान्ति हीन और जजंर हो जाता है जैसे वसन्‍्त ३ : 
। ऋतु के जाने से मझरी विरस हो जाती है । परन्तु जो शाह्वानुसार 

| विधि निषेध का विचार करके विधिकों अहण करते और निपेध को 

| त्यागते हुये तदनुसार पुरुष प्रयलल करते हैं वे निश्चय ही इस लोक ६ 
| और परलोक में भी सुख और सिद्धता को प्राप्त होते हैं। हे रामजी ! द 
$ ३स सिद्धान्त को जानकर तुम कदापि इस संसार सागर में न ड्बो। 

$ सत्सड़ ओर सतशास्त्र निरुपण ही तुम्हें परमानन्द आत्मा का सुख है 
| अनुभव॒कराबेगा । विना पुरुषार्थ के परमानन्द की प्राप्ति नहीं 
4_#बकलनककलपलन्‍नक >>. ++ दल ऋष उस फसल तन क+रमअ अं 9 न्‍अ मन ++ूननजसपकऊ++प2पऋर++ ८ उकदकसस>क9्ञ जय 59. 
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घातवां सर्ग 
++-क- 
पुरुषार्थ उपमा वर्णन ' 
$ हे रामजी ! बिना पुरुषाथ किये आत्मानन्द की. प्रात्ति नहीं | 
होती । यदि कोई कहे कि देव प्राप्त कर देगा तो यह भिथ्या है । |, 
संसार बन्धन से मुक्त होना देव के हाथ नहीं । क्योकि देव तो वही £ 
4 हुआ कि जो तुम्हारा पूर्व कर्म है। यदि पूर्व कमर ही सवशक्तियान । 
होता और उनमें रघ्च मात्र भी कृपा होती तो वह फिर संसार में भेजता | 
ही क्‍यों । ओर जब संसार में आना ही पड़ा, तब फिर उस देवसे क्‍या ; 
शा है। वह तो सवथा ही जन्म मरणके चक्कर में डालता रहेगा। 
बेन्धनों में युक्त करना उसके हाथ की बात नहीं है । जो ऐसे 
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के आगे हुये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदाथों को जान बूछ 
कर नष्ट कर देता है। फिर तो उसे स्रप्त में शी शान्ति नहीं प्राप्त | 
होती और वह स्ंथा ही नीच से नीच गति दो प्राप्त होता रहता " 
|| है । इस कारण हे रामजी ! तुम्त श्ूल कर भी उस देव का विचार : 
4 न करना । देव के आश्रित होना मानों अवना पतन कर देना है । 
॥ आदि से लेकर आज तक जितने भी सिद-महात्वा हो चुके हैं, | 
$ सबने पुरुषार्थ द्वारा ही वेसी सफलता प्राप्त की है । बिना पुरुषार्थ | 
4 के कोई भी सिद्ध न हुआ। जब बहाल इहश्यति थे पुरुषार्थ किया | 

॥ तभी देवताओं के गुरु हो सके । अन्यथा उन्हें कौन जानता था 


3३-९९ *शृष्युड ० कडर पल व्ाकिललल्कज 


शुक्र जी भी क्या थे, पर नहीं-णुरुषाथ ते उन्हें श्री इतने विश 
देत्यववंश का शुरु बना दिया। इस प्रकूर जिसको भी दे 
प्रुषार्थ नें सफलता और सिद्धता अदान की है। पुरुषाथ बहीं 
3 तो कुछ नहीं । यह तुम्हारा राज्य तो क्‍या हे-केसा थी विशाल 
| राज्य, प्रजा, धन और विशभूति क्‍यों ने होवे पृरुषाथ रहित होने से 
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/। वदि पृ जन्म में उत्तम कम किया है तो उसका फल सुख होता है| 
ह छोर बढ़ी बली होता है तथा उसी दो विजय होती है ।-किन्तु यदि 


६ इस जन्म में शुभ कर्म करे और सत्सड़ । 
संस्कारों को जीत लेवेगा। जेसे अगले दिन 
उमके दूसरे दिन पुण्य करे तो अगले दिन का पाप 
मी जब इस जन्म में प्राणी शुभ कम करता जाये 
तो यदि उमका पूर्व दुष्कर्म है तो वह अवश्य ही उस पर विजय प्राप्त 
कर लेगा । अस्तु, एस्पार्थ से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हां, १ 
पुल्पा4 एक्ाओी भाव से होना चाहिए। ऐक्यमाव होने से प्रयत्न ! 
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) 
[ 
अवश्य ही मफल होता हे । किन्तु जो देवकों जानकर पुरुषार्थ करना ॥ 
त्याग बेठवा है बह अवश्य ही दखी होता है और उसे कभी शान्ति | 


टकिजटी, >भि २56 / 5 अफििफ, / मे कि हक कार /3 3ीआ सटे 
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5 जनतजीओ करे 


भूलकर भी व करो और अपने पुरुषार्थ को ही प्रधान मान कर पूर्ण | 
रूप से यत्त कहो । यदि इस प्रकार सम्त-संगति और सच्छास्र विचार | 
लोगे । है राघद ! यह नियम है कि,चाहे पूर्व जन्म के कितने भी पाप 
पर्व वे 6, यह एडपाव किया जाता है तो निश्चय ही पाप नष्ट हो 
जाने ह। ऊसे घोर-धनवोर बादलों को भी वायु नष्ट करता है, वेसे 
ही पूव के: सरदार दूत एकफार्थ नष्ट कर देता है। हे रामजी वही पुरुष 


नरदय ही उस प्रमानन्द सुख के अक्षय लाभ को प्राएकर 


[ 
5] 


नहीं मिलती । इन दारण हे रामजी ! तुम उस मिथ्या देवका आश्रय । 


+श्र डाल बेल ८4.२ /+० १. . 
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प्र 


पवन भिनाक की जा+ + 


व पक 


कह आर जश पनोय ह कि जिसने सत्सड़ और सच्छाल्न द्वारा अपनी 
वुद्धका लाता कर लिया हैं । किन्तु जिसने ऐसा नहीं किया और 
पुर्पाध हा त्यानदेर दव के आश्रित होरहा, बह निश्चय' ही परम 
साच शांत था ध शा।ह शमजा | पुरुषाय वह व्स्तु हद कि जिसके 
करने से बन से थी दीव और अब्य से भी अस्प मूढ़ बुद्धि वाले भी 
उत्तम पहना का जात हो जात हू 

नी 4 भले शा भागा मझुक्त-प्रकलग का छटठवां सर समाप्त ॥ ६ ॥ 
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| जिससे आवागमन का भय नष्ट हो जावे-वहीं सच्चा पुरुषार्थ है। | 

हे रामजी ! जहां कहीं भी तुम्हें ऊँची २ सम्पदायें दिखलाई पड़ती / 
हैं, वह पुरुषाथ से ही प्राप्त हुई हैं । अस्तु, तुम पुरुषार्थ का ही 
' आश्रय करो । नहीं तो यह निश्चय है कि सप और कीट फतिज्ञदि | 
| योनियों में जाना पड़ेगा । हे रामजी ! वह प्राणी बड़ा,मूर्ख है,जो । 
' देव का आश्रय करता है। जब साधारण व्यवहारों में भी देखा जाता ॥ 
है कि बिना उद्योग किये कुछ भी सफलता नहीं मिलती भला | 
बिना पुरुषार्थ के परमपद की प्राप्ति केसे हो सकती है । अस्त, देव 
को त्यागकर सन्तजनों और सत्शाम्रों के अनुसार पूर्ण यत्न करो । | 
बिना इसके दु/खों से छुटकारा न होगा । 
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श्री योगवाशिष्ठ वैराग्य-प्रकरण का सातवां सगे समाप्त ॥ ७॥ 
“६५“शैं9०१३० 
आठवाँ सम 
पुरुषार्थ महिमा वर्णन 
- है रामजी ! यह जो,विष्णु भगवान हो गये हैं, वह भी अपने / 
पुरुषार्थ से ही ऐसे उत्तम पद को प्राध्ष हुये हैं। देखो, आज वे केसे | 
शक्तिशाली और निलेंप हो गये हैं कि देत्यों को मारते हैं और सारी 
चेष्टायें भी करते हैं, किन्तु उन्हें कुछ भी पाप स्पर्श नहीं करता। क्‍यों कि 
पहले उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया है । अतःतुम भी उसी पुरुषार्थका 
आश्रय करो कि जिसके करने से बिना प्रयास ही संसार-सागर से पार / 
हो जाथगे। अन्यथा, देव हमारी रक्षा करेगा यह बड़ी मूर्ख कल्पनाहै। | 
हमारी दृष्टि में तो कोई द व नहीं दिखलाई पड़ता। पूर्व कर्मही द॑ व है। / 
इसके विपरीत यदि कोई कहता है कि हम कर्म न करें और द व हमारी | 
रक्षा करेगा तो वह बढ़ा मूर्ख है। यह वार्ता तो तब सत्य जानें जब | 
हम जान बुककर अग्नि में कूद पढ़े और कोई देव आकर निकाले। 
पर यह तो होता ही नहीं कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बेटे रहें ४ 


| 





| 
| 
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उसे नष्ट होते देर नहीं लगती। परन्तु यह फिर कहे देता हूँ कि 
जिससे किसी अर्थ की सिद्धि हो, वही पुरुषार्थ हे ओर जिससे अनथ । 
उत्पन्न होवे वह पुरुषार्थ नहीं-अपुरुषार्थ है। हे रामजी ! मनुष्य 
को चाहिए कि वह दया, धैर्य, सन्‍्तोष और वेराग्य आादिक गुणोंका | 
अभ्यास करता हुआ सबंदा ही सत्सद़ और-सत्शाश्र चिन्तन में । 
लगा रहे । ऐसा करने से निश्चय ही बुद्धि शुभ गुणों से पुृष्ट हो | 

जाती है । इस अभ्यास में आलस्य नहीं करना चाहिए । यदि | 

।क्‍ 









बालक विद्यार्थी अपना पाठ स्मरण करने में आलस्य करेगा तो । 
॥ उसका पाठ स्पष्ट केसे होगा। बिना जिह्म शुद्ध हुये पाठ स्पष्ट नहीं है. 
| होता । भला कहीं गगे से भी पाठ होता है ? जेसे बिना भोजन किये | 
(| छुधा की निवृत्ति नहींहोती, वेसे ही बिना पुरुषार्थ किये आनन्द नहीं | 
( प्राप्त होता ! भला कहीं चुप रहने से भी कोई कार्य होता है ? नहीं, । 
$ बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्योग के कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती | 
( न विश्वास हो तो यहां इतने गुरु बेठे हें, हनसे पूछलो। फिर तुम्हारी | 
जो इच्छा हो, वह करना । किन्तु यदि मुझसे पूछते हो तो में सर्व 
शासत्रों का यही सिद्धान्त बतलाऊँगा कि जो कुछ होता है, सब में ॥ 
 पुरुषार्थ ही प्रधान है। सत्सड्रति और ज्ञानी जनों के उपदेश और 
( सत्शाश्र चिन्तन से जब मन और इन्द्रियों के संवेदन पर वारम्वार 
५ विचार करोगे और साथ ही जब विरुद्ध आचरणों को त्यागते जाओगे 
ै तभी सफलता और सिद्धता मिलेगी। ऐसा करने से तुम्हें राग प 
4 स्पश न कर सकेंगे ओर तुम वेसे ही निर्लेप बन जाओगे कि जैसे 
| कमलपत्र निलेंप होता है। देखो, तुम्हें जो कोई ऐसा निर्लेप पुरुष 
| मिल जाये उसकी सबंदा सेवा करना । यदि तुम भली प्रकार उसकी | 
सेवा कर सकोगे तो निश्चय ही तुम्हारा बढ़ा उपकार होगा और तुम 
सवृदा के लिये संसार सागर से पार हो जाओगे । हे रामजी ! सत॑- / 
गति और सत्शास्र वही है कि जिनके विचार और संगति से चित्त 
उपराम हो जावे । फिर जो सारी कल्पनाओं को नष्ट कर सके और | 
4३3 कसाब जन-चस्य्ड्श्त़ड्ट्डड 3 
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| सद्यात्रों के अनुसार संसार से मुक्त होने का यत्ल करो। पुरुपाथ के / 
बिना देव कोई नहीं है। देव होता तो कोई कुछ भी न करता और ; 

सब कुछ वह देव हो आकर कर जाता। अस्त, विना पुरुषाय किये 
द कुछ सिद्ध नहीं होता । यदि पुरुषार्थ का यूल्य कुछ न होता अथवा 


>पककमक' 
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कर्म कोई वस्तु न होता तो न तो पाप करने वाले नरक जाते और / 
न पुण्य करने वाले खग को प्राप्त होते । किन्तु निश्चय ही पापियों | 
को नरक ओर पुण्यात्माओं को स्वर्ग जाना पड़ता है। अतः जो 
कुछ प्राप्त होता है, सबर्भे अपना पुरुषार्थ ही प्रधान है। 

श्री योगवाशिष्ठ झुम्नुक्ष-प्रकरण का आठवां सर समाप्त ॥ ८ ॥ 


नवाँ सर्ग 

वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी बोले-हें भगवन््‌ ! 
निश्चय ही आप सव॑ धर्मों के पथ-प्रदशक है । किन्तु 
आप यह केसे कहते हैं कि अन्य कोई देव नहीं है। 
लोक में तो बाह्यण को देव कहते हैं और यह भी कहते 
कि वह जो छुछ चाहें कर सकते हैं। तब भला में क्या समझू । 
! यथार्थ हो-उस एक सिद्धान्त पर मुझे स्थिर कीजिए । वशिष्ठजी 
वोले हे रामजी | देखो, तुम्हारे श्रम नष्ट करने के लिए में फिर 
हता हूँ कि अपना पुरुषार्थ ही देव है, अन्य कोई देव नहीं होता । 
| शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। करता, कर्म और 
| क्रिया में कोई द व नहीं होता । इसमें देव का कोई स्थान नहीं हे । 
। न कोई उसका रूप हे और न कोई स्थान है। केवल घूखों को पर 
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चाने के लिये ही- ऐसा कहा गया है, पर वास्तव में उसकी कोई ये 
थंता नहीं है-ओर यह दे व निश्चय ही शुन्य रूप है। रामजी ने कहा 
हे भगदन्‌ ! इससे तो यह प्रकट हुआ कि देव का रूप शुन्‍्य है 
तब शून्य होने पर भी तो उसका कुछ न कुछ अस्तित्र मानना 

! पड़ेगा और दे व शब्द की प्रसिद्धता व्यथ नहीं हुई । फिर में द व शब्दंको 
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आर देव आप ही आप आकर हमारे झुख में ग्रास रख जावे। थत 
कोई देव नहीं है, अपना पुरुषार्थ ही देव हैऔर वहीं सव कु करती 
है । यदि जीवको कुछ करने का अधिकार न होता अथवा जीव कुद 
(| न करता और देव ही सब छुछ करने वाला होता तो गुरु और शाख्रों 
$ के उपदेश भी न होते। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि देव शब्द व्यर्थ है 
/ और इसको कहने वाला मूर्ख है।इसलिये तुम इस अ्मको त्याग कर 
५ सस्तों और शाखं के अनुसार अपने इच्छित फलको ग्राप्त करो। क्योंकि 
९ देव कोई नहीं है। अपना पुरुषार्थ ही देव है। यदि कोई देव हमारा 
* कुछ करने वाला होता वो जब जीव शरीर को त्याग देता है तव शरीर 
( नष्ट हो जाता है और इसका किया कुछ नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि 
( देव शब्द व्यथ है। परन्तु पुरुषाथ की महिमा तो अज्ञानी भी जानते 
( हैं कि विना अपने किये, कुछ नहीं होता । ग्वाला भी जानताहे कि 
: यदि में गोवों को न चराऊँगा तो ये श्ूखी रह जायेंगी। फिर देव की 
६ फल्पना व्यथ नहीं तो क्‍या है ? हमको तो कोई भी देव कहीं दिख 
* लाड नहीं पड़ता । उस दंव का कहीं भी कोई हाथ, पाँव और शरीर 
दृष्टिगोबर नहीं होता है। हम तो यही जानते हैं कि यह कुछ भी 
आकार दिखलाह पड़ता है, सबमें पुरुषार्थ की ही प्रधानता है। यदि यह 
कहां कि वह देव निराकार ३ तो यह सिद्धान्त भ्री ठीक नहीं है । 
अला कहाँ निराकार और साकार का भी संयोग होता है, कभी नहीं । 
देव कोई नहीं है, केवल अपना पुरुपार्थ ही देव है । थे जितने भी 
शजा और सिद्ध महात्मा हुई॑ है, सब अपने पुरुपार्थ से ही ऐसे 
मुशोमित हो रहे हैं। इन्होंने स्वप्न में भी देव का आश्रय न्‌ लिया 
) थे जो वश्वामेत्र है इन्होंने तो कभी दब को नहीं जाना । 
'थयूदि विना पढ़े हो दंव परिडत कर दे, तो जानिये कि देव ते किया 
कह उवा।वना पढ़ें काश पार्डत हांता है! नहीं, ऐसा कभी नहीं 
हता | झन्नांना से ज्ञानवांच होना अपते परुपाश [ पर ही निभर 
है। इससे तुम्र भी देव के मिथ्या श्रम को त्यागकर सम्तजनों ओर 
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बहुत शीघ्र ही तुम आत्मपद को प्राप्त कर शान्तिमान हो जावोगे । 
॥ हैं रामजी ! तुम चैतन्य हो, जड़ नहीं। अपने पुरुषार्थ का आश्रय 
_ करो । फिर में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही. 
शुभावरण को ग्रहण कर आत्मपद में स्थित हो जावेगा । फिर 
श्रेष्ठत] तो उसी की है कि जो कुवासनाओं में पड़कर भी संत्शाक्र 
शोर ज्ञानोपदेश से सुधर जाये । किन्तु वह प्राणी बढ़ा मूर्ख है कि 
जो अपना पुरुषा्थ त्याग कर मुक्त नहीं होना चाहता । हे रामजी ! 
जिसको श्रेष्ठ बनना हो वह पहले अपनी पांचों इन्द्रियों को वश करे। 
फिर शाखानुसार उनका सब्बालन करते हुये शुभावार को ग्रहण 
कर अशुभ का परित्याग करता जावे । यध्षपि शुभ और अशुभ 
दोनों ही वासना हैं और वासना होने के कारण दोनों ही त्याग- | 
4 नीय हें-तथापि प्रथमावस्था में अशुभ का त्याग और शुभ कां | 
'. | संग्रह आवश्यक है। क्योंकि शुद्धाचार कटु आचरण का शमन करने | 
वाला है और इस प्रकार जब वह अशुद्ध आचरण को शान्त कर 
घन्तःकरण में शुद्धता की दृठढ़ता कर देता है, तब शतशात्रों और 
ब्वानियों के उपदेशानुसार अभ्यास करते हुये प्राणी आत्म-ज्ञान को 
प्रात हो जाता है। और जहाँ इतना हुआ नहीं कि आत्मसाक्षा- 
र होते देर नहीं लगती । फिर तो अल्प समय में ही क्रिया और 
£ ज्ञान का भी लय हो जाता है और केवल शुद्ध, अढ तरूप, अपने 
आप का भान होने लगता है। अस्तु, हे रामजी ! तुम सारी कल्प 
नाओं को त्यागकर आत्म-कल्याण में ऊग जाओ। 
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अपने हृदय से केसे हटाऊँ ? वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! द व को । 
शुन्य तो मेंने इसलिये कहा हे कि इसका यस्लिल तुम्हारे हृदय से उंठ । 
जाबे ! परन्तु उसे तुम वारम्बार ग्रहण करते ही जाते हो। किन्तु यह | 
सिद्धान्त ठीक नहीं हे। अपने पुरुषार्थ का ही नाम दे व है। शोर | 
पुरुषार्थ कर्म को कहते हैं। कर्म वासना का नाम है। वासना मनसे | 
। होती है ओर मन रूपी जो इच्छा € वासना ) करता है, वही उसको । 
















प्राप्त होती है। जैसे ग्रामों में बसने की इच्छा करने वालों को ग्ों | 

का वास मिलता है ओर विशाल नगर में वास करने की इच्छा वालों | 

को नगर-बास की प्राप्ति होती है। अतः: कोई दंव नहीं है । जिसने 

जेसा शुभ अशुभ कर्म किया है ओर तदनुक्ूल जो परिणाम प्राप्त | 
॥ हुआ है, उसो का नाम देव है। आज दिन जो पुरुष पाप कर्म में | 
॥ प्रवृत्त हैं, वह क्‍यों ? वास्तविकता यह है कि उन्होंने पूर्व काल में | 
4 वेसा ही दृढ़ पुरुषार्थ किया है। यदि उस जन्म में शुभ की हृठता ' 
4 होती तो जीवन शुभ कर्म की ओर लगता । पर नहीं, पाप की हृढ्ता 
॥ के कारण ही आज उन्हें बसा करना पढ़ रहा है। इसी प्रकार जो ' 
॥ पुण्यात्मा हैं, उन्होंने पूर्व में वंमा ही दृढ़ पुरुपार्थ किया है। वशिष्ठ | 
4 जी के ऐसा कहते ही रामजी बोल उठे-दे भगवन््‌ ! तब वो 
॥| यह निश्चय हो गया कि में अपनी पू् हृढ़ता के कारण ही आज | 
4 ऐसा दीन हो रहा हूं। सो हे महाज्ञानिन ! वतलाइथ, में क्या करूँ? | 
॥| पूर्व की वासना ने तो मुझे महा मलिन बना दिया है। वशिष्ट्जी ने । 
कहा-ठीक है । पूत्व वासना का प्रभाव ही ऐसा होता है । पर | 
| इससे क्या, तुम इतने दीन नहीं हो गये हो कि जैसा समझते हो । 
4 है रामजी ! ठुम्हारा मार्ग स्पष्ट और ओर निर्विष्त हे । बस, थोड़े ही । 
| अभ्यास की आवश्यकता है। जहाँ कुछ भी समय के लिये तुम | 
| शाश्ष चिन्तन और ज्ञानियों के उपदेशानुसार चले नहीं कि. वस £ 

तुम्हारी समस्त वासनाओं का अन्त हो जायगा और इस प्रकार जो 
| कुछ भी पूर्व का दुष्ट संस्कार होगा, वह नष्ट हो जावेगा । फिर तो | 
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था। वशिष्ठजी के ऐसा कहते ही 'रामजी बोले उठे-हे भगवर ! 
बह्माजी ने किस कारण आपको ऐसा कहां था और उसे आपने किस 
प्रकार से धारण किया, सो सभी प्रकट कीजिए । वशिष्टजी बोले-हे 
रामजी ! तुम्हारा यह प्रश्न बढ़ा सुन्दर है। देखो, यह जो क्षीर- 
शायी विष्णु भगवान हें, पहले पहल इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा 
जी उत्पन्न हुये । फिर उन्होंने ही अपने योगबल द्वारा ऋषि, मुनियों 
सहित इस समस्त सृष्टि की रचना की । तब जम्बू ढीप-मरतखरड में 
उन्होंने एक प्राणी को बहुत दुखी देखा। इससे उनके हृदय में ऐसी 
करुणा उत्पन्न होगई कि जेसे अपने पुत्र के लिये पिता को करुणा 
उत्पन्न होती है। तब उन्होंने सृष्टि के प्राणियाँ का दुःख दूर करने 
के लिये तप को उत्पन्न कर यह आज्ञा दी कि, तप करो। लोग 
तप करने लगे | फिर तो तप के प्रभाव से स्व प्राप्त होने लगा और 
लोग स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर गिरने और दुःखी होने लगे। 
तब उस त्रुटि को देखकर ब्ह्माजी ने फिर विचार किया और सत्य- 


की परन्तु उससे भी वह त्रुटि दूर न हुई और खुख़ भोग-भोग कर 


५. बन क्र क ४० टला. ३० 
च 5 ३ 
रे 
ई ॥। 


दुःख निबृत्त होवेगा-वे एक गढ़ विचार में पड़ गये। तब उनके विचार | 


प्रसन्न हुये । क्यांकि में उनके ही अनुरूप था और जेसे उनके हाथ 
में कमण्डल है, वेसा ही मेरे हाथ में भी कमएडल था और जेसे उनके 


इकाज् कफ 
गा 


वाक्‌ धर्म का प्रतिपादन कर लोगों को खुख के लिये आज्ञा प्रदान 


आज्ञा दी कि लोग दान पुण्य और तीर्थादि करके खुखी रहें।॥ 
परन्तु इस प्रकार भी मन की सेवा करने से, वह ज्ुटि दूर न हुई ॥ 
और लोग स्वर्ग के विशाल झुखों का प्राप्त होकर भी पुनः गिरने | 
लगे । तब ब्रह्माजी ने देखा कि ये किसी प्रकार भी सुखी नहीं होते £ 
हैं और बारम्बार आवागमन में पड़े रहते हें-तब किस प्रकार इनका 


करते-करते ही में उत्पन्न हो गया । मुझे देखकर ब्रह्मा जी बहुत ॥ 
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लोग फिर गिरने लगे । इस प्रकार वह अभाष जेसा ही का तैसा ही * 
बना रह गया और लोग दुखी के दुखी ही रह गये । तब बह्माजीने | 


। 
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ब्रह्मा-वशिप्ट-उत्पत्ति 


हें रामजी ! तुम मेरी आज्ञा मानों। तुम्हारे हितके लियेहीं मेंने 
यह परम मोज्षोपायक ज्ञान को प्रकट किया है । इससे मेरे ये वचन 
तुम्हारे परम मित्र और वान्धव के समान हित करने वाले हैं । यदि 
तुम इसके अनुसार पुरुपार्थ कर सके तो इसमें सन्देह नहीं कि बहुत 
अल्प समय में ही तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध हो जायेगा। देखो,यंह वित्त 
वड़ चंचल है। प्रति क्षण भोगों की ही ओर दोड़ना चाहता है । 
सो तुम कमी भूल कर भी इसे खॉँढ़ रुपी खाई में न गिरने देना । 
परन्तु यह बढ़ा उत्माती है। इसको से भालना महान कठिन है। इस 
कारण में तुम्हें एक और थुक्ति वतलांता हूँ । मोक्षोपायक संहिता से 
यह दोपी को ओर नहीं जा सकता। सो वह संहिता क्‍या है, सुनो । 
पहले शम और दम को धारण करो। शम का अर्थ है, संसार की 
पमस्त वासनाओं को त्याग कर उदारात्मा बन जाना और दम उसे 
कहते 6 किजो वाह्म इन्द्रियों को अपने वश में कर लेवे। हे रामजी ! 
यदि ऐसा विचार पहले ही से बना रहता है सो उस परम तत्यरूपी 
विचार के आगे इसकी चंचलता नहीं लगती और यह शान्त रहता. 
है। साथ ही एक विचार यह भी है कि जब किसी प्रकार एक वार 
उदारता एवं इन्द्रिय दमनता का भाद ग्रहण कर लेवे, त्व उसे किसी 
प्रकार भी न छोड़े। ऐसा करने पर स्वंदा ही शुभावरण की ओर 
प्रवृत्त रहेगा और तब ऐसी भावनाओं एवं विवेक हारा प्रमपद की 
प्राति होते देर न्‌ लगेगी । और जहाँ उस पद का दर्शन हुआ नहीं 
कि यह चित्त स्वदा ही निद :ख होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो 
जावेगा । इस कारण है रामजी ! तुम इस संहिता के अनुसार पुरुपार्य 
करके आत्मपद्‌ को प्राप्त होवो। बह्याजी ने मुझे यही बतलाया 
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किया उसके प्रभाव से मेरा झज्ञान नष्ट हो गया और में सबंदा के | 


42. 


लिये शुद्ध वन गया। फिर तो इस ज्ञानोवदेश ने मेरा यथेष्ट कल्याण 
किया और ब्ह्माजी ने मुझे यह आज्ञा दी कि में संसार में आकर 
उपदेश करूँ । तब इस प्रकार जम्बूदीप-भरतखंरण्ड के लिये अष्ट-प्रजा 
पति का अधिकार लेकर में यहां आया और जिसको उत्तम देखा उसे 
खात्मपद का उपदेश करने लगा । 

श्री योगवाशिष्ट भाषा,मुझ्द्ू-प्रकरण का दसपां सगे समाप्त ॥ १० ॥ 
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हे रामजी ! मुझे आये बहुत दिन हुऐ। तब से लेकर आज 
तक मेंने कितनों को उपदेश किया है और निश्चय ही थे मेरे 
उपदेश से मुक्त हो गये हैं । परन्तु जब कुब काल पश्चात ल्‍ 
कलियुग आया तो उसने समस्त जीवों की बुद्धि महामलिन , 
कर दी । प्राणी पाप-ताप से जलने लगे । वेद-शाश्र की 
मर्यादा नष्ट हो गई और जीव दिन रात पाप कर्मों में लगे! 
रह कर नाना प्रकार का कष्ट पाने लगे । तब उनको इस । 
प्रकार दुखी देखकर ब्रह्मा जी को फिर करुणा उत्पन्न हुई 
झोर उन्होंने मुझे तथा सनत्कुमार और नारद को बुलाकर कहा 
कि हे पुत्रो ! इस समय भू लोक के प्राणी बहुत दुःखी हैं, अतः उन्हें 
जिस प्रकार भी सुख प्राप्त होवे तुम लोग जाकर वेसा उपदेश करके 
धर्म की स्थापना करो । जिन जीवों की भोग की इच्छा हो उन्हें कर्म 
कारण्ड एवं जप, तप और सन्ध्यादिक का उपदेश करो और जो संसार 
से विरक्त हों और परम पद पाने; की; इच्छा रखते हों, उनको अह्म 
विद्या का उपदेश करना । हे रामजी ! तब पितामह ब्रह्मा की 
आता से हम तीनों व्यक्ति यहाँ आये और आपस में विचार करने 
लगे कि अब जगत की मर्यादा किस प्रकार स्थापित की जाये । तब 
निश्चय हुआ कि पहले राज-धर्म की स्थापना होवे । क्योंकि राज 
धर्म के स्थिर रहने से लोग उसके अनुसार चलेंगे । यह ,विधान 
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कर में रद्रात् की माला पड़ी हुई है, वेसे ही मेरे करठ में भी रुद्राक्ष $, 
की माला पड़ी हुईं थी। जेसे उनके पास गृगछ्ाला थी, बसे ही मैंने ' ल्‍ 
भी मृगछाला धारण की थी। अतः हे रामजी ! मेरा जान उन्हीं 
ब्रह्माजी के समान ही शुद्ध है। सुकको यह जगत कुछ नहीं भासता। , 
जब इस प्रकार में उत्पन्न हुआ तब ब्ह्माजी ने विचार किया कि! 
इसको तो मेंने संसार के मनुष्यों का कल्याण करने के लिये उत्पन्न 
किया, परन्तु वह तो साज्षात्‌ शुद्ध-जान-सखरूप है । फिर सांसारिक 
जीवों तक यह क्‍यों जायगा ? क्योंकि शुद्धसत्ता की गति बड़ी उद्ध व 
होती है । तब मुझे ऐसा देखकर बह्माजी फिर चिन्तित होगये और है. 
एक क्षण में ही उन्होंने मुझमें परिवर्तन कर दिया। मैं उस शुद्ध | 
स्वरूप से कुछ नीचे आया । बद्याजी ने मुझ से कुछ-अन्ञान की वार्ता ; 
की । तब सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ बह्माजी ने मुझे अपनी गोद 
में बिठाकर मेरे शिर पर हाथ फेरते हुये कहा-हे पृत्र ! मेंने तुमको 
इस लिये उत्पन्न किया है कि तुम्हारे द्वारा सांसारिक जीवों का £ 
कल्याण होवे । सो तुम इतने शुद्ध हो कि जिसकी कोई सीमा ही 
नहीं है। सो केसे बनेगा ? इस कारण तुम मेरी वात मानो और एक £ 
क्षण के लिये अज्ञान को धारण कर लो। लोकोपकार की दृष्टि से यह £ . 
अनुचित नहीं है। देखो, चन्द्रमा, बहुत निर्मल है, परन्तु संसार को £ 
सुखी करने के लिये स्वथय्‌ कालिगा धारण करली है। सो, में तुम्हें | 
कुछ नीचे उतरने का शाप देता हूँ। तुम कुछ अज्ञानी होकर संसार 

के निकट जाओ और लोगों को ज्ञानोपदेश करो। है रामजी ! मैंने | 
पितामह बह्माजी की आजा शिरोधाय .की और वैसा वन गया। 
तब से में वशिष्ठ अपने को त्रह्माजी का पुत्र समकने लगा और जगत 
को नाना प्रकार के पदार्थों से भरा हुआ देखकर मेरा मन चब्चलता है 
को प्राप्त हो गया। तव संसार को दुःखमय जानकर मेंने ब्रह्मा जी | 
से पूछा-हे भगवन्‌ !-यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और केसे लीन होता , 
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करके इसको नहीं तोड़ता, वह सवंदा ही दुखी रहता है। परन्तु 
जो पुरुष सत्शात्न और अपने गुरु के उपदेशानुसार आवरण: ; - 
करके अभ्यास एवम पुरुषाथ करता है, वह निश्चय ही इससे पार है 
पा जाता है। हे रामजी ! वही पुरुष श्रेष्ठ है कि जिसने संसार को ह 
विरिस जानकर त्याग दिया है। वही इस अदल्यविया का अधिकारी 
है और उसी को उत्तम पुरुष कहना चाहिये । हे रामजी ! तुम वसे 
ही उज्जवल पात्र हो इसी कारण में तुम्हे उपदेश करता हूँ। अन्यथा 
जो मूर्ख हैं, सदेव भोगों की ओर दौड़ते रहते हैं और जो दिन रात 
संसार की ही ओर यत्नवान रहते हैं, वे निश्चय ही पशुवत हैं और 
वे मेरे उपदेश के अधिकारी नहीं हैं। हे रामजी ! प्रश्न उसी से किया : 
जाता है जो उसका उत्तर दे सके। और जो उत्तर न दे सके उससे 
प्रश्न क्या करना ? इसी प्रकार हे रामजी ! जब गुरु और शिष्य /# 
दोनों ही -सत्यपात्र वाले होते हैं तभी यथा लाभ का प्राप्ति होती है 

अत््यथा नहीं । सो हे रामजी ! शिष्य में जेसा भाव होना चाहिए £ : 
4 वह पूर्णरूप से तुममें विद्यमान है। और में भी तुम्हें पूण रूप से उपदेश ॥ 
करने को समर्थ हँ-इससे निश्चय है कि कार्य की सिद्धि शीत्र £ 
होगी । इस कारण , हे रामजी ! में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ .कर 
प्राथना करता हूँ कि जो कुछ में तुम्हें उपदेश करताहू , उसमें आस्तिक । 
भावना कीजिये- कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। यदि तुमको है. 
ऐसी धारणा न होवे तो प्रश्न मत करना क्योंकि जब शिष्य को /. 
गुरु के बचनों में आस्तिकभाव होता है, तभी उसका कल्याण होता । 
हे अन्यथा नहीं सो इसका विवार पहले ही से हो जाना चाहिये। £ 
प्रन्‍्तु-हे रामजी | में जानता हूँ कि तुममें वह सभी भाव पूर्णरूप 
से विद्यमान हैं कि जो एक शिष्य में होना चाहिये । अच्छा, तो # 
अब जिस प्रकार तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति होवेगी, वह में कहता हूँ, £ 
ध्यांन देकर सुनो । पहले तो इस अब्ञानी जीव में जो असत्य बुद्धि ४ 


हो, उसका साथ छोड़ दो फिर मोक्ष-छ्ार के जो चारों द्वारपाल । 
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५ निश्चित कर हम लोगों ने दण्ड-विधान की रचना की । बस, इसके / 
॥ स्थापित होते ही सृष्टि का कार्य-क्रम ठीक झूपसे चलने लगा शोर 
॥ कितने ही प्राणी हम लोगों के उपदेश से मुक्त हो गये । इस प्रकार ब्रह्म 
| विद्या और राजविद्वा में कोई अन्तर नहीं है। जो बह्मविद्या हे वही 
| राजविद्या हुई है। तव इतना हो चुकने पर हमने वेद, शाम्र,श्र्‌ ति और 
॥ पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापित कर जप, तय, यज्न, दान और स्नान ; 
॥ आदिक क्रियार्था को प्रकट कर आजा ढी कि लोग इसे करके सुखी 
4 होवें। लोग इस पर आचरण करने लगे ! इससे उनका हृदय शुद्धू । 
| हुआ और वे मोक्ष के भागी हुये । परन्तु जो मूर्ख कामना करके 
|| 















भ्क- 





॥ अहड्डार पूर्वक कर्म करते थे वे घटी यन्त्र की नाई कभी नीचे और 
॥ कमी ऊपर आते जाते दुःखी होने लगे । किन्तु जो निष्काम भाव 
से कम करते रहे, उनका हृदय शुद्ध हुआ और वे बह्म विद्या के | 
अधिकारी हो गये । इस प्रकार हमारे उपदेश द्वारा कितने ही बह़े- | 
| बढ़े राजा ओर कितने ही थभ्यासी जीवन्युक्त हुये शोर कितने ही | 
| वेद विदित सिद्ध हो गये। अस्तु, यह समस्त राज्य-परसधण हमारी ई 
ही चलाई हुई है और उस उपदेश के द्वारा ही कितने अन्नावी- जान- 
वान हो गये हैं। इसी प्रकार के उपदेश के राजा दशरथ भी ज्ञानी 
हुये और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुये हो । सो जेसे तुम विरक्त 
हुये हो देसे ही तुम से पूर्व में कर लोग स्वाभाविक विरक्त हो चुके 
4 हैं। अरत खाशाविक विरक्त होने के नाते तुम्हारा शरीर परम 
। शुद्ध हो गया है और इस प्रकार तुम सर्व श्रेष्ठ हो। क्योंकि बेराग्य कई 
2 मकार का होता है। किसी को अनिष्ट दुःख जाप्त होते से वेराग्य उसन्न 
; होता है । थोर किसी के मसान आदि के कष्ट को देख कर वेराग्य है 

4 होता है। इस प्रकार किसी को कारण और किसी को अकारण वेराग्य 
उत्पन्न होता है सो अकारण वेराग्य वाला ही थ्रोष्ठ है । ऐसा 
। पुरुष थोड़े ही अभ्यास से संसार सागर को पार कर जाता है। 
है रामजी ! यह संसार बढ़े अनर्थ का घर है। जो पुरुपार्थ | 
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बारहवाँ सर्ग 
तल-महिमा-वर्ण न 
हे रामजी ! तुम्हारे जेसे श्रेष्ठ जिज्ञास के लिये यह कुछ 
कठिन नहीं है। तुम में क्या नहीं है । जप, तप 
वैराग्य और सन्तोष आदिक सभी गुण तो विद्यमान हैं। जेसे 
तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ शिष्य हो, उसी प्रकार गुरु के सब 
लक्षण मुझ में विद्यमान हैं । अतः तुम मेरे उपदेश को है | 
अपने शुद्ध भाव से सुनो। हे रामजी ! मेरे ये परमार्थ रूपी : 
वचन अत्ानी को हेंदयड्रग नहीं हो सकते, किन्तु शुद्ध पात्र 
के लिये ये नितांत प्रयोजनीय हैं। यदि तुम इन पर हृढ़ता से ॥ 
विव्वार करोगे तो निश्रय ही तुम में रही सही अन्ञान वृत्तियाँ वेसे ही | 
जल कर भस्म हो जावेंगीं कि जेसे महा प्रलय के सूर्य से मन्दराचल | 
पर्वत जल जाता है। अतः हे रामजी ! बेराग्य और अभ्यास के द्वारा ६ 
4 तम इन्हें प्रात करो । हे रामजी ! जिन्होंने ऐसा करके सत्सड़ और | 
सतशाल्न चिन्तन किया है, निश्चय हीवे सुखी हैं। स्वप्न में भी ॥ 
उनको दुःख नहीं होता। क्योंकि दुःख तो देहामिमान से होता है। है. 
सो तुमने बाल्यायस्था से ही अभ्यास ढारा मन को ऐसा उपशम | 
क्र रखा है कि देहाभिमान नष्ट होकर तुम सबंदा ही सुख के भागी । 
हो गये हो । अब केवल सत्सड़ और सच्छास्त्रों द्वारा तुम्हें आत्मपद 
को ही पाना शेष है। हे रामजी ! दुःख तो अज्ञानियों को होताहै। | 
क्योंकि वे सत्सड़' नहीं करते ओर शास्त्र-चिन्तन से सर्वदा ही बिलग | 
हते हैं। उनको संसार के सिवा और कुछ नहीं दिखलाई पढ़ता £ 
फिर तो वे इस संसार जगत के भोग-विलासों में नाना प्रकार का | 
कष्ट भोगते हैं । नरक रूपी अग्नि उन्हें भस्म कर देती है। झात्म | 
प्रमाद मार डालता है । उनका दुःख कभी नष्ट नहीं होता।।| 
क्योंकि वे ज्ञान के लिये यत्न नहीं करते । किन्तु जो संसार को | 
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ह उनसे मित्रता करो । जब उनसे मित्रता कर लोगे तब निश्चय ही 
वे तुम्हें मोज्द्वार में पहुँचा देवेंगे और वहां तुम्हें आत्मा का दशन 
हो जावेगा । उनके नाम ये हैं। शम, सन्तोष, विचार और सत्सड् 
जो इनका साथ कर लेता है, उसको ये शीघ्र ही मोक्॒द्वार में पहुंचा 
देते हैं । परन्तु यह चारों ही एक साथ न वशीभूत होवें तो दो अथवा 
एक की मित्रता से भी काम वन जाता है। क्योंकि वे चारों ही आपस 
3 में मित्र हैं। जब उसमें से किसी एक से भी मित्रता हो गई, तब 
वह दूसरे, तीसरे और चोथे को भी मिला लेगा और इस प्रकार क्रमश: 
$ बारों ही मिल जायेंगे। फिर तो निश्चय ही वे तुम्हें मोक्षद्वार के उस 
$ स्थान में पहुँचा देंगे कि जहां आत्मा का दर्शन हो जावेगा। जिन 
पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है, वे निश्चय सुखी हैं। परन्तु जिन्होंने 
ह इनका त्याग किया है, वे दुखी हैं। इनमें किसी एक को वश करने 
में यदि प्राण का भी भय उपस्थित हो जावे तव भी उसकी चिन्ता 
न करते हुए कठिन साधनों द्वारा उन्हें वसमें कर लेवे | एक के बस 
१ कर लेने से चारों ही वशमें हो जावेंगे । फिर तो तुम्हारा कहना ही 
4 क्या है ? तुम्हारे जैसे सत्पात्र के लिये यह कुछ भी कठिन नहीं है। सन्तों 
“६ के साथ और शाज्र के चिन्तन द्वारा तुम उसे प्राप्त करो। रे 
। हे रामजी ! में तुम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो ; 
कद भी में तुमको उपदेश कर रहा हूँ इसमें ऐसा आस्तिक भाव ) 
रखो कि इन बचनों से मेरा कल्याण होवेगा । सो, अब जिस प्रकार 
आत्मपद की प्राप्ति होवेगी में तुम्हें वह युक्ति बतलाता हूँ , जिज्नासुको । 
सबसे पहले असत बुद्धि का त्याग करना चाहिये। जब यह भली !. 
: भांति त्याग हो जाय तव मोक्ष द्वारके चारों द्वारपालों से मित्रता करे । | 
' शम, सन्तोष, विचार और पत्सज यही चारों द्वारपाल हैं यदि इनसे /. 
मित्रता हो जावे ठो समझो कि निश्रय ही आत्म-दर्शन हो गया। 
ह : भी योगवाशिष्ठ झमुत-प्रकरण का ग्यारहवां सगे समाप्त ॥ ११॥ 
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सके ज्ञान के लिये ही यत्न करना चाहिये। सो केसे ? सुनो, पहले 
बुद्धि को ठीक करे। फिर सत्सड़ करके सत्यशाख्लों का भी मली भाँति 
विन्तन करे । इससे मूखंता नष्ट हो जायगी और निश्चय ही आत्मपद्‌ 
की प्राप्ति होगी । सो, इसके लिये समस्त शा में यह योगवाशिष्ठ 
शाश्न सबसे श्रेष्ठ हे। इसके समान त्रिलोकी में कोई मी शाख्तर नहीं 
है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टान्तों का ऐसा समावेश है कि उन्हें 
पढ़ते और विचारते ही अज्ञानान्धकार ऐसे ही नष्ट होजाता है कि 
जैसे सूर्यदेव के उदय होते ही कुहिरे का नाश हो जाता है। परर 

इसके साथ ही जिद्नासुओं को ऐसे ज्ञानी घुरु की थी आवश्यकता है 
कि जो उसे अपने अनुभवों द्वारा बराबर उपदेश करता रहे। यदि 
उस प्रकार के गुरु और शाख््र दोनों ही मिज्न जाय तो फिर कहना 
ही क्‍या है ? फिर तो जीव का कल्याण होते देर नहीं लगती और 
अकृत्रिम ग्ानम्द प्राप्त हो जाता है। परन्तु जब तक वेसा आनन्द 
नहीं प्रात्त होता तब तक अपने दृद अभ्यास में ही लगे रहना चाहिये। 
हे रामजी ! में तुमको वेसा ही गुरु मिल गया हूँ। हमारी संगति से 


कितने ही जीवों का कल्याण हो गया है ।अतः तुम से जो कहता हूँ $- 


ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! यह जो संसार के भोग हैं, सो क्षण 
स्थायी हैं। इनको तुम सवथा ही त्याग दो। क्योंकि इनका परिणाम 


महान दुःखदायक है! हे रामजी ! हमने कितने ही जीवों को आन- 


न्दित कर दिया है। और तो क्या, बदह्याजी भी हमारे को पाकर ही 
आनन्दवान हुये हैं। हे रामजी ! वही पुरुष श्रे 8 है कि जिसने हमारा 
साथ किया है। परन्तु जो सत्सज़ न करके खान पानादिक भोगों 

मग्न है, वह मेंढक है। वह सवदा ही संसार के कीचड़ में फंसा रहता 


'है। इस कारण जो श्रोष्ठ पुरुष हैं, वे सत्सक़् और सत्शाश्व के विचार | 
से संसार सागर को लांव कर परमानन्द को प्राप्त करते हैं। परन्त | 


जो संसार के सन्मुख हुआ है, वह दुःख से दुःखरूप पद को प्रात ः 
करता है। जेसे विषको विष जान कर जो उसका पान करता है तो | 
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॥ निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर हृठ हुये है, उनको थात्मपद की / 
| आति होती है ओर वे सर्वदा ही सुखी रहते हैं । हे रामजी ! जिम 

पुरुष को आत्मानव्द प्रात्त हो गया है, उसको फिर दुःख नहीं होता |; 
अन्तानी के लिए सर्वत्र दुःख ही रहता है। है रामजी ! देखने , 
' में तो ज्ञानीजन समस्त चेट्ायं करते रहते हैं, फिर भी उनको संसार | 
| का दुःख स्पर्श नहीं करता । क्योंकि उन्हेंने जानरूगी कबत्र पहना | 
| है। है रामजी ! दुःख तो ज्ानियों को भी मिलता है अर्थात्‌ उन्हें | 
भी कर्म भोग मोगना पड़ता है परन्तु वे उम दःख से आतुर नहीं । 

और सदा आनन्‍्दरूप बने रहते हें । देखो न जक्मा, विष्णु ५ 
। हेश नाना प्रकार ढी चेश करते हुये जीव को दृष्टि आते हैं परन्तु | 
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भीतर से वे सबंदा ही आानन्दरूप हैँ और उनको कर्तापन का कोई । 
* 
ज्ञानोपदेश वर्णन 


४ हें रामजी ! ठुम इसी दृष्टि का थाश्रय करो । इसको थवलम्ब से 
/ उम्हारा इटटानिष् छुद नहीं कर सकेंगे। जिसकों इस पदकी प्राप्ति होगई ॥ 
| द जीना वह बढ़ी! आनचन्दित होगया है। परन्तु जिसने अपनी 
;' मूचता वश ज्रन का आश्रय नहीं लिया है, वह घोर ढदःखों को प्रात ।! 
4 दाता ह ऐसा कोई भी दुःख नहीं हे जो उसे मूर्खता वश ने मिले। | 
इस करण ह रामजी । यदि ज्ञान के लिये हाथ में टोकना लेकर घर 5 
धर भीद्ध मांगना पढ़ें तो वह भरी उत्तम है किन्तु शूर्खत[वश यदि कोई / 
एइश्य हो क्या न प्राप्त होगे, पर वह उत्तम नहीं है। मूखता पूर्ण । 
जीवन से तो मर जाना श्रोष्ठ ६ । अस्तु, चाहे जिस प्रकार से हो । 
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भी आश्रमान नहीं है। है रामजी । ज्ञान ऐसी वस्तु है कि अन्धकार 

को सवदा हा नाश कर देता है। पर हां, स्-सत्ता को प्रात होना चाहिए 
फिर तो आनन्द ही आनन्द है 

श्र यागवाशिष्ट मम्रदा-प्रकेरण का बारहतां सग समाप्त | ! २ || 
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चोदहवां सगे 

शम-निरूपण ह 

हे रामजी ! उस मोक्ष-ह्वार के चार ह्रपाल- हैं। यदि 

से एक भी अपने वश में हो जावे तो जानों पल मात्र में ही 
जीव का कल्याण हो जावेगा। उन चारों में पहले 'शम! नाभक 
द्वारपाल का गुण सुनो । यह जीव के परम विश्राम;का कारण है। 
यही परम आनन्‍्द है और यही शिवपद है। जिस पुरुष ने इस 
'शमः को प्राप्त किया है, जानो वह संसार समुद्र से पार हो चुका है। 
उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राबजी ! जेसे चन्द्रमा के 

-॥ उदय से संसार शीतल हो जाता है, वैसे ही इस 'शम' रूप चन्द्रमा 
4 के उदय होने से मनुष्य के सत ताप मिट जाते है ओर यह परम । 
शान्ति को प्राप्त होता है। हे रामजी ! शम देवता अमृत के समान 
है। इसको प्राप्त कर प्राणी उज्बल हो जाता है उसकी दरिद्रता नष्ट है 
होजाती है और वह सब प्रकार से सुखी होजाता है। अधिक क्या । 
कहें, शम के प्राप्त करने से जो आनन्द मिलता है, वह अमृत के 
पान करने से भी नहीं मिलता ओर लक्ष्मी की प्राप्ति में मी वह 
| 

















| आनन्द नहीं है, जो शम के प्राप्त होने में मिलता है। है रामजी ! 
राजा को भी वेसा सुख नहीं मिलता, जेसा कि शमवान. को प्राप्त 
| होता है जिस पुरुष को शमकी प्राधि हुईं है, निश्चय ही वह वन्द॒ना 
; करने के योग्य है। ऐसा पुरुष कभी उढें लित नहीं होता । उसकी 
? ॥ सारी क्रियायें अमृत के समान होती हैं ओर उसका वचन की अमृत 
॥ के ही समान मीठा होता है वह सच्चा साथु है। उसके सत्सज् से 
परम आनन्द मिलता है। है रामजी ! जेसे बालक माताकों पाकर 
सुखी होता है, वैसे ही शम को पाकर जीव सुखी होजाता है। जो 
सुख चक्रवर्ती राज्य के पाने से नहीं होता, वह सुख शम' के पाने 

। से होता है। शमवान को किसी का भय नहीं रहता। वह सदा 


5 


स चह चक चुका सका चूक अका चूतो। फुल जकुर पका नम च चइल 
रत 


॥ 
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वह बिप ही उसको मार डालता है, वेसे ही जो पुरुष इस संसार को 
असत्य जानते हुये भी इसकी ओर भागते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते 
है। हे रामजी ! जो पुरुष आत्म-पद से विमुख हैं और आत्मपद को 
अकल्याण रूप जानते हैँ ओर आत्मपद के अभ्यास का त्याग कर 
संसार की ओर धावते हैं सो बेसे ही हैं जेसे किसी के घरमें अग्नि 

लगी हो यह तृण की शय्या पर सोया हो तब जेसे वह नाश को 
प्रा होंगा, वेसे ही विषयी भी जन्म मरण को प्राप्त होवेंगे। हे रामजी ! 
यह संसार अविचार से ही असता है। विचार करने पर तो निश्चय 
| ही लीन हो जाता है। यदि लीन न होता तो तुमको उपदेश करने 
की हमें आवश्यकता ही क्‍या थी । सो निश्चय ही यह विचार करने 
से लीन हो जाता है। इस कारण पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। 
| क्योंकि हाथ में दीपक लेकर भी कुऐ में गिरना मूर्खता है ! जब गुरु 

4 और शाघ्र दोनों ही विद्यमान हों तव उनकी शरण न जाकर इधर 
। उधर भटकना क्या है ? किन्तु किस पुरुष “ने सत्शाश्र और विचार 
हारा आत्मपद को प्राप्त कर लिया है, वह अवश्य ही चेतन्यता को. 

| प्रात्त हुआ है और निश्चय ही उसका संसार-भ्रष्ट नष्ट हो गया है। हे 
रामजी ! यह संसार मनके संस्मरण से उत्पन्न हुआ है। इसका कल्याण 
! वान्धवों से नहीं होता और प्रजा भी नहीं कर सकती तथा इस प्रकार 

4, के जितने भी ऐश्वर्थ और देवद्वारादिक हैं, एक भी मन को वश 

“९ करने एवं जीत का कल्याण करने में सहायक नहीं हो सकते । जब 
(| होगा, लव ज्ञान ही जीवकों परमपद का भागी बनायेगा । परन्तु वह 
विना समता और सन्तोष के नहीं मिलता । शान्तिमान पुरुष सर्वथाही 

निलिध रहता है उसको संसार का- भावाभाव स्पर्श नहीं करते । 

उसके ज्ञान की प्राप्ति का यह मेरा श्रेष्ठ शाश्र है। है रामजी | जो 

| इए- इस मोज्ञोपायक शात्र को श्रद्धा सहित. पढ़ते और सुनते हैँ. 
वे निश्चय ही मोक्ष-द्वार के भागी हो जाते हैं। ह 

श्री योगवाशि्ठ-म॒ग्न॒न्न प्रकरण का तेरहवां सर्ग समाप्त ॥ १३ ॥ 
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हू होती हैं। जो इच्छा हो विचार से मांग लेवे। परन्तु जेसे सत और असत्‌ | 
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पु णाम दुःख होता है। हे रामजी ! के हूपी कंदक बृत्त है। उसमें 
॥ दुःख रूपी कंटक बड़े उत्मन्न होते हैं। फिर झविचार रूपी रात्रि है कि 


4 बुद्धिको ही इस कार्य में सफलता मिलती है। इस प्रकार विचार ही 


& योगवाशिप्ट-भाषां ७ श्ण्पू 


' हैं रामजी ! अन्ञानरूपी जीवन में आकाशरूपी बेलि उत्पन्न होती है, 
जब उसको विचार रूपी खड़ग से काटोगे तब शान्ति प्राप्ति होगी । 
हे रामजी | मोहरूपी हस्ती जीवरूपी कमलको खण्ड खण्ड कर देता | 
है। जब विचार रुपी सिह प्रकट होता है, तब मोह रूपी हस्ती-का | 
नाश हो जाता है। इस प्रकार जिसको जो कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है, वह £ 
विचार और पुरुषाथ से ही प्राप्त हुई जेसे राज्य उसी का प्राप्त | 
होता है कि जो बल, बुद्धि और तेज से युक्त होकर विचार सकता है। | 
वेसे ही आत्मानन्द उसी को प्राप्त होता है कि जो विचार से युक्त होता ॥ . 

; है। इन्द्रियों का दमन करना साधारण कार्य नहीं है। आत्मव्यापिनी ॥ 












| मनुष्य का मित्र हे और उसी से पुरुष सुखी होता है। जो पुरुष । 
| विचारवान होता है, उसके निकट आपदा का कोई भी लेश नहीं ॥ 
| होता । जेसे जल में तुम्बी नहीं डूबती, बेसे ही विदारवान पुरुष / 
| आपदा में नहीं डूबते । क्योंकि उनका देना, लेना आदिक जितनी 
भी क्रियायें होती हैं, सब विचार युक्त होती हैं, इससे वे सिद्धता का 
कारण रूप होती हैं और धर्म, अथ, काम और मोक्ष ये विचार की | 
हढुता से सिद्ध होते हैं । हे रामजी | विचार रूपी कव्यवृत्त है। उससे | 
जों मांगे आप मिलता है। संसार में जितनी शी सिद्धियां कही गई | 
हैं, सब विचार से ही प्राप्त होती हैं। जो विचार किया जायगा,.वह ॥ 
| प्रात्त होगा । सत्य विचार से सत्य और असत्य से असत्‌ वस्तुकी प्राप्ति 
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होता है, वेसेही विचार और अविचार भी होता है। विचार युक्त वस्तु | 
सत्‌ कहलाती है और अविचार का ही दूसरा नाम असत्य कहा जाता | 
है। इस प्रकार विचार का परिणाम सुख, और अविचार का परि- | 


| जिसमें तृष्णारूपी पिशाचनी आकर विचरती है। जब विचार ॥ ला हि मा मा 


सास फ््मााााकाकल कर. 
१8 कि 
॥ 
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॥ नि्भय ओर शान्तरूप रहता ६ । संसार में जितने मी शुभ गुण कहे 
गये हैं, वह सव शमयान के हृदय में भरा रहता है । शम के प्राप्त 
होने से हृदय के समस्त ताप मिट जाते हैं । उसको कोई दुःख नहीं 
स्पर्श करता । उसका हृदय शीतल हो जाता है। वह समस्त कियाओ 
में आनन्द रूप बना रहता है। है रामजी | यों तो तपस्री, परिडत 
मालिक और घधनाव्य सभी पूजा करते के योग्य हैं, परन्तु जिसको 
शम की प्राप्ति हो गई है वह सबसे उत्तम थोर सभी के लिये पूज 
नीय है। क्योंकि उसके मनकी वृत्ति सवंदा ही आत्मतत्र को ग्रहण 
| किये रहती है । है रामजी ! जिसको शम भाव प्राप्त हे, उसको शब्द 
| स्पर्श, रूप, रस और मन्ध जो इन्द्रिय के इशनिष्ट विकार हैं, रंचमात्र 
| भी स्पश कहीं करते । उसको संसार की रमणीयता नहीं भासती ओर 
वह किसी पदाथ में वन्ध्यायमान नहीं होता । जैसे आकाश स्वदा | 
ल है, बेसे ही शमवान सदा निर्मल और निलेंप है। है रामजी ! 
शमवान पुरुष न तो इृष्ट की प्राप्ति में हप करता है और न अनिष्ट | 
दुखी होता, वरध्च सीतर बाहर सबंदा ही शान्तरूप बना रहता 
है। जेसे सूर्य के उदय होने से अन्धकार नष्ट हो जाता है बसे ही 
शान्ति के पाने से सब दुःख नष्ट होजाते हैं । इसके विपरीत जिसको 
शान्ति नहीं प्रात है, उसका वित्त क्षण-क्षण में रागद्रोप से जला | 
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| 
॒ 
! 
| 
। 
' करता है। परन्तु जिसको शान्ति की प्रा हुईं है वृह भीतर बाहर | 
४ सवंदा ही शान्त ओर शीतल है। उसके मुखकी कान्ति बहुत सुन्दर | 
॥| हो जाती है । है रामजी ! यही परमपद्‌.ह और इसी को ग्रा 
रद 
रश् 
च्ु 


करने का यत्न करना चाहिए । 
श्री योगवाशिष्ठ-प्रझ्नन्त-म्रकरण का चांदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥| 





ु पल्द्रहवा सगे 
रु (वच[र-।नरूपणु 
ह -, है रामजी ! अब विद्यार की बहिया सुनो । जब हृदय शुद्ध होता 
है, तव विचार होता है और शात्र-विचार द्वारा बुद्धि तीरण होती ; 


१00 >> कमल, 


कक कससकस फंस कक सकता सन 
हु 
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हे रहते हैं। देखो, विचार करके ऐसे पद की प्राप्ति होती है कि जो पद 
नित्य, खच्छ, अनन्त और परमानंन्द रूप है। उसको पाकर फिर 
उसके त्यागकी इच्छा नहीं होती और ग्रहण की इच्छा भी नहीं होती । 
उनको हृष्ट अनिष्ट विषय सब समान हैं। जेसे तरड़ के होने में और 
लीन होने में समुद्र समान रहता है, वेसे ही विवेकी पुरुष को दृष्ट 
अनिष्टविषे समता रहती है, और उसका संसार भ्रम मिट जाता है। 

ब उसकों आधाराधेय से रहित केवल अद्वत तत्व प्राप्त होता है। 
है रामजी | यह जगत अपने मन के मोह से उत्पन्न हुआ 
है। और अपने विचार से ही दुःखदायी दीखता है। जेसे अवि 

< चार करके बालक को बेताल भासता है वेसे ही इसकी जगत भासता 
है। जब ब्ह्मविचार की प्राप्ति होगे, तब जगत अम नष्ट होजावे। हे 
रामजी ! जिसके हृदय में विचार होता है, वहां समता की उत्पत्ति 
होती है। जेसे बीज से अंकुर निकलता आता है वेसेही विचार से 
समता हो आती है। विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है, उस ओर 
आनन्द ही आनन्द दृष्टि आता है ओर दुःख कोई नहीं भासता । 
जेसे सयकी अन्धकार दृश्य नहीं आता, वेसेही विचारवान को दुःख 
दृश्य नहीं आता । जहां अविचार हैं, तहां दुःख है, जहां विचार है वहां 
सुख है जेसे अन्धकार के अभाव हये बेताल के भय का अभाव हो 
जाता है, वेसेही विचार किये से दुःख का अभाव हो जाता है। हे 
: शमजी ! यह संसाररूपी दीघे रोग है, उसका नाश करने को विचार 
बड़ी ओषध है। जिसको विचार की प्राप्ति हुई है, उसके मुख की 
कान्ति उज्ज्वल हो जाती है जेसे पूर्णमासी के चन्द्रमा की कान्ति 
उज्ज्वल होती है, वेसेही विचारवान्‌ के मुखकी उज्ज्वल कान्ति होती है। 

: * है रामजी ! विचार करके इसको परमपद की प्राप्ति होती है और 
जिससे अर्थ सिद्ध होवे, उसका नाम अविचार है और जिससे 
झनथ सिद्ध -होवे, उसका नाम विचार है। हे रामजी ! जो इस 


$ अविचाररूपी मदिरा का पान करता है, वह उन्मंत्त हो जाता है। 
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सूर्य उदय होता है तव अविचार रूपी रात्रि और तृष्णारूपी पिशा- | 

















चिनी नष्ट होजाती है। हे रामजी ! हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं 
कि तुम्हारे हृदय से अविचार रूपी रात्रि नष्ट हो जावे । है रामजी ! । 
जहां विचार है, वहां दुःख नहीं है । जेसे जहां प्रकाश है, वहाँ | 
अन्धकार नहीं रहता और जहां प्रकाश नहीं होता वहां अन्धकार | 
ही अन्धकार रहता है, वेसे ही जहां विचार है, वहाँ संसार का 
भय नहीं है ओर जहां विचार नहीं है, वहां संसार का भय लगा 
रहता है। किन्तु जहां आत्मविचार उत्पन्न होता है, वहां सुख को 
देने वाले सभी गुण आकर स्थित होजाते हैं। जेसे मानमरोबर में 
कमल की उत्तत्ति होती है, वेसे ही विचार में शुभगुण की उत्पत्ति | 
होती है | पर जहां विचार नहीं होता, वहां दुःख का आगमन अवश्य । 
होता है। हे रामजी ! जो कुछ अविचार कर क्रिया करते हैं सो दुःख । 
का कारण होती है। जेसे चृह्व बिलको खोद कर मिद्ठी निकालता 
हे सो जहां इकट्ठी होती है, तहां वेलि की उत्पत्ति होती है, वैसे ही | 
6 अविवार से यह पुरुष मृत्तिका रूपी पाप क्रिया को करता है, उससे 
आपदारूपी वेली उत्पन्न होती है ओर अविचार रूपी घन का खाया | 
सूखा वृक्ष है, उसको सुखरूपी फल चाहते हैं सो नहीं निकलते हैं। है 





| 
। 





है रामजी ! विचार किसका नाम है ? जिसके करने से शाघ्नानुसार । 
क्रिया होवे, उसका नाम विचार है। हे रामजी ! विवेकरूपी राजाहे | 
ओर विचार 'बजा है। जहां विवेकरूपी राजा थाता है, तहां विचार | 
रूपी ध्वजा उसके साथ फिरती हे और जहां विचाररूपी घजा आती है | - 
वहाँ विवेकरूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार करके सम्पन्न हे है 
सो पूजने योग्य हैं। उसको सब कोई नमस्कार करते हैं। जेसे द्वितियाके है| 
चन्द्रमा को सव नमस्कार करते हैं, बेसे ही विचारवान को सब नमस्कार | 
करते हैं।,हे रामजी ! हमारे देखते-देखते कितने ही अल्प बुद्धि वाले दृढता 
में मोक्षपद को प्राप्त हुये हैं। इससे विचार सबका परम मित्र है। । 
विचाखान पुरुष अंतर्वाहिर शीतल रहता है। वेसे ही वे भी शीतल | 
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असत्य को सत्य जान, जिसको असत्य जाना है उसको त्याग कर 








आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामजी ! यह विचार रूपी दिव्य-दृष्टि 
जिसको प्राप्त हुईं है, उसको आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। उसको 
पानेसे वह परिपूर्ण हो जाता है और फिर शुभ अशुभ संसार में चलायमान 
नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। जब तक प्रारब्धवेग होता है,तब तक 
शरीर की चेश होती हे, परन्तु शरीर को त्याग कर केवल शुद्धरूप 
हो जाता है। इससे हे रामजी ! बह्मविचार का आश्रय कर संसार समुद्र 
से तर जाता है, जो रोगी होता है, इतना रुदन नहीं करता। विचार रहित 
पुरुष जितना कुछ रुदन करता है, उससे उसको कष्ट ही प्राप्त होता है। 
हे रामजी ! जो पुरुष विचार से शून्य है, उसे. सब आपदारयें आय 
प्रात होती हैं। जेसे सब नदी स्वभाव से ही सथ॒द्र में आकर प्रवेश 
करती हैं, बेसे ही अविचार में सब आपदायें गाय , प्रवेश करती हैं। 
है रामजी | कीचक ओर कीट होना भला है और गते का कंटक 
4 भी होना भला है, और अंधेरे बिल में सपं होना भी भला है, परन्तु 
विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित हो भोगों 
$ में दोड़ता है, वह खान है। 

हे रामजी ! विचार से रहित पुरुष बड़े कष्ट को पाता है। इससे 
4 तुम विचार से रहित नहीं रहना और सवबंदा विचार से हृढ 
| होकर निर्भय रहना कि में कौन हूँ और दृश्य क्या है। ऐसा विचार 

 $ करके सत्यरूपी आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करना। है रामजी | 
| $ जो पुरुष विचारवान है, वह संसार के भोगों में नहीं गिरता और | 
'॥ सत्य में ही स्थित होता है! जब विचार स्थित होता है, तब तत्वज्ञान 

| होता है ओर तलक्ञान से विश्राम होता है। फिर तो विश्राम से । 
4 चित्त का उपशम होता है और चित्त के उपशम से दुःखों को नाश 


हो जाता है। | 


;क्‍ 
; 
। 
; 
; 


१ का है दा 


बन 
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उसमें शुभ विचार कोई नहीं थाते | शाघ्र के अनुतार जो कुछ क्रिया * 

है, वह उसमें नहीं होती । इससे अविचार करने से कुछ भी अर्थ सिद्धि | 
नहीं होती। हे रामजी ! इच्छा रूपी रोग है, सो विचाररूपी औपध 





से निवत होता है । जिस एप ने विचार द्वारा परमाथंसत्ता का 
' आश्रय लिया है, वह परम शान्त हो जाता है। और उसकी बुद्धि 
6; हेयोपादेय नहीं रहती । वह सब दृश्य का साक्षीमृत हाकर देखता 

$ संसार के माव अशवधिपे ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से 


ई रृ 
ड्‌ 


हि ायकाााातत 


| 
। 
रहित निःसड़ रूप है। जसे समुद्र जलसे पृणण है, बसेही विचारधान 
आत्मतल से पूण्ठ है जसे अन्धक्ृप में पड़ा हुआ हर तरह के वल से 
निकलता है, वसेही संसारख्पी अन्धकूपमें गिरा हुआ विचारके आभम्रय | 
होकर दिवारवान पुरुष निकलने को समर्थ होता है । हे रामजी ! 
शाजा को जो कोई कष्ट आय प्राह्त होता है तव वद्द +चार करके ४ 
: यत्व करता है, तद कष्ट निवृत्त हो जाता है, इससे तू विचार कर : 
( देख कि यदि किसी को कष्ट ग्राह्त होता है तो विचार से ही निदृत्त 
होता है। ठम विचार का आश्रय करके सिद्धता को प्राप्त हो । 
$ सो विचार इस प्रकार प्रात होता है, वेद और वेदान्त के 
ई्‌ 


हि 
5 
है! 
4 
॥|॒ 
4 
' 
है 
ई 


' सिद्धान्त को श्रवश करें, पाठ करें, भले प्रकार विचारेंगा तब 
(| वैचार की हढ़ता से थात्मतत्न॒ को प्राप्त होवेगा। जसे 
( अकाश से पदाथ का ज्वान होता हे, बसे ही गुरु और शाख््र के वचन 
९ से तल-ज्ञान होता है। जेसे प्रकाश में अन्धे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं 
। होती है, वेंसे ही जो गुरु और शास्त्र के विचार से शून्य है, उसको 
॥ आत्मपद की प्राति नहीं होती । हे रामजी ! जो विचाररूपी नेत्र से 
सम्पन्न हैं, वहा देखते हैं, और जो विचाररूप नेत्र से रहित हैं 
वे झन्चे है । 
है रामजी ! ऐसा विचार करो कि में कौन हैँ और यह जगत क्या 
है, आर इसकी उत्पत्ति केसे हुई, अरु नील केसे होता है । इस 


प्रकार संत अर शास्त्र के अनुसार विचार कर सत्य को जान. और 
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रहता है । हे रामजी ! यदि असन्तोषी पुरुष की अमृत भी मिल 
जाये, तब भी वह सुखी और तृप्त नहीं होता । किन्तु जो सन्तोषवान ; 
है, वह स्वंदा ही शान्तिरुप और निमंल रहता है । सन्तोषवान ' 
पुरुष सबको प्यारा लगता है और वहीं सबसे श्रेष्ठ है । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा,मुम्मुज्ञ-प्रकरण का सोलहवां सगे समाप्त ॥ १० ॥ 
सत्रहवों सर्ग क्‍ 
सत्सड़-महिमा । 
हे रामजी ! सत्सड़ति से बढ़कर संसार में ओर कोई भी । 
वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। फिर आत्मपद की प्राप्ति के लिये तो 
यह महान औषध है। आत्मपद प्राप्त करने के लिये जो ; 
लाभ साधु सड्ति से होता है, वह दान और तीर्थादिक 
साधनों से नहीं होता । सत्सद्ग़ति से अज्ञानी ज्ञानवान हो | 
जाता है और ज्लान को पाकर उसे अमरत्र प्राप्त हो जाता है । 
किन्तु जो अन्ञानी है, वह तो सवंधा ही कालके गालका चर्बण होता 
रहता है। हे रामजी ! सत्सज़् ऐसा साधन है कि वह मूर्ख से भी मूर्ख : 
प्राणी के हृदय में ज्ञानहपी दीपक को जगाकर अत्ञानानधकार को 
नष्ट कर: देता है। फिर तो उस पुरुष को सारी सम्पदायें प्राप्त हो ' 
जाती हैं और उसे किसी भी भोग पदारथ के पाने की इच्छा नहीं 
रहती । क्योंकि सन्‍्तजन खतः ही प्रकाशरूप हैं । उनकी संगति सर्व 
ह । पदार्थों का प्रदान करने वाली ओर उस प्रकार के पुरुषार्थ के समस्त 
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. ॥ सुखों को एकत्र करने - वाली हे । किन्तु जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र 
: ॥ से हीन है, उनको पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती और वे स्ंदा ही 
४ नरकारिन में दग्ध होते रहते हैं। हे रामजी ! सत्संग रूपी गद्ढ में 
. $ स्नान करने वाले को और किसी भी - साधन की आवश्यकता नहीं 
. ॥ है। मुमुक्ञ के लिये तप ओर दानादिक साधन तो तभी तक आव- । 
श्यक हैं कि जब तक उसे सन्त-संगति को प्राप्ति नहीं हुईं है । सत्सड्गति 
प्राप्त होने पर तो निश्चय ही वह सब प्रकारसे शीतल होजाता है। इस 
अपिफाककफ> - 7. । के 5 8 8 
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सोलहवाँ सगे 
सन्तोष-वर्ण न 
हे रामजी ! जिस पुरुष को सन्तोष प्राप्त है, वह परम आनन्दित | 
हुआ है, और उसको त्रिलोकी का ऐश्वर्य तृण की नाई | 
तुच्छ भासता है । हे रामजी ! जो आनन्द असृतपान करने 
से नहीं होता है, और-जो आनन्द त्रिलोकी के राज्य से भी नहीं: 
होता, वेसा आनन्द सन्तोषवान को होता है। हे रामजी | इच्छारूपी 
रात्रि हदयरूपी कमलको संकुबित कर देती है ।जब सम्तोपरूपी सूर्य 
४ उदय होता है, तब इच्छारूपी रात्रि का अभाव हो जाता हे। जेंसे क्षीर 
/ समुद्र अपनी उज्ज्वलता से ही शोभायमान होता है, वंसे ही सन्तोष- 
॥ वानकी कान्ति सुशोभित होती है। है रामजी ! यदि त्रिलोकी के राजा । 
की इच्छा निवृत्त न हुई तब वह दरिद्री और निर्धन हे। और जो $ . 
| सन्तोषवान है वही सबका ईश्वर है, सस्तोष उसीका नाम है। श्रवण करके | 
॥ भी जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा.न करे, ओर इृष्ट अनिष्ट में रागदोप ने है 
| धरे इसीका नाम सन्तोषहै । सन्‍्तोषही परमपद हे-शर सन्‍्तोपवान पुरुष है . 
4 ही सदा आनन्दरूप है, ओर वही आत्मस्थिति में तृत हुआ है। उसको है. 
$ ओर इच्छा कुछ नहीं सफुरती, थौर समन्तुष्टता से उसका हृदय प्रफूल्लित ह 
हु है। जैसे सुर्य के उदय हुये सूर्य मुखी कमल प्रफुल्लित होता # 
| है, बसे ही सन्‍्तोषवान प्रफुल्लित हो जाता है और जो अपग्राप्त ह 
4 वस्तु हैं, उनकी इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त मई । 
|| है, उसको शाश्र क्रम करके अहण करता है। उसी का नाम | 
| सन्तोपवान है जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा पूर्ण होता है, बेसे ही । 
॥ सन्तोषबान का हृदय सन्तुष्ठता से पूर्ण रहता है किन्तु जो सन्‍्तोष | 
(से रहित है, उसके हृदयरूपी बन में सबंदा ही दुःख और £: 
विन्तारूपी फूल तथा फलउत्तन्न होते रहते हैं । असन्तोषी को है. 
| कर्मी सुख का दशन;नहाँ होता। संसार भरकीसम्पदा और अष्टसिड्वियों । 
| को प्राप्ति भी उसके लिये सुखप्रद नहीं होती । जंब देखो वह रोताही । 
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रामायण का श्रवण करते हैं ओर आदि से अन्त पर्यन्त एकत्र भाव | 
से इसका विचार करते हैं, वे निश्चय ही परमपद के भागी होते हैं। £ 
हे रामजी ! इस मोक्षोपायक शाज्र में कुल २३ हजार श्लोक हैं ॥ 
और यह छः प्रकरणों में समाप्त हुआ है। पहला वेराग्य प्रकरण है, | 
जो वेराग्य का परम कारण है। हे रामजी ! अज्ञान का हृदय मरुस्थल 
के समान शून्य रहता है और उसमें स्वप्न में भी वेराग्य रूपी | 
वृक्ष नहीं उत्पन्न होता, परन्तु इस शाश्न रूपी वर्षा के प्रभाव से /# 
उसके हृदय में भी वेरोग्य रूपी वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक /* 
हजार पाँच सौ श्लोक हैं। दूसश मुमुक्ञजकरण है इसके वचन परम / 
निर्मल हैं। इसमें भी एक हजार श्लोक हैं तीसरा उत्पत्ति प्रकरण 
है और इसमें पाँच हजार श्लोक हैं। इस प्रकरण में बहुत सुन्दर | 
4 और ऐसी दृष्टान्त युक्त अनेक कथायें सन्निहित हैं कि जिनके श्रवण £ 
से जगत की सत्यता नष्ट होकर ज्ञानका उदय होता है। चौथा स्थिति | 
प्रकरण है। इसमें तीन हजार श्लोक हैं। इसके विचार करनेसे | 
जगत लय होजाता है ओर इस प्रकार प्राणी के समस्त संकल्प क्षय / 
होजाते हैं। पांचवां उपशम-प्रकरण है इसमें पांव हजार श्लोक है। 
इसके विचार से अहंममतादिक वासनायें लीन हो जाती हैं और / 
जैसे स्वप्न से जागृत होने पर उसकी वासनायें नहीं रहतीं, वेसे ही & 
इसका विचार करने से अहं-ल॑ आदिक बासनायें नहीं रहतीं। 
इसप्रकार जब वासना नष्ट होजाती है, तब मनका उपशम होजाता ४ 
९ है और उसे किसी अथ की इच्छा नहीं रहती। ऊपर से देखने में तो 
वह सारी चेश्टयें किया करता है, पर भीतर से वह सर्वथा-ही निर 
रहता है। हे रामजी |! छटा निर्वाण-प्रकरण है। इसमें परम निर्वा 
वचन कहे गये है । इसके विचार करने से पुरुष के अहड्लारादिक ' 
पिशाच एवं मोहादिक पदार्थों की समस्त वासनायें नष्ट होज[ती हैं ] 
; 
६ 
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और फिर उसके लिये कुछ ' करना शेष नहीं रहता। शरीर रहते भी 
वह पुरुष शरीर रहित हो जांता है । जेसे सूर्य को अन्धकार नहीं 





न्‍ & मुसुण-अकरणु # 


/ लिए तयगतापसे नित्य ही दग्ध-होने वाले:जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे 
सस्‍्वान दावे तब तक करते ही रहें कि जब तक साधु संगति न 
प्राप्त होवे ।. किन्तु जहां कहीं भी कोई ऐसा योग हो जावे कि 
हन सारे बखेड़ों को त्याग कर साधु-मंगति- का .लाभ उठावे 
है रामजी ! सतसंगति से समस्त मोहास्धकार नाश हो जात 
है और ऐसे पृरुष को निश्चय ही आत्मपद का दर्शाच होता है। 
है रामजी ! जेसे अप्सराधों से लक्ष्मी उत्तम है, वेसे ही सत्संग कर्ता 
! सबसे उत्तम है | इसलिये अपने कल्याण के हेतु तुम्हें सत्संग 
करना ही योग्य है । 
और योगबाशिप्ट भापा,वराण्य-प्रकेशण का इक्कीसवां सर्ग समाप्त ॥२१ ॥ 
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नवाँ सर्ग 
ने #2-- 

पट-प्रकर्ण वन 
5 गमर्जी ! यह मेरे वचन तुम्हारे लिये परमपावन्र हैं! थद्दि 
, तुम इनको ग्रहण कर लोगे तो निश्चय ही-परम पवित्र हो जाओगे। 
तुमको शुद्ध पात्र समझ कर ही, मेंने इतना कहां है । अन्यथा 
अपात्र को कीन कहता है ? हे रामजी ! यह महारामायण शाख्र 
झातबोध का परम कारण और मोक्षदाता है। इसमें परम पवित्र 
वाक्यों की मिद्धता के साथ- युक्ति यक्तार्थ उदाहरण सहित 
नाना प्रदार के ऐसे २ वाक्य कहे गये हैं कि जिन पर विचार करने से 
निश्चय ही प्राणी मक्तात्मा हो जाता है। परन्तु यह कब्पवत्ष रूपी 
शाख, उसी को आध होता है कि जिसके अनेक जस्मों के पुएय उदय 
होते है अन्यथा नीच का इसका श्रवण नहीं प्राप्त होता और उसकी 
वृत्ति इसके श्रवण में नहीं हाती। जमे धर्मात्मा राजा ही न्याय शाम्र 
को सूनता है, अधर्मी नहीं, बसे ही पुग्यवान ही इस पविश्र-शास्त्र 
का सुनते ह, पायी नहीं । क्योंकि यह पवित्र शास्त्र मोल का 
देने वाला है। जो निष्काम भाव वाले मन्‍्नों के सख से इस महा 
का 8 8 8 8 ०5 27270 70०7-77. ८7०7-००. 3 8 


फममला 23348 24020: 02000 5270 520 8 5 हा बा 8 072 
'+क, ७->>«»_>+4का-ज+-4केकक «० +११७&७॥०५ ६ -०कनक) 
ऐ 


। 
। 





& योगवाशिष्ठ-भाषा &. .... ११४ 





करो | किन्तु हे रामजी ! तुम भी देखते जावो कि में कहाँ, क्‍या 
बोलता हूँ। जहां कोई शज्ञ हो, कट पूछ बेठना । विना समझे किसी । 
सिद्धान्त पर आचरण नहीं होता । यदि देखो कि मैं व्यर्थ बोल 
'रहा हूँ तो निश्चय ही मेरी बार्ता न मानो । में ही क्‍या, यदि बदह्याभी 
उतर आदें और कहें कि यह मेरी अमुक अनुचित बात को मानो |; 
न मानना और उसे वेसे ही त्याग देना, जेसे सूखे तृणकोी लोग त्याग 
देते हैं। किन्तु यदि बालक के वचन भी युक्ति पूर्ण होवें तो उन्हें | 
स्वीकार करना चाहिए। श्रेष्टता से क्या होता है, यदि उसमें वह गुण 
न हो। है रामजी ! अपने को जलसे प्रयोजन है न कि कुव्वेसे । यहि 
कुवाँ अपने पिता का ही हो किन्तु इसमें खारी जल होवे तो उसे £# 
त्याग कर किसी निकय्वर्ता ऐसे कुर्ये के जल को ग्रहण करना चाहिए /: 
कि जो मीठा हो । इस प्रकार ज्ञान प्रकरण में बढ़े ओर बोटे का / 
विचार नहीं हे और युक्ति पूर्वक वचनों को ही देखना चाहिए । £ 
हे रामजी ! में जो छुछ कह रहा हूँ, सब युक्ति पूवक है। अतः तुम # 
एकाग्र भावसे इस पर ध्यान दो । पहले बेराग्य प्रकरण को विचारोगे ६ 












हे रामजी ! तब उस प्रकार से जेसे २ विचार हृढ़ होवेगा, बेसे ही । 
वेसे तुम शान्‍्त होते जाओगे। अतः जितने कुछ संसार के यल हें, । 


| | ओर इस प्रकार से लोभ और मोहादिंक विचारोंका सर्वधा ही अन्त ' 
हो जाबेगा। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य का उदय होता है, तों त्यों अन्धकार | 
नष्ट होता है,वेसेही तुम्हारे समस्त विकार नष्ट होजाबेंगे। फिरतो तुम्हैंठस ४ 
प्रदकी प्राप्ति हो जावेगी कि जिसने पानेसे संसारके लोभ मिट जायेंगे । 

॥ जेसे शरत्काल में मेघ नष्ट हो जाता है, पेसे ही संसार के लोभ नष्ट ; 





भ्श्छ के मुसुज-अकरण % 


कम बाई, ते, 2 23.30 । इन 


2 लगता वेसे ही इसको जगत छुछ नहीं लगता और वह बहुत 
४ पद को प्राप्त होता है। अधिक क्‍या कहें, उस पद की महत्ता और 
श्रे्ठता को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं कह सकते । । 
सी योगवाशिष्ठ भाषा मुझुक्ष-प्रकरण का अठारहवां सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 
उन्‍्नीसवां सर्ग 
प्रम दृष्टान्त-वर्णन 

4 है रामजी | इस प्रकार यह योगवाशिष्ठ महारामायण शाख्र समस्त 
४ शाक्थों का शिरमौर तथा आत्म-ज्ञान को देने वाला है। परन्तु वह 
४ आत्म-ज्ञान वर और शाप के समान नहीं होता । विना विचार और 
4 बिना अभ्यास किए आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती। जब विचार 
; पूर्वक दृढ़ अभ्यास किया जाता है, तभी प्राप्ति होती है। किन्तु इसी ॥ 
५ शाक्ष का विचार और चिन्तन होना चाहिए । इसके अनुसार विचार 
; करके जो साधन प्राप्त होवें, उन पर आचरण करे और जो उस 
$ प्रकार निषेध की गई' हो, उन समस्त वासनाओंका अन्त कर देवे,तभी 
: आात्मानन्दका दशन होता है। अन्यथा जन्म-सरणका भय तो महान 
£ दुःखदायी है क्षण क्षण में इस मिथ्या जगत के साथ मिल कर कष्ट 
८ पाता रहता है। परन्तु जो इस शाज्ष का विचार करते रहते हैं, थे 
£ ज्ञानी है और उनको संसार के राग-होप कुछ भी नहीं बेधते । क्‍यों 
4 कि यह शास्त्र सवंथा ही प्रकाश रूप है। उसका समग्र विवेचन यह 
4 है कि इसके अनुसार आचरण करते हुए जगत्‌ सहित उसके समस्त 
9 पदार्थों को एक-एक करके घटाता जावे अर्थात्‌ समस्त पदाथों को 

निःसार समझ कर उन्हें क्रम पूवक त्यागा जावे । परन्तु इसकी 
5 सारी क्रियायें अथवा इसके समस्त/ज्ञान बिना अनुभवी गुर के ज्ञात 
4 नहीं होते। सो, में उत्तम शुरु मिल गया हूँ । और जेसे मेरा 
4 ब्वान पवित्र है, बसे ही तुम श्री इसके योग्य सलात्र हो । अस्त में 
/ जो छुछ भी चंतला चुका हैं अथवा आगे वतलाऊँगा-तुम उन्हें 
£ खूब ध्यान पूर्वक सुनों ओर फिर मनन करके वैसाही ठीक २ आचरंण 
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.. है रामजी ! तब उससे जो वाकअथ्थ सिद्धि होवे सो वचन 
है आर जिससे वाक्याथ सिद्द न होवे, उसका त्याग करना । जो 
| अनुभव को प्रकट करें, उसको अज्जीकार करता। जो पुरुष अपने 


+ बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करना है, वही श्रेष्ठ हे ओर जो बाद के 
| निमित्त ग्रहण करता है, सो चोगचंचु है। वह अथ को सिद्ध नहीं 
|! 


[ 
है 













| 
$ 


| करता । जो अभिमान को लेकर करता है, सो हस्ती की नांरईे शिरपर 
मारी डारता है। उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता और जो अपनी बोधके 
निमित्त वचन को ग्रहण करता है, और विचार के लिये उसका अभ्यास 
| करता है, वह आत्माननद को पाता है। हे रामजी ! आत्मपद पाने 
॥ के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास 'होना चाहिये। जब शम, विचार 
सन्तोष और सन्त समागम से बोध की प्राप्ति होंगे, तब प्राणी परमपद 
'को प्राप्त होता है। है रामजी ! परमपद की प्राप्ति के लिये एक दृष्टान्त 
। लेकर कहता हूँ । सवंझुख कहने से अखणडता का अभाव होजाता है 
| और जो सर्वमुख दृष्टान्त है उसको मुख्य जानिये। आत्मा सत्यरूप और 
कार्य कारण ते रहित,शुद्ध और चेतन्य है, उसके जनावने निमित्त कार्य . 
कारण जगतका दृष्टान्त कहता हू, सो एक अंश लेके कहता हू, और 
बुद्धिमान भी दृष्टान्त के अंश को ग्रहण करते हैं। जो श्रोष्ठ हैं सो 
अपने बोधके निमित्त सारको ग्रहण करते हैं, और जिन्नासु को भी 
| यही चाहिये है जो अपने बोध के निमित्त सारकों अरहण करे, ओर 
बाद न करे। जेसे चुधार्थी को चावल पका आय प्राप्त होवे, तब भोजन 
(/ करने का प्रयोजन है, और उसकी उत्पत्ति और स्थितिका बाद करना 
(व्यर्थ है। हे रामजी | वही वाक्य है, जो अनुभवको प्रकट करे, और 
4 जो अनुभव को प्रकट न करे उसका त्याग करना । जो ब्लीका वाक्य 
क्‍ | होवे और आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करे, उसका ग्रहण करना, और 
| परम गुरुका वेदवाक्य होवे और अनुभव को प्रकट न करे,उसका त्याग 
+ करना । जब तक विश्राम को पावे तब तक विचार कतंब्य हे । 
4 विश्राम का नाम तुर्यपद है। जब विश्राम की प्राप्ति भई तब अक्षय 
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होजाते हैं। है रामजी ! यह संसार-प्रम तो आत्मा के ही प्रमाद से | 


है, उसका पूर्व अपर भाव थाततलमें मिलता है.क्योंकि वह अकारण 
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उत्पन्न हुआ है। यदि प्रमाद न होवे तो बिना किसी यत्न के हो यह है. 
शान्त होजाता है। है रामजी ! आत्मा को प्राप्त करने में कुछ यत्न ॥ 
नहीं है। ज्ञान होतेही वह प्राप्त होजाता है। क्योंकि यह नियम हे कि 
बोधरूप बोध को प्राप्त करता है। ज्ञान का खरूप है किसी वस्तु है. 
को जान लेना और उसमें स्थिति होनेका नामहे यतन । था त्मा शुद्ध तथा 
अद्ेत रूप है और जगत प्रम मात्र है, इससे यह स्वप्नवत्त है जेंसे & 
वृष्ण आदि और अन्त में कुछ नहीं है, वैसे ही जाअ्त भी आदि 
और अन्त में कुछ नहीं है। इससे जाग्रत और स्वप्न दोनों ही समान | 
हैं। हे रामजी ! यह वार्ता तो वालक भी जानते हैं कि जिसकी आदि | 
आर अन्त में कोई सत्ता नहीं होती वह स्नपवत है, तब इस प्रकार है 
जिसका कोई आदि ओर अन्त न हो, उसको मध्यम भी केसे है 
जाना जाय । अस्तु यह जो आदि, अन्त और मध्यम भी स्थित हुआ है. 
जगत जान है पड़ता इसकी कोई सत्ता नहीं हे और यह सर्वथा ही 
श्रम-मात्र एवं अकारण है। और काय कारण सम्बन्ध में मासता है। है 
इस प्रकार आत्म-सत्ता अकारण है। जगत साकार है और आत्मा 
निराकार है। हे रामजी! इस जगत का दृश्ान्त जो थआात्मा सम्बन्धमें । 
देता हूँ उसका तुम एक अंश ग्रहण करना[। जेसे सप्तम की सृष्टि होती | 
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है और उसमें कोई मध्यमाव का दृष्टान्त नहीं मिलता । क्योंकि वह 
अप्रम्ेय अकारण है, तब उम्रपें दृश्टन्त केसे होवे। इससे अपने बीच के है. 
अथ दृष्टान्त का एक अंश ग्रहण करना। हे रामजी ! जो विचारवान ॥ 
पुरुष है, जब वे गुरु ओर शाघ्न का उपदेश श्रवण करके सुख वोधके ह < 
अथ व्थान्त का अंश अहणु करते हैं तब उनको थआात्मतल की प्राप्ति है 
होती है। परन्तु जो अपने बोध के अर्थ दृश्टन्त का कोई अंश ग्रहण । 
नहीं करते, और वांद करते हैं उनको ग्ात्मतत्व की प्राप्ति नहीं| 

ती । इससे तुम दृश्टान्त का अंश अवश्य ग्रहण करना। 


॥ इससे चल करके उस पदके पावने का अभ्यास करो कि जो नित्य 


24" वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब सत्सड् करके यह पुरुष शुद्ध 





रुप है। जेसे पवन में स्पंदशक्ति रहती है, तेसे आत्मा में संवेदन । 


| जिसकी चेश शाख्र के अनुसार होवे, उसका सड़ करे, उसके गुणों को 
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रहती है। जब संबेदन स्पंदरूप होती है, तब रृश्यरूप होयके स्थित 
होती है। सखप्न में अनुभव सत्ता हृश्यरूप होयके स्थित होती है । 
तेसे यह दृश्य है। तातें सब आत्यसत्ता है। ऐसे विचार से आत्मपदको 
प्राप्त होओ, और जो ऐसे विचार करके आल्यपदको प्राप्त न हो सके 
तब अहझ्र जो उल्लेख फुता हे, उसका आश्ञाव करो, पीछे जो शेष 
रहेगा सो शुद्ध वोध आत्सता है । जब शुद्ध बोधक तुम प्राप्त होवोगे 
तब ऐसे चेश पड़ी होबेगी, जेसे यंत्रकी पुतली संवेदन बिना चेश करती 
है, बसे ही देह रूप पतली का सालनहारा मनरूपी संवेदन है। उसके 
बिना वह पड़ी रहेगी, परन्तु अहंकृति का अभाव हो जावेगा और 


जि ाफिएए -न्‍ &-५६ हिल शाप आक शिकार] ट्ड 


- $ शुद्ध और शाम्त झूप है। ओर हे रामजी ! देव शब्दको त्याग करि 
“4 अपना घुरुपार्थ करो । ओर आत्मपद को प्राप्त होवो । कोई पुरुषार्थमें 

सूरमाई सो आत्मपद को प्रात्त होता है। परन्तु जो नीच पुरुषार्थ 

का आश्रय करता है, वह संसार समुद्र में हब जाता है । 

श्री योगदाशि०्ठ मुझुक्ष-अकरण का उन्नमीक्षवां सर्य समाप्त ॥ १६॥ 
५ $-छ-4 7 
बीपसवाँ सर्ग 
आत्मग्रापि-वर्णन ल्‍ ) 


बुद्धि करे, तब आत्मपद पाने को समथ होवे । पहले सत्सड्ग यह है कि 
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हृदय में धरे | वहरि महापुरुषों के शम, संतोष आदिक गुणोंकी आश्रय 


६ करे । शम संतोषादि से ज्ञान उपजता है। जेसे मेघसे अन्न उपजता 


है और अन्नसे जगत होता है, और जगत से मेष होता है, वेसे ही 
शम सम्तोष भी है, शमादिक गुण और आतज्ञान परस्पर होता है। 
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शांति होती है। जेसे मंदराचल पर्व॑त के क्षोभ तें क्षीर समुद्र शांत रहा 
है, वेसे ही शांति होती है। हे रामजी ! तुर्यपद संयुक्त पुरुष है, उसका 
श्रृ ति स्प्वति उक्त कर्मों के रहने से प्रयोजन सिद्ध कुछ नहीं होता, और 
न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता । चाहे संदेह होवे, चाहे विदेह 
होवे, गृहस्थ होवे अथवा विरक्त होवे, उसको कर्तव्य कुछ नहीं, वह 
पुरुष संसार समुद्र से पार हुआ है। हे रामजी | उपमेय को उपमाकार 
| जानता है सो एक अंश को ग्रहण करने से जानता है। तब वोधकी 
| प्राप्ति नहीं होती, वह व्यर्थ वाद करता है। हे रामजी ! शुद्ध स्वरूप 
आत्मसत्ता जिसके घटविषे विराजमान है, उसको त्यागकर यदि 
कोई विकरप उठाता है, तो वह चोगचंचु हे और मूर्ख है। हे रामजी ! 
जो झर्थ प्रयक्ष हे सो प्रमाण मानने योग्य है। अधर जो अनुमान 
& आर्थापत्ति, आदि प्रमाण सो तिसकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होतो है। जेसे 
£ सब नदी का अधिष्ठान समुद्र है, वेसे सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रतत्ष 
! प्रमाण है सो प्रत्यक्ष क्या है, श्रवण करो। हे रामजी ! चक्चुरूपी 
॥ ज्ञान सम्मत संवेदन है, उस चचु से जो विद्यमान होता-है, उसका नाम 
। प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाण को विषय करने, हारा जीव है, अपने 
वास्तव स्वरूप के अज्ञानकरि अनात्मा रूपी दृश्य वना रहता है, उस 
; विषे अहंकृति करके अभिमान हुआ है । अभिमान सव दृश्य है।, 
' इससे हेयोपादेय बुद्धि हुई हैऔर राग दोप करके वढ़ा है और आप- | 
॥ को कर्ता मानकर वहीं मूर्ख हुआ मठकता है। 
। हैं रामजी ! जब विचार करके संवेदन अंतमु खी होवे तव आात्म- 
2 पद प्रत्यक्ष होता है, और निज भावको प्राप्त होता है, परिच्छिन्न भाव : 
£ नहीं रहता, शुद्ध शांतिको प्राप्त नहीं होता, जेसे सवप्नतें जागते स्वप्नका 
4 शरीर और दृश्य-अम-नष्ट होजाता है, वेसे आत्मा प्रत्यक्ष होनेसे सब 
£ भ्रम मिट जाता है, और शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे रामजी ! 
4 जो दृश्य अरु द्रष्टा है, सो मिथ्या है । जो द्रष्टा है सो दृश्य होता 
£ है, और जो दृश्य है, सो द्रष्टा होता है। सो यह अम मिथ्या आकाश 
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श्रीगणे शायनम+ । । 


योगवाशिष्ठ-भाषा 
उत्पत्ति-प्रकरण | 


“६-श१-१४- 
पहला सर्ग 
बोध-हेतु-वणन 

समस्त विद्याओं के आचार्य परम पूज्य गुरु वशिष्टजी वोले- 
हे रामजी ! ब्रह्म कहिए परमेश्वर, स्वंशक्तिमान्‌, सबन्यापी परमात्मा 
व्‌ आदि पुरुष को और ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाले- 
ये दोनों शब्द केवल ब्ह्मज्ञान के सहारे ही जाने जा सकते हैं । 
इसमें अहं, लं, इदं, सह हत्यादिक जो शब्द कहे जाते है 
| वे सब आत्मा के सहारे ही प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार खप्न में 
' अनुभवतिक शब्द दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकांः इस जगत को 
भी जानना चाहिये। मनुष्य के हृदय में जो यह शझ्ञ उत्पन्न होती है 
कि संसार क्या वस्तु है और यह केसे उत्पन्न हुआ है ओर यह 
किसका है-आदि आदि समस्त भावनायें चोग-चंचु अर्थात्‌ पक्षी के 
ठौर की नाई पोली हैं । इस कारण हे राघव | यह समस्त संसार 

2 केवल उस ब्रह्म की आकृति मात्र है। 
॥ ।$ हे रामजी ! इसके प्रथम मेंने तुमको मुम्नक्ष-तकरण सुनाया है 
४ किन्तु अब उत्पत्ति प्रकरण सुना रहा हूँ , ध्यान देकर सुनो । हे रामजी! 
$ संसार की प्रत्येक वस्तुयें परिवर्ततशील हैं। जिसकी उन्नति है, उसका 
पतन है और जिसकी उन्नति नहीं उसका पतन केसा ? तात्यय यह कि 
उसी का पतन होता है जिसकी उत्पत्ति होती है ओर वही बन्धनका 
रूप भी है ।उसीको मोक्ष रूप भी कहना चाहिये और वही उत्तम तथा 
वही निकृष्ट भी है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह अवश्य नष्ट होवेगी। 


हा 


अधकक का छ क रू % 
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नि के 3 आय 33.2०: «७ -ऋऋछछछनछमा 
शमादिक गुण से ज्ञान उपजता है, ओर आत्मज्ञान करिश्मादिक । 
शुण आय स्थित होते हैं। जेसे बढ़े तालसे मेघ पृष्ट होता है वेसेही । 
शमादिक गुण से आत्मतज्ञान होता है। थात्मज्ञान से शमादि गुण । 
! 

पु 











एष्ट होते हैं ! ऐसे विचार करके शम संतोषादिक गुणों का अभ्यासकर 
तब शीत्रही आत्मतत्व को आह होवोगे । हे रामजी ! ज्ञानवान पुरुष 
को शमादिक गुण खाभाविक थाय प्राप्त होते हैं, और जिन्नासु को 
अभ्यास करके प्राप्त होते हैं, और जेसे धान्‍्य की पालना श्री करती 
और वेसाही शब्द करती हुई जेंसे पक्तीकों उड़ावती है, जब इस 
प्रकार पालना करती है, तव फलको पाती है, उससे पुष्ट होती है बसे 

ही शम सन्तोपादिक के पालन करि आत्मतत्व की प्राप्ति होती है । 
है रामजी ! इस मोक्षोपायक शाश्नको आदि से लेकर अन्त पर्यन्त 
विचार तब आन्ति निदव्त होवे । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सर्व पुरुपार्थ 

कर सिद्ध करते हैं। परन्तु यह मोक्ष उपायक शाख्र शझ्ात्म प्राप्ति का | 

| परम कारण हैं। इससे तुम इस मोक्ष उपायक शाख्र का भली प्रकार ल्‍ 


अभ्यास करा | 


अं जीड... कि... 
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श्री योगवाशिष्ट ग्लुम्न॒ज्ञ-प्रकरण का बीसवां सर्ग समाप्त | २० ॥ 


4 4 
ई न हनन 


॥ योगवाशिष्ठ भाषा मुमुक्ष-प्रकरण समाप्त ॥ 
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प्रकार कव्चन ( सोना ) से आभूषणों की रचना होती है, पर कब्न ४ 
कोई अन्य वस्तु नहीं किन्तु वह उसी का ही वास्तविक रूप है, | 
इसी भाँति जगत्‌ और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर तो तब | 
होवे, जब संसार कोई अन्य वम्तु होकर उत्पन्न हुआ हो । जब / 
संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ, तब उसमें अन्तर केसे प्रतीत होगा! 
पर जो अन्तर प्रतीत होता है, वृह केवल सुगतृष्णा के जलवत है। 
जिस भांति तृषित स्गको बालुका की चट्टानें जलकी तरड् मालूम & 
4 पढ़ती हैं और सूर्य की किरणें भी जल के सहश ज्ञात होती हैं और ; 
वहाँ नाम मात्र को भी जल नहीं रहता, उसी प्रकार प्राणी को भी ! 
आत्मा विषयक यह संसार प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक । 
आए में सृष्टि उत्पन्न करने को अमोधघ शक्ति वतंमान है। वह 
4 शक्ति भी किस प्रकार की है कि, केवल प्रतिविम्बखर्प है । वास्तव 
में वह उत्पन्न हुईं वस्तु नहीं है। वह सवंदा अपने अद्व त € निराकार ) 
शक्ति से स्वतः स्थित है । फिर उनका जन्म, मरण, बन्ध और 
मोक्ष केसे हो सकता है ? अस्तु, जितनी कुछ कल्पनायें बन्ध और मोज्ष ४ 
इत्यादिक रूप में ज्ञात होती हैं, वे निश्रय ही कुछ नहीं हें।वह तो ॥ 
आत्माके प्रति केवल अद्वान मात्रहे। हे राघव ! संसारमें कोई वस्तु यथार्थ 
होकर नहीं उत्पन्न हुई । प्राणी की निज कल्पना ही जगत्‌ रूप होकर 
प्रगट होती है। और उसको प्राणी आलस्पवश सत्यमानता है। हाय ! है 
उससे छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन है। हे रामजी ! अनियत और | 
नियत शब्द भी जो कहा जाता है, वह बहुत ही भावपूर्ण हे। ऐसेही / 

शब्दों से तो संसार पृथक नहीं होता है। हे रामजी ! अथ सहित ॥ 
' बचनों के बिना दृश्य भ्रम से छुटकारा नहीं मिलता अर्थात्‌ नितृत्ति | 

नहां होती । किन्तु उस पर भी जो प्राणी तर्क करते हैं और उसके ॥ 

हारा तपश्चर्या, तीर्थायन, दानादि, स्नान ओर ध्यानादि करके जगत 
' के श्रम को दर करना चाहते हैं वे बढ़े ही मूर्ख हैं। ऐसा करने से तो | 
| भ्रम और भी दृढ़ होगा। क्योंकि वह जहाँ कहीं जावेगा, आखिर वहाँ | 
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क्योंकि उसन्न होना ही नाश का कारण है। जब वस्तु उसन्न ही ५ 
ने होगी तब वह ताश कंसे होगी। अतएवं वह स्पष्ट जानो कि.उत्यन्न । 

प्रत्येक वस्त॒यें ऋ्म-पूर्वक अवश्य नश्टता को प्राप्त होंगी। है राम 
जी ! मंसार में चराचर जितनी कुछ वस्तुयें दृष्टिगोचर होती हैं सब < 
आकाशवत्‌ हैं। देखी जाने वाली वस्तुओं से देखने वाले का जो कुछ | 
सम्बन्ध है, वही वन्धन-स्वरूप हे थोर जो इससे मुक्तहों वही मोज्षरूप ; 
है। पर वह बिना यतन किये, मुक्त नहीं हो मकता । हे रामजी ! ; 


/ 


इममे छुटकारा पाने की में एक सुन्दर युक्ति तुम्हें वतला रहा हूँ। ; 
यह शरीर रूपी संसार चि6स्मरात्र रूप है। इसमें कुछ उत्पन्न नहीं हुआ : 
है परन्तु जो उत्पन्न हुआ है, वह निद्रावस्था में स्वप्न के समान * 
है। जिस प्रकार खप्तावस्था के समय निद्धित रहना आवश्यक है 
उसी प्रकार मंसार का प्रलय होना भी आवश्यक है। किन्तु प्रतयय 
के पश्चात्‌ जो वस्तु शेष रह जाती है, वही वस्तु व्यवहार में - 
लायी जाती है। जेसे-नित्य, सत्य, वह्म और सच्चिदानन्द इत्यादिक | 
यह जितने नाम *हैं, सब अपने अपने स्वरूप सहित हैं । इन. 
सबों में अपना २ झूप धारण करने की शक्ति है । इसी से अर्थात्‌ 
चेतनाशक्ति रहने से ही वे शब्द सजीव माने जाते हैं। सजीव के 
नात दा उन शब्दों का परथक २ थर्थ भी होता है| है रामजी ! 
यह शब्द जा प्रथकपथक अर्थों को ग्रहण करने वाले हैं, वहीं जीव | 
हैं। और चंतन्यता विपयक जो स्पन्दता ८ मढृूत्य 
के नाते वह मन होकर स्थित हुआ है। संसरण अर्थात्‌ सम्बन्ध से | 
हा देश, काल, नादेयां, पर्वत, स्थावर व्‌ जड़म रुपी संसार उत्पन्न हुआ | 
है। जिस अकार निद्गावस्था रहने पर ही स्वप्न दिखलाई पढ़ते हें, 
उसी प्रकार संकल्य-विकल्प के होने से ही जगत प्रतीत होता है । | 
उर्सी को कुछ लोग अविद्या, कुछ लोग जगत और ऋद लोग माया 
करके सम्बाधन करते है और उम्री को कोई २ श्य भी कहते है । 
परन्तु वह अन्य का वस्तु नहीं है, वल्कि वही सत्य-बह्य है। जिस | 
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रूपी वासना सहित रहने पर प्राणी समाधि लेने पर भी उससे 
उत्तर पड़ता है अथवा जाग जाता है ओर तब वासना उसको 
समाधि से खींच लेती है। इस कारण है रामजी! तपश्चर्या और 
समाधि द्वारा जगत-श्रम से निवृत्ति नहीं होती, जिस प्रकार केवल 
काँजी के पान करने से ज्ञधा की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार तप- 
श्चर्या और समाधि द्वारा चित्त एकाग्र तो अवश्य होता है किन्तु संसार 
से निवृत्ति नहीं होती । हाँ,.यह अवश्य होता है कि,जब तक चित्त समाधि 
संयुक्त रहता है तब तक सुख होता है, पर ज्यों ही समाधिसे उठाकि ॥ 
फिर नाना प्रकार के शब्द और थर्थ सहित संसार प्रकट होने लगता « 
है। हे रामचन्द्र | अत्ञानता के ही वश रहने से संसार की यथार्थता £ 
प्रकट होती है विचार करने से निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार ( 
बालकको अपनी परछाई में बेताल का संदेह रहता है, उसी प्रकार अवि 
चारियों के लिये यह जगत प्रतीत होता है। अतः विचारने से ही 
निवृत्ति हो सकती है अन्यथा नहीं । हे रामजी ! विचार पूर्वक देखा 
जाय तो संसार कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । यह बिना रूप का है 
यदि इसमें रूप सहित कुछ उत्पन्न हुआ होता तो इससे निश्ृत्ति भी हो 
जाती | अतःयह विचार द्वारा ही निवृत्त होता है। इससे यह प्रकट हुआ 
कि यह रचना पूर्ण जगत्‌ कुछ ब॒नावटी नहीं उत्पन्न हुआ । तब जो वस्तु 
सत्य है.उसकी निवृत्ति नहीं होती। पर जो असत्यहेवह स्थिर नहीं रहता 
इस कारण है रामजी ! आत्मा सत्यरूप है। इसका कभी अभाव 
नहीं होता । पर असत्यरूप जो जगत है, वह स्थिर भी नहीं 
होता । यह जगत आत्मा विषयक केवल प्रतिबिम्ब-खरूप है और यह 
आरम्मंतः और परिणामतः उत्पन्न नहीं हुआ है। जहां चेतन्यता का | 
आए वर्तमान है वहाँ सृष्टि का होना भी आवश्यक है । क्योंकि 
वह तो स्वतः अभ्यासरूप और सत्य आत्मस्वरूप है । उसी के 

विषय में यह अनन्त सृष्टि प्रतिविम्बित होती रहती है। और यह प्रति 
विम्बित भी तभी होती है जब कि इसके निकट दूसरा कोई जाता है, 


औज़ेकर्स व ३ डी 9? 
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भी तो उसे देश काल क्रिया ओर भोतिक सृष्टि ही दृष्टिगोचर होगी 

फिर वह संसार से निद्त केसे होगा ? यदि मान लिया जाय कि प्राणी 
आपने तक द्वारा संसार से उपराम होकर समाधि द्वारा निवृत्ति 
चाहे तो भी वह केसे होगी ? क्योंकि समाधि लगाने पर भी उसे वहुत 
काल पर्यन्त एक न एक वार समाधि से उतरना होगा, उस समय 
मुंसार के शब्द और अर्थ फिर उसको दीखने लगेंगे । और जब यह 
सब वस्तुयें दीखने ही लगीं, तब विचार करने की वात है कि उसे 


समाधि का अच्षय सुख कहां प्राप्त हुआ ? सुख तो तमी तक रहा जब 


तक वह समाधिस्थ होकर बेठा रहा । इसी से हम कहते हैं कि 
उपायों द्वारा संसार से निवृत्ति नहीं हों सकती । जिस प्रकार कमल- 
दगड़ में बीज की शक्ति वतंमान रहती है जब तक उप्च दण्ड का 
तोड़ कर प्रथक-प्रथक् न कर दिया जाय, तव तक वह फिर २ उत्पन्न 
होता ही रहता ६ और जो उसके पत्ती को तोड़ दिया जाय तो भी उसके 
धीज की शक्ति नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार तपश्वर्या और दानादिक 


8 [#प 


हारा संसार से चित्त्ति तब तक चहां हातिा जब तक के अज्ञानरूपी 


बीज का नाश नहीं हो जाता । हाँ, अन्नानता नष्ट हो जाती है 


तो निश्चय ही संसाररुपी वक्त का अमाव हो जाता हे। इस कारण ' 


जगत की निवृत्ति के लिए उपाय करना केंसा है, मानो वृक्ष के नाश 
के लिए पत्तों को तोड़ता ! अस्तु, यह निश्चय हो चुका कि उपायों 
द्वारा अच्षयपद को प्राप्ति नहीं होती और अक्षय समाधि भी नहीं प्राप्त 


होती । है राखव ! में सबत्र देखता हं तो मुझे पापाणवत शिला की 


नाई कोई भी समाधिस्थ हुआ दिखलाई नहीं देता । यदि कोई ऐसा 
हो भी तो उसकी संसार-सत्ता से निषृत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि 
वास्तव में उसके अज्नान का नाश तो हुआ नहीं । फिर उसकी निवृत्ति 

केसे ? समाधि तो एक ऐसी वस्तु है कि जेसे जाग्रत अवस्था पर स्वप्न 


का होना प्रतीत होता हे । क्योंकि ज्ञान शुस्य वाले विचारों को | 


निद्रावस्था के पश्चात्‌ जाग्रत अवस्था अवश्य आती है। उसी भाँति 
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के लिए उठा। तब जिस प्रकार उत्तम जन अपने नित्य कर्मों का परि- | 
त्याग नहीं करते, उसी प्रकार सत्युदेव ने भी ब्राह्मण को मारते में | 
आलस्‍स्य न किया और अपना हृढ़ कृम-विचार कर चला। फिर तो जिस है 
प्रकार प्रलयकाल की अग्नि संसार को भस्म करने के लिए अपनी 
ज्वाजल्य लपटों द्वारा अट्टहास करके उड़ती है, उसी प्रकार सत्युदेव 
ने भी ब्राह्मण को पकड़ने के लिये[दूसरे गृहमें प्रवेश किया। परन्तु गृह / 
में पहुँचने पर वह बाह्मण के तेज के कारण उसे पकड़ न सका। फिर | 
तो वह अत्यन्त लज्जित होकर दोड़ता हुआ धमराजके पास गया और 
वोला, है भगवन ! संसार में जितने जीव उत्पन्न होते हैं, में सबको 
भक्षण करता हूँ पर क्या.कारण है;कि इस बाह्यणको नहीं मार सकता ? । 
यम ने उत्तर दिया-हे मंत्यु-! तू किसी को नहीं:मारता, बल्कि-ग्राणी 
शपने २ कर्मानुसार ही सृत्यु को प्राप्त होते हैं। तात्पय यह कि मरते । 
तो वे हैंकि जो कर्म-करते हैं। परन्तु जो कर्म नहीं करते उनका मरना /£ 
केसा ? तब तुम उनको मारने में किस, प्रकार समर्थ हो सकोगे ? । 
यदि तुम उस ब्राह्मणको मारनाही चाहते हो तो जावो,पहले उसके कर्म ४ 
| की खोज करो । जब कर्म मिलेगा,तब तुम उनको मारने में,समर्थवान 
होवोगे, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यम की गढ़ वाणी सुनकर सृत्यु > 
लज्जित होकर वहों से चला और ब्राह्मण के शुभाशुभ कर्मों की खोज ५ 
करने लगा। हे रामजी:! कर्म का,नाम है वासना। अतः सृत्युदेव वासना 
| के निकट जाकर बाह्मणु का कम खोजने लगा,। उसने ताल, सम्मद्र 
वाटिका, ढीप, हीपान्तर इत्यादिक दर्शों दिशाओं में खोज डाला । 
परन्तु ब्राह्मणके कर्मों की मूति उसे कहीं न मिली । हे रामजी ! मृत्यु 
| बड़ा बलवान होने पर भी बआह्यण के कर्मों को न पा सका । जब | 
खोजते-खोजते वह विवश हो गया, तब पुनः लजित होकर धर्मराज ॒ 
के पास गया। धमंराज केसे हैं कि, सम्पूर्ण संशयों का नाश करने 
वाले हैं और सदा ज्ञान-स्वरूप हैं । उनसे मृत्यु ने कहा, हे!संशय 
निवारण ! मैंने उस ब्राह्मण के कर्मोको बहुत, खोजा पर कहीं न मिला। 
बफरकाकाइफ न |. 
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नहीं तो जहाँ आत्मा है वहाँ दूसरा प्रतिविम्ब नहीं होता । क्योंकि 
| वह तो खतः भासता है। आत्म-सत्ता का इतना अतुल प्रभाव 
| है कि वह एक होने पर भी चेतन्यता धारण करके होत होकर प्रकट 

होता है। पर यह कुछ बनावटी नहीं उत्पन्न होता है। जिस प्रकार 
| उप में सुगन्धि वर्तमान है और तिलों में तेल विद्यमान है और 
है अग्नि में उष्णता विद्यमान है और जिस प्रकार मनोराज्य की सृष्टि | 
॥ *ै, उसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में जगत प्रतीत होता है । अस्त, ॥ 
॥ जगत का सम्बन्ध आत्मा के पृथक नहीं है. ्ः 
भी योगवाशिष्-उत्पत्ति प्रकरण का तेरहवां सर्ग समाप्त॥ १ ॥ 

१५ ४-६६ 
इसरा सर्ग 
बोधहेतु-वर्णन 

4 पशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! अब में त॒म्हें एक अत्यन्त । 

> ९ अकाशज आख्यान सुना रहा हूँ, इसे श्रवण 3 । 
॥| भूषण ओर ज्ञान का कारण समझे कर ध्यान पू4क सुनो । / 
॥ पह सृत्युदेव और ब्ह्माजी का सम्बाद है। एक 'आकाशज नाम के ! 
|| शह्मण बढ़े ही सत्यनिष्ठ और धर्माचरण से उत्पन्न होकर अपने ४ 
आाह्मणोवित कर्मों को करते हुये सदेव निज आत्मामेंसन्तुष्ट ( स्थिर ) ह 
॥ रहा करते थे। उनमें प्रजापालन आदिक गुण विशेष रूपसे विद्यमान थे | 

इससे वे परम बचिरायु होकर रहते थे। परन्तु । 


















(पु 
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सिश्यन 
है 


सोचा कि, में समस्त संसार के प्राणियों का भक्षण करता हूँ प्र यह | 
जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है उसको मारने के लिए में 


| होता, इसका कारण क्या है क्योंकि जब में इसको मारने के लिए उठता / 


2 त मेरी शक्ति का छास ऐसे हो हो जाता है कि जेसे कठोर ई._ 
| पपाण पर लगने से खड़ग ह 


है *। की थार कुरिठ्त हो जाती है। हे राघव ! 
| इसां भति सोच विचार 


कर एक दिन सृत्युदेव लननीनननलननन-ननननननननन_««<. ली विण को भरत करने को भक्त करने | 


0200 ९ २० ऑट,। >05 


., # योगवाशिए्ठ-भाषा &. .. १२६ 


न सी सा « जीन सी की सी पी चल 


यह सृत्यु और यमदेव का सम्बाद है। इस भांति जब बहुत काल 
व्यतीत हो गया और प्रलय का समय आया तब रुत्यु बह्माजी | । 
को भक्तण करने गया। हे रामजी ! जिस प्रकार एक बार किसी का 
किया हुआ कर्म सफल न हुआ हो तो वह दूसरी बार उसे पूर्ण करने ५ 
; 








>+कक 


का उद्योग करे, उसी प्रकार मृत्यु भी अपना मनोरधथ सफल करने को 
ब्ह्माजी के पास गंया । तब उसे वहां पहुँचा देखकर धर्मराज ने कहा 
हे मृत्यु ! तू बल्माजी को अपने आधीन करने में सफल न होगा-। 
इसलिये व्यथ का यत्न न कर। क्योंकि बलह्माजी का शरीर आकाशरूप ह 
ओर पश्च भूतादिक गुणों से परे है। इनके शरीर का आदि अन्त कुछ 
नहीं है। यह-अहं, त॑ आदिक भावनाओं से एथक और विन्मात्र ; ह 
स्वरूप हैं । इनको मारने में तू सफल मनोरथ नहीं हो सकता। जिसे ॥. 
प्रकार शिल्पियों के हृदय में चित्र की मूर्ति तो विद्यमान रहती है, पर |» 
-4 वास्तवमें कोई मूर्ति बेठी नहीं रहती,उसी प्रकार यह भी हैं। यह सांज्ञात्‌ $' 
सरूप हैं । इन्हीं की प्रतिमा हमारे और तुम्हारे मनमें विधंमान है, 
फिर तुम इनको मारने में केसे समर्थ हो सकते हो ? सृत्यु ! बह्मांजी ( 
आकाशरूप हैं और 6 त कल्पनांथोंसे सवंथा रहित हैं। अस्तु,तुम उनको है. 
मारने की कल्पना को त्यागंकर अन्य देह धारियों को जाकर मारी । 
श्री योगवाशिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण का दूसरा सगे समाप्त ॥ २ ॥ 
तीसरा सर्ग 
बोधक हेतु, वर्णन 
वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! जब 
ब्रद्माजी का शंरीर पथ्वी आदि तलों से रहित और सड्ृत्पमात्र है, | 
तब क्‍या इसका कारण स्सृति-संस्कार नहीं हो सकता .? हमको भी ॥ 
स्मृति है और अन्य जीवों को भी स्मृति हे, तब बेसे ही स्मृति 
ब्रह्माजी को भी होगीव4। - 
। वशिष्ठजी' ने कहा-हे रामजी ! जिसका शरीर पहले से हो तो 
संश्कार-स्मृति भी उसी का कारण होती है, अन्यथा नंहीं। जो दिख- | 














शश्८.... & उत्पत्ति-प्रकरण # 





जितने भी देह धारण करने वाले हैं सभी कर्म सहित हैं। पर 
ब्रह्मएका तो कोई करमही नहीं मिलता । हे भगवन्‌ ! इसका क्या कारण 
है? यभ ने कहा, हे मृत्यु ! यह जाह्मण शुद्ध चिदाकाश से उत्पन्न 
हुआ है। वहां कोई कारण नहीं रहता। वहों शुद्ध बिदानरद पर- 
मात्मा अपने आप वर्तमान रहता है। इसीलिये हे ग्ृत्यु | चिदाकाश 
से भिन्न होने के कारण यह वही है। इसका कुछ कर्म नहीं है। इसने 
कोई कर्म नहीं किया है। इसका स्वरूप शुद्ध चिदाकाश है। यह अपने 
आप निज सखरूप से उत्मन्न हुआ । इसीसे इसका नाम स्वयंभू है। 
ओर यह सदा अद्व त ( निराकार ) खरूप है। 

- उत्यु ने पूछा-हे भगवन्‌ ! यदि यह निराकार है तो साकार-सरूप 
में क्यों दृष्टिगोचर होता है ? यम ने उत्तर दिया, यह सर्वंदा ही निरा- । 
कार तो हे पर चेतन्य-स्वरूप है और इसका कोई आकार नहीं है। इसमें / 
अहँभाव कुछ नहीं है। इसका नाश नहीं हो सकता । यह 'ें-तुमः 
व्त्पादिक वस्तु कुछ नहीं जानता । इसके निकट जगत्‌ का निश्चय | 







नाश तो उसका होता है कि जिसके मन में पदार्थों की सद्भा- 
क्‍ विद्यमान रहती है । पर इसके हंदय में संसार की यथार्थता 
हो नहीं। फिर इसका नाश केसे होगा ? हे मृत्य ! जज्ञीरके सहश । 
भाणी कैसा भी वलशाली क्‍यों न हो, पर कोई आकाश को नहीं 


आकाश स्वरूप है। इसका 
नाश न होगा। तुम इसके नाश का विचार परित्याग करदो | और 


कुछ नहीं है। यह चेतना रहित और चिस्मात्र सरूप है। हे मृत्यु ! | 
। 


रो । १ गा । वशिष्ठ जी ने कहा 
हे रामजी ! ऐसा सुनकर मृत्यु आर्य यित होकर अपने गृह को 
आ आया। रामचन्द्रजी ने कहा-हे गुरुदेव ! यह आख्यान तो 
आपने हमारे प्रपितामह का कहा है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया 

हे रामजी ! यह तुम्हारे प्रपितामह की वार्ता तो अवश्य है, परन्तु 





मा यमकुथ 





ञ 
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ऋषि अि, आती. >िए, 


नहीं है। हे रामजी ! जब तक मन का सद्भाव है, तब तक समस्त ! 
दृश्यों का बीज केवल मन ही कहा जायगा। अतः जगत का बीज ; 


मन है और मन ने ही समस्त जगत की उत्पत्ति की है। जब | 
मन उपराम होता है, तब दृश्यों का अभाव हो जाता है। और जब तक || 
' मन उपराम नहीं होगा, तव तक दृश्य-ध्म कदापि निवृत्त नहीं होगा | 
| और जब तक दृश्य-निवृत्ति नहीं होती, तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं । 
' होता । शुद्ध ज्ञान के बिना आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती । .. | 


श्री योगवाशिष्ट-उत्पत्ति प्रकरण का तीसरा सर्ग समाप्त ॥ ३ ॥ 





















चौथा सर्ग 
बाल्मांकजी बोले कि-इस माँति कहकर मुनिशादू ल वशिष्ठजी |: 
3 चुप हो गये ओर उनकी अस्तमय वाणी सुनकर श्रोता-मण्डली | 
भी गदगद हो गईं। फिर जितने सन्त महात्म| एवं निकट में निवास 
करने वाले श्रोता तथा पक्षी आदि थे, सब अपने अपने स्थान को 
; प्रस्थानित हुए और यथास्थान पहुँचकर सब लोग वशिष्ठजी की ; 
वाणी पर स्थित चित्त हो विचार करने लगे । इतने में मध्याह् काल | 

का समय होने पर टहलुओं ने आकर रामजी से कहा-हे राजन | / 
अब आपके स्नान-ध्यान का समय हो गया, उठिये, और नित्य 
नेमित्तिक कर्मों को कीजिये । तब वशिष्ठजी ने कहा, हे रामजी! ६ 
आअब जो कुछ कहना थां, कह चुके । शेष फिर कहेंगे । रामजी ने 
६ कहा, बहुत अच्छा । तदन्तर वहां से उठकर रामजी ने स्नान किया | 
और अधघपाय नवेय लेकर वशिष्ठजी का पूजन किया । फिर वहां | 
जितने महर्षि आदि उपस्थित थे उनकी भी यथायोग्य पूजा की ।। 
जब सबका पूजन होगया तब वशिष्ठजी अपने स्थान को जाने के । 
उठे और परस्पर प्रणाम आशीर्वाद के पश्चात | 


3४० ०-७, जम ऋ७७कब 
पक 



























































. * भूतल एवम आकाश व पाताल के निवासी थे, वे भी अपने २। 
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| लाइ नहीं पढ़ती, उसकी स्प्रति, संस्कार से भी नहीं होती । अलद्माजी 


आदि अम्त से रहित हैं, इसलिये उनकी स्वृति कारण सहित नहीं हो 
सदती । क्योंकि यह अपने आप से उत्पन्न हुए हैं, और इसीसे इनका 
नाथ खयंभ पढ़ा है। अतः इनका कारण कोई नहीं है और इसी 
कारण इनका शरीर सड्ृत्प रूप और निराकार है। ः 
रामजी ने कहा-हे मुनीश्वर ! संसार में जितने जीवधारी हैं, 
सव दो शरीर रखते हैं। एक अन्तवाहक और दूसरा आधिभौतिक। 
परन्तु बह्माजी का एक ही अन्तवाहक शरीर है इसका क्‍या कारण 
है ? कृपाकर यह मुझे यथार्थ रूप से सममझाइये । 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अन्य सभी प्रकार के जीव कारण 
रूप हैं, इस कारण उसके दो शरीर हैं, परन्तु बद्याजी अकारण हें, 


ज्वश्ककऋा पका 


इसलिये उनके एक ही शरीर है। हे रामजी ! अह्ञाजी अपने आप ! 
उसन्न हुए हैं ओर आदिम काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे , ।क्‍ 
इनका शरीर अन्तवाहक है। यह सर्वदा अपने वास्तविक स्वरूप में 


++ ++ ४ 


। 
| 
५ स्थित हैं। इससे इनका शरीर अन्तवाहक है ओर यह दृश्यों को | 
£ झपना ही सझल्प जानते है । यह तो हुईं बह्माजी के सम्बन्ध की | 
£ व्याख्या ।थब आदिक भौतिक शरीरकी व्याख्या सुनो । जिनको दृश्यों 
में हृद विश्वास है, उनको वशीभूतर कहते हैं। जिस प्रकार जलकी जढ़तो 
£ वश जल की बरफ होती है, उसी प्रकार दृश्य की दृढता से आधि- | 
. भौतिक हैं हे रामजी | यह आधिभोतिकता कुछ हे नहीं इसका आत्म- ल्‍ । 
। सत्ता में भाषित होना केवल एक श्रम है। वास्तव में समस्त जीवों | 
, का शरीर अन्तवाइक है किन्तु अब्रानी को आधिभौतिक के हृढ | 
* होने से अन्तवाइकता का ल्ोप होगया है, जिस कारण उसे ऐसा ही 
! अनीत होता ई। किन्तु ज्ञानी पुरुष अन्तवाहकरूप हें, इससे उनके 
' लिये यह मारा जगत आाकाशरूप रहता है। जैसे गन्धर्व नगर 
आर सखप्न को रचना होती है, वेसे ही इस सारे 
विश्व को मन से रचा है ओर इसका कोई वास्तविक रूप 
च््क्क्क्कऋ ऋचा कर 7२777 7 एफ एछएरसए रूस पपापककककक-->]ा0+ी तो 
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हे रामजी ! आत्मा विषयक मन नहीं उत्पन्न हुआं। मन का सम्बन्ध | 
| 







आत्मा से उसी प्रकारं का है कि जिस प्रकार सर्यसे प्रभा का और जल | 

से तरड़ का तथा सुण से भूषण का सम्बन्ध रहता है। जिस प्रकार है. 
मगतृष्णा का जल है, जिस प्रकार आकाश के लिए दूसरा चन्द्रमा | 
हो, पर वास्तव में वह कुछ है नहीं, इसी प्रकार आत्मा के विषय में | 
मन की कोई वास्तविकता नहीं प्रकट होती । हे राघव ! वास्तवमें यह | 
बढ़ा आश्चय है कि कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई और आंकाशवत ॥ 
घट-घट में वर्तमान भी हे एक्स यही समस्त जगत मन होकर 
भी प्रकट है। है रामजी ! आत्मा शुद्ध और निराकार है । | 





4 उसी के सम्बन्ध में दूसरे रूप से जो जगत्‌ की यथार्थता प्रकट होरही | 
६ है, वही मन है। इसमें जो सट्ृल्प विकल्प होता है, उसी को मनका | 
४ रूप जानो । जिस २ स्थान में सझुल्प विकल्प हुआ, वही २ मरते 
/| है। जिस प्रकार जहां-जहां तरक् प्रकट होते हैं, वहां-पहां ही जल | 
। होता है, उसी प्रकार ज़हां-जहां सझ्ूल्प-विकल्प होता है वहाँ £ 
। वहाँ मन होता है । इसके अतिरिक्त मन के और भी कई नाम ! 
$ हैं। पर उन नामों को ज्ञानी शुरु ही जानते हैं। श्रृति, अविर्या, 
लिनता, और तम आदि भी मनके ही नाम हैं। हे रशुकुल शिरोमणि. ६: 


-_-ममक्>> ० 


! [मजी ! यह जितना कुछ जगजाल ज्ञात होता है, सबकी मनसे ही | । 
4 उत्पत्ति हुईं है और यह सभी दृश्य मनकाही रूप है । क्योंकि मन द्वाराही ; 
३ इनकी रचना हुईं है। पर यह परमार्थ में कुछ नहीं है। हे रामजी ! यह 
मन रूप जो शरीर है, उसका नाम अन्तवाहन शरीर है। वह सड्डूल्प । 
। रूप है और समस्त जीवों का आदि वषु है। उसमें सड्ल्प विषयक जो 
! प्रमाद है उसके हारा ही आधिभोतिक प्रकट होता है। इसीसे उन्मत्त |; 
' हुआ है । है रामजी ! यह समस्त संसार सडह्ूल्पस्वरूप है। और 
स्वरूप की उन्मत्तता से ही पिण्डाकार भासता है। जिस प्रकार सप्न | 
। शरीर का आकार आकाशवत. है और उसमें पृथ्वी आदि का भाव 
$ 


नहीं है किन्तु अज्ञानवश उसमें आधिभोतिकता ज्ञात होती है,वह मन ! 


९७-+५७५०००--)०२०२०+न >ल०+-ननाम स->०2०>-पन्‍न्‍मयाकत 
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स्थान को चले गये । सूर्य भगवान भी दिन सात को कृब्पना 
का परित्याग करके अपने स्थान में स्थिर हुए। उस समय, 
त्रयताप को हरने वाली सुन्दर मन्द, सुगनध वायु चलने लगी। उस. 

वायु का चलना देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों वायुदेव भी कृताथ्थ 
होना चाहते हैं । पश्चात सन्ध्याकाल निकट होते ही सूर्य भगवान 
चस्तावल को गए और श्याम रात्रि का आगमन जानकर प्रकाश- 
मरढल मेंशतारागण प्रकट हुए | पुनः रजनी की श्यामता को हरण 
करने वाला अमृत रूपी चन्द्रमा अपनी सुन्दर किरणों द्वारा पृथ्वीको 

सुशोमित करता हुआ प्रकट हुआ। फिर तो अंधकार का नाश होगया / 
$ शोर राजा € रामचन्द्र ) का द्वार भी चन्द्रमा की किरणों से शीतल ४ 
' हो गया । उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि उसकी तप्तता मिट गई। | 
पश्चात रात्रिका समय निवृत हुआ और सूर्यदेव अपनी अरुण लालिमा | 
४ एहित किरणों,से नम मंढलमें उदय हुए । फिर तो सूर्य भगवानके उदय , 
होते ही रात्रि का अन्धकार ऐसे ही नष्ट हो गया, जेसे सन्तजनों 
| की वा्ी हारा अन्वानियों का अन्ञान नष्ट हो जाता है | फिर तो 
' जगब्जाल की क्रियायें उत्पन्न हुई और पुनः निज नेमित्तिक कर्मोंसे 
निवट कर श्रोता मण्ठली कथा-स्थल पर क्रमशः एकत्रित होने । 
सगी। आकाश, पाताल और सत्युलोक के निवासी परस्पर प्रणाम | 
थाशीर्वाद करते हुए जहाँ तहाँ आ बेठे। जब समस्त श्रोतामंडली यथा / 
स्थान बंठ गई, तव वशिष्ठजी के उपस्थित होने पर राजा रामचन्द्र 
पाल-हं भगवन्‌ ! अब आप कृपा पूवक मुझे यह बतलाइये कि 
परमार रूपी दुःखों की मझझरी को उत्पन्न करने वाला यह मन क्‍या वस्तु 
६१ मुने ] उस मन का रूप क्या है? रामजी का ऐसा गूढ़ प्रश्न 
सुनकर वशिष्ठ जी वोले-हे रामजी ! मनका रूप कछ दृष्टिगत 
। हीं होता। मन का केवल नाम ही नाम है। परन्तु वास्तव में यह 
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' इद्ध है नर | यह आकाश की नाई शुन्य है । जिस प्रकार 
आकाश शान्‍्य रूप है, इसी प्रकार मन भी शब्य रूप है । 
#2ककककफफरफा्फफरफएए्ए'छफफर १ उन्‍कफररएप ७ एपफ कर ५फसउ९ 
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उसको में ग्रन्थों से प्रमाण देकर निन्ृत्त करूँगा, इसमें किसी प्रकारका । 
| सन्देह न करना, ध्यान देकर सुनो । यह दृश्य-प्रम जो होता है, मन 
| से होता है क्‍योंकि मन में ही इसका सहैं/व हुआ है । जिस प्रकार £ 
4 कमलदरणड में बीच का अस्तित्व विद्यमान है, उसी प्रकार संसार [ 
_॥ की उत्पत्ति स्वृति से होती है। वह स्मृति अनुभव से है और आका- । 

| शवत्‌ है। हे रामजी ! स्प्रति वह वस्तु है, जिसका अनुभव सद्भाव- £ 
| रूप में ग्रहण होता है। इसमें जो कुछ संसार तुम्हें दृष्टिगत हो रहा । 
है वह केवल सड्ूल्य का रूप है। पर कोई वस्तु रूपं सहित नहीं 
है। जिस वस्तु का कोई रूप नहीं होता, उसको स्थिरता भी नहीं 
होती और इसके परे जो सच्ची वस्तु आत्मा है उसका लोप कभी नहीं 
होता और जो कुछ प्रथम भाषता है, वह सत्य स्वरूप नहीं है। वह ॥ 
| तो केवल मन की चिन्ता से उत्पन्न हुआ है। जब मन की चिन्ता | 
| ( सड्डल्प-विकल्प ) नष्ट हो जावेगी, तब जगत-अ्रम से निवृत्ति भी 
| हो जावेगी । हे रामजी ! यदि प्रथ्वी, पर्वत आदि जगत असत्रूप न | 
| होते तो कोई भी मुक्त न होता। मुक्ति तो दृश्यभश्रम से होती है। आदि | 
दृश्य भ्रम की नष्टता न होती तो किसी को मुक्ति न होती । किन्तु | 
| अनेक वह्मषिं राजर्षिं और देवता मुक्त हुये हैं, इसका कारण कहता / 
| हूँ। दृश्य असत्रूप मनके सह्डल्प विकल्प में स्थित है। हे रामजी ! केवल | 
| एक मनको स्थिर करके देखो तो मालूम हो जायगा कि अहं,लं सहित । 

| जगत कुछ नहीं है। चित्तरूपी आदर्श में सडल्परूपी दृश्य मलिनता है। 
4 मलिनता नष्ट हो जावेगी, तो आत्मा का साक्षात्कार हो जावेगा । ॥ 
4 हे रामजी ! यह दृश्य-प्रम मिथ्या ही उदय हुआ जिस प्रकार गन्धर्व | 
नगर होता है, वेसे ही चित्तरूपी आदर्श विषे मनका दृश्य प्रतिविम्ब- | 
| रूप होता है। जेसे दर्पण में परव॑तका जो प्रतिविम्ब होता है,वह केवल | 
| आकाशवत है, उसमें .पवत की सच्ची भावना नहीं है, उसी भांति | 
| आत्मा के. सम्बन्ध में जगत की सम्भावना नहीं रहती। जिस प्रकार 
| बालक को झपनी परलांई में बेताल मालूम होता है, उसी श्रकार | 
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का ही सझत्प है, उसी प्रकार यह संसार € जगत ) भी है, जो 
मन के आधार पर अवलम्बित है । हे रापव ! मन वहीं है, जहां 
दृश्य है । जब मन की नष्टता हो जाती है, तव दृश्य भी नाश हो | 
जाता है। क्योंकि बोधमात्र शुद्ध जो दृश्य मालूम होता है, वही $ 
तन है। प्राणी तव तक मुक्त न होगा जब तक उसके दृश्य-अम का |: 
नाश न होगा। पर ज्यों ही दृश्य का श्रम नाश हो जायगा त्ों ही 
बह शुद्धयोध को अवश्य प्राप्त हो जायगा । हे रावबव | द्रष्टा, दशन 
दृश्य यह जो तीन वासनायें प्रकट होती हैं वह मन द्वारा ही प्रकट होती ॥ 
हें जेंसे खप्म में इन तीनों का उदय होता है और जब जाग जाये तब 
नाश होजाता है ओर अपनी यथाथवस्तु प्रतीत होने लगतीहै,उसीप्रकार 
ञात्मा की यथायता ज्ञात होने पर अपने आपकी निराकारता ज्ञात 
* हो जाती है। पर जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होता,तब तक दृश्यका भ्रम 
, नष्ट नहीं हो सकता । ऐसे प्राणी जब वाद्य विषयों की ओर देखते हैं 
| तब उन्हें सबंत्र सृष्टिकी रचना दीखती है और जब वह निज अभ्यान्तर 
| भी देखते हैं तब मी उन्हें सृष्टि ही दिखलाई पढ़ती है। यद्यपि उस ॥ 
£ सृष्टि के जानने से राग-द्वेप वाली कल्पनायें थी उठा करती हें परन्तु £ 
£ ज्यों ही मन आत्मपद को प्राप्त हो जाता है कि त्यों ही दृश्य-भ्रम 
हो जाते हैं । इससे दृश्य ही मन का कारण है। 

रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! अब मुझे आपके कथन से ऐसा प्रतीत 

हों रहा है, कि सद्ृल्य-विकल्प आदिक जो हृश्य कहें जाते 
मन के लिये मह्य कठिन रोग हैं, अतः है भगवन ! कृपा पृवक यह 
वनेखाइय कि इस रोग से केसे निवृत्ति होवेगी ? वशिष्ट जी ने 
कह - ६ रामजी ! जिस प्राणी को यह संसार मायारूप में वेताल के 
तह्दय वाद है.उसदय नद्ात्त ता अकस्मातही होजायगी। उसको सर्व 
प्रथम जगत का रूप जानना चाहिये। स्वरूप का ज्ञान होने पर उसके 
अनन्तर जब तुम थात्मयद विषे स्थित हो जाओगे, तव तुम्हें सब कुछ 
धात्मवन ही प्रतीत होगा। है रामजी ! नुम्हें यह जो दृश्य-अमहोरहा है 
कल अल कलर अप पल कल गलत पक कसर 
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कारण ( अंश-कारण ) न होवे और यह प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो तब ॥ 
जानना चाहिये. कि यह प्रम-स्रूप है। जिस प्रकार खप्नका अनु- 
भव होता है और वह नाना प्रकार के कार्यों सहित तुम्हें ज्ञात है. 
पर वास्तव में वह बिना कारण है, उसी प्रकार यह जगत भी बिना | 
. $ कारण है। इससे सिद्ध है कि यह संसार बिना कारण ही उत्पन्न हुआ 
३। जिस भांति गन्धवनगर, सझ्ल्पपुर और शाकाश में विद्य त दूसरा 
४ चन्द्रभा प्रतीत होता है उसी प्रकार यह जगत भी प्रतीत होता है और 
४ इसमें कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है । जिस भांति प्राणी खप्नमें समस्त | 
| राज्य और अनेक वस्तुओं का भोक्ता होंजाता है और उसका कोई :/ 
4 कारण नहीं रहता, सब आकाशरूप है, केवल मनके संसरण मात्र से | 
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4 प्रतीत होता रहता है। हे रामजी ! चलना, दोड़ना, देना, लेना, 

बोलना, सुनना और स'घना इत्यादि विषय जो राग पादिक विकार ७ 
वे सभी मनकी कल्पना से उदय होते हैं। किन्तु आत्मा के | 

सम्बन्ध में कोई भी विकार नहीं है। जब मनमें ज्ञानका प्रकाश होता | 

है तब सभी कब्पनाओं का अन्त हों जाता है। इससे जगत का 

प्रधान कारण मन है। 

श्री योगवाशिष्ड भाषा उत्पत्ति- प्रकर श का चोथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥| 


पांचवां सर्ग 


के देव स्वरूप वर्णन | 
. रामजी बोले हे मगवन्‌ ! अब कृषा पू्वक यह बतलाइये कि मनका # - 
' ॥ क्‍या रूप है और वह किस पद को प्राप्त करने से मायामय ' 

: ॥ होता है? वशि छ8जी ने कहा-हे रामजी ! जब महा प्रलय के समय 
जगत का अभाव हो जाता है, तब जो शेष रहता है, वही सत्य £ 
स्वरूप है। उसका.नोश नहीं होता । वह सर्वदा प्रकाश स्वरूप परम 
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_॥ निबु द्वि प्राणियों को जगत मालूम होता है। पर जगत्‌ की कोई: 

वास्तविकता नहीं है। हे रामजी ! न तो जगत्‌ ही कोई वस्तु होकर 
उत्पन्न हुआ और न मन ही वेसा उत्नन्न हुआ, वल्कि दोनों ही 
| स्वरूप रहित हैं, जिस प्रकार आकाश में चन्द्रमा कोई दूसरी वस्तु £ 
' प्रतीत होता है उसी प्रकार आत्मा के विषय में जगत्‌ प्रतीत होता है । 
॥ जिस भांति आकाश निज शून्यंता से पूर्ण है और जिस भाँति समुद्र है 
॥ जल से है, वेसे ही वह्म सत्ता स्वतः स्थित और पूर्ण है उसके निकट | 
९ जगत की पहुँच नहीं है । ह 
4 इतना सुनकर रामजी ने कहा-हे मगवन्‌ ! आपका यह वचन तो ह 
॥ ऐसा ही है, जेसे कहा जाय किवन्ध्याके पुत्रने पर्वत को च्शकर दिया 
4 अथवा स्यार के सींग अति सुन्दर हैं, वालुका से तेल निकलता है, 
५ पत्थर की शिला नाचती है, मूरवि का बादल गर्जता है और पत्थरकी 
'घुतलियाँ गातो हैं आदि। इस भांति आपका शब्द मुझे जात होता है। 
आप कहते हैं कि, दृश्य कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और यह है ही नहीं 
परन्तु यह तो मेरे नेत्रों के समक्ष जरा-मरण आदिक विकारों थुक्त 
प्रत्यक्ष नाचता है। इसी से आप के बचनों की सच्ची भावना, मेरे 
निकट नहीं प्रतीत होती । परन्तु आपके मन में इस विषय में जो ' 
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॥-निश्चित वात है, कि वह मुझे बतलाइए । ः 
|. वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इसमें कोई बात असत्य नहीं है । 
(हंदय में है भाँति विचार पूर्वक देखो तो तुम्हें ज्ञात हो जायगा 
'कि वास्तव में जगत आडम्बर . मात्र है और प्रलय काल 
'के पश्चात्‌ केवल शुद्ध-चंतन्य-स्वरूप वस्तु शेष रह जाती है । उसमें 
का, कारण ओर कल्पना आदि छुछ-नहीं रहता । उस समय का 
जो जगत प्रतीत होता है, बिना कारण ही प्रतीत होता है। जिस 
:माँति निद्रावस्था में स्वप्न दिखाई पड़ता है, जिस भांति सप्न की है 

सृष्टि विना कारण है, वेसे ही यह सृष्टि भी बिना कारण है। 
है रामजां । समवायि-कारण < मिश्रित-कारण $ और निमित्त 
४४४र्ईभ॥४४४४४४७७४७४७४४४७/४ए/णाा9 9 >> मनमजककील मील नकली नकल कु 
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पर इसमें सर्वोच्च अथवा अधिष्ठान जो वस्तु है, वह नित्य शुद्ध बुड़ । 
ओर परमानन्द रूप है| जितने भी सत-असत्‌ पदार्थ हैं, सब | 
केवल आत्मसत्ता से उत्पन्न होते हैं। हे रामजी | वह आत्मसत्ता इतनी, 
वबलिष्ठ और शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति से जड़ पदार्थों:में भी ! 
चेतन्यता प्रकट होजाती है। जिस प्रकार लोहे में चुम्बक पत्थर लगने / 
से लोहा अपनी चेष्टा करता है, उसी प्रकार शरीर में चेतन्यता रूपी ॥ 
सुम्बक लगी रह कर चेष्टा किया करती है। क्योंकि आत्मा चेतन्य ( 
स्वरूप और उसका कर्त्ता है। वह खतः है और उसका कर्ता कोई /£ 
नहीं है। वह सबसे अमेद रूप, समान और उदय, अस्त से परे है। / 
हे रामजी ! जो व्यक्ति उस पुरुषका साज्षात करने में सफल होजाता ! 
है, उसके लिये संसारकी समस्त क्रियायें नष्ट होजाती हैं और उनकी 
जड़ बुद्धि वाली गाँठ भी बिद्वित हो जाती है और उसे ज्ञानगार की | 
समस्त कुझ्ञियां प्राप्त हो जाती हैं। इस भांति जब प्रकृति-सत्ता में £ 
मन स्थित होजाता है, तव वह सृत्यु को भी सम्मुख देखकर व्यग्र 
नहीं होता । इतनी कथा कहकर सुनिशादू ल वशिष्ठ जी बोले, हे £ 
॥ रामजी ! जिस देव को तुम पूछते हो, वह कहीं दूर नहीं है। उसके £ 
॥ रहने का कोई एक स्थान नहीं है। वह स्वतः और वह घट-घद में | 
॥| व्याप्त है, पर अज्ञानियों को नहीं दिलखाई पड़ता और उसके लिए | 
१, वह वहुत दूर है ।यदि यह कहा जाय कि, स्नान, दान तप आदि से /£ 
वह प्राप्त होजाय तो नहीं हो सकता । कर्तव्य द्वारा भी उसकी प्राप्ति 
॥ नहीं होती । वह केवल ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जिस £ 
| भांति सृग-तृष्णा का जल अन्वानता वश श्रतीत होता है और ज्ञानका ह 
॥ नाश होजाता है, उसी भांति संसार से छुटकारा पाना आत्मज्ञान से 
॥ हो सकता है, अन्यथा नहीं । हे रामणी ! समस्त कर्तव्य, करतंव्य ह 
॥ नहीं हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने का ही नाम कर्तव्य है। जिस ज्ञान से 


ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति हो, वही सच्चा करतंव्य है । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का पांचवां सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 
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' देव, शुद्ध, परात्मतल्लर, अज अविनाशी ओर अद्ग त है। उसका वर्णन | 
॥ करने के लिए जिहा में सामर्थ नहीं है। वह जीवन-पमुक्त है। है रामजी! ; 
£ आत्मा आदिक जो शब्द हैं वे कल्पित हैं । उनका कोई खाभाविक | 
ल्‍ शव नहीं है। हां, सेवक को ज्ञात रखने के लिए शाख्रात्रार्यों ने £ 
4 उस देव के बहुत से नाम कर्पित किये हैं। उनमें मुख्य देव को ही पुरुष ६ 
कहते हैं । किन्तु वेदान्ती उसे ब्रह्म ओर विज्नानवादी उसी को बोध १ 
कहते हैं। उसी को कोई शुल्यखरूप और कोई प्रकाशरूप ( सूर्यादिक) । 
और कोई-कोई वक्ता तथा स्प्रृति के नाम से सम्बोधित करते हैं। हे ॥ 
' रामजी | इस भांति उस देव के अनेक नाम शाब्राचार्यों ने कहें | 
| हैं । उनका यही मत है कि, वह परमदेव अपने अस्ति आदि पढ- | 
4 विकारों से परे, शुद्ध, चेतन्य होकर स॒र्य की नाई जगत में सर्वत्र । 
प्रकाशमान है । अतएव वह आत्मारूप है और बद्या, विष्णु तथा रुद्र 
आदि उसकी किरं हैं। उस ब्रह्मरूपी समुद्रमें जगतरूपी तरंगें बुदबुदेकी / 
नाई उत्पन्न होकर लीन होती रहती हैं और समस्त पदार्थ उस झातमाके | 
। प्रकाशसे ऐसेही प्रकाशमान रहते हैं जेसेकि दीपक सवतःप्रकाशमान रहता | 
| ६। जिस भांति दीपक खतः प्रकाशमान रहकर दूसरों को प्रकाश देता 
| है, उसी भाँति आत्मा खतः प्रकाशित रह कर दूसरों को प्रकाश ह 
देता है। है रामजी ! वृत्त भी आतम-सत्ता से ही उत्पन्न होते हैं और / 
आकाश में भी उसी की शुन्यता विद्यमान है । अग्नि में उष्णता,जल 
में तज्जता और वायु में स्पश की शक्ति भी उसी आत्मसत्ता के 
| सहारे विद्यमान है । मोर के पंखों में रड् की विभिन्नता, पत्थर 
में मूंगा और पत्र में जड़ता आदिक जितने गुण हैं सब में 
'$ आतसत्ता का हा चमत्कार है । अस्त, इस स्थावर जड़म रूपी 
जगत का अअष्ठानरूप केवल वही ब्रह्म है। हे रामजी ! ऐसा 
होने पर भी "जले का अस्तित् कुछ नहीं है। यह ऐसा ही 
क्षण भंगुर है, जेसे कि बिजली की चमक क्षणभंगुर होती है।' 
क्षण में प्रकट होना और क्षणमात्र में ल्॒ होना ही इसका प्राधान्य है, 
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घातवोँ सर 
दृश्य-सत्ता-प्रतिपादन 

इस प्रकार देव स्वरूप और प्रयत्नोपदेश सुन लेने पर राम 

जी ने वशिष्ट जी प्रश्न किया कि, हे मुनीधर ! आप ने जिस देव 
स्वरूप का वर्णन किया है और जिसको जान लेने पर संसार बन्धन 
से प्राणी मुक्त हो जाता है, वह देव कहाँ स्थित है और किस 
प्रकार उसकी प्राप्ति होती है ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि, 
हे रामजी ! जिस देव का मेंने वर्णन किया है, वह कहीं दूर नहीं 
है। यह हमारे तुम्हारे शरीर में ही स्थित है। वह नित्य, चिन्मात्र, 
स्वत पूर्ण और समस्त संसार से परे है । भगवान्‌ शिवजी, बह्मा, 
विष्णु और इन्द्रादिक जितने भी देवता हैं और जो कुछ भी यह 
जगत है, सब चिन्मात्ररूप है । राम जी ने कहा-हे भगवन्‌ ! 
इतना तो अबोध बालक भी कहते हैं कि, आत्मा चिन्मात्र है, फिर 
आप के उपदेश से मुझे क्या लाभ हुआ ? वशिष्ठ जी बोले--हे 
राम जी ! यह तो ठीक है कि बालक कहते हैं कि संसार 
चिन्मात्ररूप है और तुम भी वेसा ही जानते हो, पर केवल इस 
' जान लेने मात्र से ही संसार-सागर को न पार कर सकोगे। 
 ॥ क्‍यों कि यह संसार सजीव पशु के समान है और नाममात्र के 
| लिए संसार कहा जाता है। हे राम जी ! इसमें जो चेतनाशक्ति 
है, वहः महान अनर्थ का कारंण है । परन्तु जो इस चेत्य 
से रहित है, वही चेतन्य वस्तु परमात्मा है। उस परमात्मा 
को, जान लेने से मुक्ति हो जाती है। हे रामजी ! परमात्मा 
के जान लेने पर जड़--ग्रन्थि छूट जाती है और जो अहं 
मम इत्यादिक भावनायें हैं, वह भी नष्ट होकर समस्त संशय्यों 
क्‍ । का नाश होजाता है ओर इस प्रकार समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। 
॥ राम जी ने कहा--हे भगवान्‌ ! जब वित्त ऐसी चेतन्य शक्ति ग्रहण 
' एजल्‍छफकन्पनछजआंछाकछज्कछ्छ्चकल्छक्क्कफतकत्कक् कक कक चकचत्आन्कत्क कफ कक सतज जज 
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टर्वों सर्ग 
प्रयत्तोयदेश वर्णन 
यह सुनकर गणती ने वशिप्ठनी से पृदा कि, है भगवन्‌ 
लिय शादि पदष दो जानकार जाग पुनः जन्म मरण आाद 


+ हक पद का! है # ईडन उ हक श्या किक 47 
दुस्से हो नहीं प्रात होता. वह कहां रहता हैं और किस अ्रकार 


ेे सूप हज स्वेश से उसनवत गाने होता है ? वशिष्ठजा ने उत्तर दिया 
प्रम्प की प्राप्ति कियी प्रकार के तप द्वारा नहा 

। केवल प्रयत्त ऋरने से प्राप्त होती है। मनुष्य के 
सगठ पादि, काम, काघबर शोर मंद्र सहित जितनी भी तपश्नयायें हैं 
सय केबल द्मिक घोर निष्फल है। इन क्रियाशों द्वारा मच्चे थात्म- 


रा जी 


पद थी ग्राम नहीं होती। £ रामजी ! उसके प्राप्ति की एक मात्र 
पाषत सम्मए शोर गस्णात्रों का विचार है कि जिमको जा लेने से 
गये पी विश चिका कवि मे के संकत्य-विकन्य आदि नष्ट हो जाते 
# इसे लिए प्रवम झाचराग यह है. कि शाक्त ओर लोक-र्यादा 
के. झिझद मे हाते थार बोस-मिलासझपी कीचड़ में नफेसे । हितीय 


या हि, सस्तोव मह्ति, हैरुड रहित सोगो को प्रामकर शोर जो शाम 
उसदा बहा करें तथा जो विपरीन हो उसको त्थागदे भोर 
| दीन होकर ने रहे । जो सी उदार थात्मायें हैं उनको 


टतफ 7त स्ृ 

शीण हे सच्चे यात्य-पद तने प्रामि होजाती है । है समजी ! थात्म 

पद शा बने लिये सन्मए शोर सतशास का विचार ही मम्य 
० प हक $% कर 


पक समस्ध लोक बला थोर साथ कहते हैं, वहा मतमदति 
न्‍्त हे मर भक अपतप ० न कवक.. उन हूँ बा # कब, 
कई 4 भंग शास्त्ा मे जुदानरयंय दावे, बड़ा सन शास्त्र है। लय 


शा 


ह जप मेल ्ई आर लाशास्त्री का विचार होगे, नब आस्म- 
पट हे बाहर रात नासा है थर जब यह पुरुष थ ति विचार द्वारा 
ु 
लिड दम ता इदव मे स्व होजाला है, तंत्र उसकी दाह 
है माय अं, खाणा घोर सटू दी लालायिय गहने हैं । | 
झा हे थक "की नह न पडाईर दर रे जः | | गए ॥स | ञ्र है 
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है 


$ किये रहता है कि जिससे दृश्य प्रतीत होते हैँ, तव भला उस शक्ति ; 
| के रहते हुए वित्त को रोकने में किस प्रकार सफलता मिल सकती ; 
है ? मेरे विचार में तो इससे निवृत्ति पाना अत्यन्त कठिन है । व्शि | 
जी ने कहा-हे राम जी ! जो दृश्य संयोग धारण करने वाला जो | 
चेतन्य है, वही जीव है। ओर वह जन्मरूपी बन में मटकतें मठकते 
॥ थक जाता है। जो इसको वचेतनां कहते हैं, वे परिडत बड़े मूर्ख हैं। ॥ 
॥ क्योंकि यह तो संसार जीव है। इसके जानने से मुक्ति केप्ते हो सकती 
4 है। मुक्ति तो परमात्मा को जानने से होती है, ओर तभी सब दुःखों | 
4 का नाश होता है। जिस प्रकार कठिन रोग के लिए उत्तम ओऔपधि | 
॥ की आवश्यकता है, उसी प्रकार मुक्त होने के लिये परमात्मा की 
॥ जानकारी होना आवश्यक है। रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! उस 
। परमात्मा का क्‍या रूप है कि, जिसको जानकर मोहरूपी सप्मुद्र पार | 
| किया जाय ! वशिष्ठजी वोले-हे राम जी ! जहां संसार का अलन्त 
अभाव होता है, और केवल ज्ञानवस्तु शेष रहती है, वही परमाओ 
॥ का रूप है। हे रामजी ! जहाँ दृश्य, द्रष् और दर्शन का अभाव 
होता है,ऐसा जो आकाश है,वह्ी परमात्मा का रूप है। जो बिना किसी 
वस्तुके शून्य है,जो शुन्यको नाई' स्थित है, जहाँ सृष्टिका समूहमी शून्य 
है और जो ऐसी अद्वेत सत्ता है, वही परमात्मा का रूप है। हे राम 
जी ! जो महा चेन्तय रूप विशाल पर्वत की नाई' अचल है और जड़ 
की नाई स्थित है, वही परमात्मा का रूप है। वह सबके अन्तर और 
| बाहर भी स्थित है और जो सबको प्रकाशता है वही रूप परमात्माका 
| है। है रामजी ! जिस भांति सूर्य का प्रकाश ही उसका रूप है और 
| झाकाश भी शुन्यरूप है, उसी भांति यह जगत झात्मा का रूप है। 
रामजी ने कहा हे भगवन्‌ ! जब इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा ही 
विद्यमान है, तव वह स्वयम्‌ क्‍यों नहीं प्रकट होते और जब यह जगत 
| प्रकट है, तव इसका निर्वाण ( मोक्ष ) भी कैसे होगा ? 
वशिष्ठ जी ने कहा-है रामजी ! यह जगत श्रमरूप होकर 
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उत्पन्न हुआ है। इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है । जब आत्मा के 


4 यह चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिम्ब बिना नहीं रहता 


हे, वह सत्य नहीं हो 


& योगवाशिष्ट-भाषा & १४३ 


विषय में जगत का अभाव होजाता है, तब परमात्मा का साक्षाकार 
होता है। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं 
है। दृश्याभाव होने पर परमार्थ-सत्ताका ज्ञान होता है। हे रामजी ! 





अतएव जब तक दृश्यों का अभाव नहीं होता, तब तक परमात्मा का 
साक्षात्कार होना कठिन है। यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे 
महामुने ! प्राणी के मन में दृश्य जाल का आइम्बर केसे स्थित हुआ ! | 
जिस प्रकार राई में मन्द्राचल पर्वत का प्रवेश करना असम्भव है, | ; 
उसी प्रकार मनमें इस विशाल जगत का प्रविष्ट करना महार आश्रय 
है ? वशिष्ट जी बोले-हे रामजी ! तुम्हारे में यही दृष्टि-दोष है । 
इसके निवारण के लिए जब तुम जिस दिन त्रिगुणात्रिका | 
माया से रहित हो वेद धर्म में प्रवृत्त होकर, सत्सज़् और सच्छास्त्र 
परायण होकर स्थित हो जावोगे, उसी दिन तुम्हारा यह दृश्यरूपी 
मेल दूर हो जायेगा । फिर तो उसी समय तुम्हारे निकट द्रष् 
भी शान्त हो, जायगा और तब इन दोनों का अभाव होने पर | 
तुम्हें शुद् आत्म-सत्ता मासमान होगी। हे राम जी ! जब तक 
द्रष्ट है, तब तक दृश्य है और जब तक दृश्य है, तब तक द्रष् है। 
जिस प्रकार एक के बाद दो होता है और जब दो है तब एक 
अवश्य है । फिर जब एक है, तब दो भी अवश्य हे। जब एक 
न होवे, तब दो कहाँ से होगा ? द्रष्ट के पश्चात्‌ रश्य और दृश्य के 
पश्मात द्रश होता है । एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो 
जाता है। हे रामजी ! अहंता आदिलों जो दृश्य हैं, सो में तुम्हारे 
लाभ के लिये सबका मार्जन कर दूगा ? हे रामजी । अनात्मा में 
आदि काल से दृश्य लगा हुआ है ओर वही मेल है। उससे रहित 
हो जावे तो चित्तरूपी दपंण निर्मल होजाता है । जो वस्तु असत्य 
ता और जो वस्तु सत्य हे वह कदापि असत्य नहीं 
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6 सकती । तव जो वस्तु सत्य नहीं है उसका मार्जन भी केसे होगा ! 
| है राम जी ! जगत उत्पन्न नहीं हुआ हे, जो उत्पन्न हुआ ज्ञात 
होता है, सो केवल भांतिमात्र है। जिस प्रकार सुबर्ण से मृपण होता है ; 
और वह सुबर्ण से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार जगत और बदन में कुछ भेद ; . 
नहीं है। हे राम जी-! इस दृश्यरूपी विपूचिका से निवृत्ति पानेके लियेमें / « 
तुमको बहुत प्रकार से युक्तिपूर्ण उपदेश छुनाऊँगा । थाशा है कि | 
उसको जान लेने से तुम्हें अद्ठ त सत्ता की महता ज्ञात होजावेगी। ह 
देखो, इसं जगत की कोई भी वास्तविकता नहीं हे और न इसकी है... 
उत्पत्ति का कोई कारण है। जेसे मरुभूमि में नदी हो, थाकाश में ' 
दूसरा चन्द्रमा हो, वेसे ही जगत्‌ बिना कारण ही भासता है।[- 
जिस प्रकार मरुभूमि में जल नहीं होता, जेसे वन्ध्या को पुत्र नहीं 
होता ओर जेसे आकाश में वृत्त का होना सम्भव नहीं है, वेसे ही 
इस जगत का होना सम्भव नहीं है। किन्तु जो कुछ भी उृष्टिगत हो 
रहा ह, १६ सव कुछ ब्रह्म मय है। हे रामजी ! यह जो कुछ मेने कहा 
है, केवल वाणी का श्रम नहीं है वरच्‌ सब युक्ति पूर्वक कद रहा हूँ। 
है रामजी ! जो अपने गुरु कीं युक्ति पूर्ण वाणी पर विश्वास नहीं 
करता उसको सिद्धान्तों की प्राप्ति नहीं होती | ' 

श्री योगवाशिष्ठ उत्पचि-प्रकरण का सातवां सर्ग समाप्त | ७ ॥ 
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आठवों सर्ग 

... __सच्छाख्र--निरूुपण 

रामजी बोले--हे मुनीश्वर ! अपने अभी जो युक्ति कही है, | 

वह कया है, केसे प्रा्त होती है और उसको धारण करने से 
प्राणी आत्मपद को केसे प्राप्त होता है? कृपा कर वह सम्पूर्ण ॥ 
युक्ति मुके बृतलाइये। वशिष्ठजी वबोले-हे रामजी ! जगत नामकी विपू- | 
चिका जो भिथ्या ज्ञान के कारण ही चिरकाल से हद हुईं है, वह 
3 विचार रूपी मस्तरों द्वारा ही शान्‍्त होती है। देखो तम्हार हित के 
काका छत प्मलमस्‍ाकत तक कक जम प्र नतमसमंभऋ्ऋकरू&++ू२++२7> सब कर्क काकाक: 
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निचोड़ तुमसेकहता हूँ कि,जिसंकोी समककर तुम जीवन्मुक्त हो जाअओगे 
 झौर जगत की वास्तविकता नाश होगी । जिस प्रकार स्वप्न से जागने 
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पूबक श्रवण करोगे तो निश्चय ही मुक्तात्मा हो जाओगे। किन्तु यदि 
तुमने न सुना और अधंप्रबुद्ध होकर उठ गये तो तियंगादिक धर्म को 
प्राप्त होवोंगे और बहुत कष्ट होगा।अतः जिस धम्म को प्राप्त करने की 
इच्छा रखते हो, उसको आप्त करने के लिये पूर्ण यत्न करो । यदि 
यत्न करोगे तो अवश्य पावोगे । सिद्धान्त की प्राप्ति के लिये 
संतसड़ और सच्छाश्ष परायण होना परम आवश्यक है। किन्तु वह 
भी अब्प नहीं, दृढ़ झोर दीर्घ होना चाहिये। रामजी बोले-हे भग 
वन्‌ ! यह तो ठीक है किन्तु आत्मवोध का कारण कौन शाघ्र है और 
उन शास्त्रों में भी श्रेष्ठ शास्त्र कौन है कि, जिसको जानने से शोक , 
का नाश हो जाता है ? वशिष्ठजी ने कहा-है रामजी ! शास्त्रों में 
महारामायण शास्त्र सबसे श्रेष्ठ हे और यही आत्मबोध का भी 
कारण है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े २ आख्यान हें और उसके द्वारा 
ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। परन्तु हे रामजी ! अब में सब शास्त्रों का 


लिए मैं इस पर एक आख्यान कहता हूँ। यदि तुम इसका ध्यान 
। 
ग् 
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पर स्वप्न की वस्तु ज्ञात होती है, उसी प्रकार जो- कुछ सिद्धान्त है 
सब तुमको इसमें मिलेगा। पर जो इसमें न होगा वह और कहीं 
न मिलेंगा । इसका समस्त शास्त्रों के विज्ञान मंडारवाले बुद्धिमानजन 


॥ ही जानते हैं। हे रामजी ! इस शास्त्र को जो पुरुष श्रद्धा सहित सुनते | 
4 और सुनकर उस पर नित्यशः विचारते हैं, उनकी बुद्धि उदार होती है ; 
4 और वही परमबोध को प्राप्त होते हैं किन्तु जो इस शास्त्र के सम्बन्ध 


में प्रेम नहीं करते वे निश्रय ही बड़े पापी हैं। उनको चाहिये कि वे 
पहले और शास्त्रों को विचारें तब इसको विचार कर जीवसन्मुक्त 
होवें। जिस प्रकार उत्तम औषधि से रोग शीघ्र ही निवृत्त हो जाता 


॥ है उसी प्रकार इस शास्त्र का श्रवण करने से अज्ञान का नाश हो जाता 
4 है और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामजी ! आत्म 
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करता । पुनः वह पुरुष भी जीवन्मुक्त है कि जो प्रत्येक सांसारिक 





व्यवहारों को करते हुए भी उसमें लिप नहीं होता और रागद्वष से 
पृथक रहकर शीतल रहता है। हे रामजी ! जिस प्राणीको अहं, मम 
आदि का भाव नहीं होता और जिसकी बुडद्ि किसी में लिप नहीं ४ 
रहती, वह कम करे या न करे परन्तु वह अवश्य ही जीवसन्युक्त है। | 














हे रामजी ! ऐसे प्राणीको मान,अपमान,भय और क्रोध सम्बन्धी विकार | 
- $ कुछ नहीं जान पड़ते। और जो आकाश से सहश शबन्य रहते हैं, वह 
4 भी जीवन्मुक्त हैं। ऐसे पुरुष प्रत्येक पदार्थों का भोक्ता होते हुए भी | 
( अन्तर से अभोक्ता हैं। जिस प्राणी से संसार व्यग्न नहीं होतां और जो 
स्वयंभी संसारसे व्यग्र नहीं होते और जो सवथाही रागह पादिसे परे रहते 
| हैं वे भी जीवन्मुक्त हैं। हे रामजी ! वह पुरुषभी जीवन्मुक्त है कि जो 
, (| चित्त के सडूल्प-विकल्प को जानता है और उसी से जगत की उत्पत्ति |! 
। जानता है और चित्तके अस्फुरण को ही प्रलय जानता है ओर सबंतः ॥ 
| समबुद्धि रखता है। है रामजी ! ऐसा पुरुष सवंदा ही आत्मा में'| 
स्थित रहता हुआ जगत्‌ को बअह्यस्वरूप जानता है।' यह सुनकर ॥ 
॥ | रामजी बोले--हे भगवन्‌ ! यह तो आपने जीवन्मुक्त की बड़ी कठिन 
- | व्याख्या की, पर यह तो कहिए कि, इष्ट को प्राप्ति में और अनिष्ट 
की प्राप्ति में समता और शीतल बुद्धि केसे होती है? वशिष्ठजी बोले | 
हे रामजी ! इष्टता अनिष्ठता रूपी जगत तो अज्ञानी को मांलूम होता | 
५ ३ है जो ज्ञानी है उसको सब आकाश रूप है। उसको किसी सम्बन्ध | 
' ॥ में रागढ् प॑ नहीं होता अन्य लोगों के देखने में तो वह चेष्टित रहता है | 
पर वास्तव में वह जगत के वातावरण से स्वदा ही निद्वित रहता है। ॥ 
हे रामजी ! जो प्राणी जीवन्मुक्त हैं वे जब कभी शरीर का परित्याग ॥ 
' करते हैं तब ब्रह्म पदको ही प्राप्त होते .हैं। जेसे वायु अपनी गमनतां 
३ को त्याग देने से लुप हो जाती है, बसे ही प्राणी जीवन्युक्त 
पद का परित्याग कर विदेहमुक्त हो जाता है। फिर तो. वह ऐसा 
हट स्थित हो जाता है, जेसे सूर्य होकर वही तपता है और वही 
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पद की प्राप्ति वर-शाप की भांति नहीं होती केवल वर देने मात्र से 
| आजा का ज्ञान नहीं होता है। जंब विकारों का अभ्यास किया 
| जाता है, तब आत्ज्ञान प्राप्त होता है, हे रामजी ! दान हा तपस्या 
| करने ओरे बेदों का पाठ करने से आत्मपद की प्रासि नह होती वरन्‌ 
| आत्मविचार करने से ही आत्मपद की प्रापि होती है। 
। भी योगवाशिष् उत्पत्ति-प्रकरण का झाठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८ ॥ 
ज्व्न्क ० 





नवों सर्गं ह 
प्रम-प्रकरण वर्णन 

. वृशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष अपने चित्त को आत्म- ह 
विपयक चिन्तवन में लगाये रहता है और जो अपने प्राणों की 
चेष्टा भी आत्मा की ओर ही किये रहता है और जो आत्मा ही का 
पणन करता, उसी में संतुष्ट रहता है तथा जो सर्वकाल आत्मा 
ही में रमण किया करता है, ऐसा जो जानी पुरुष है, वह ३ 
जीवन्मुक्त और विदेह मुक्त हो जाता है। रामजी बोले-हे महामुने ! 
जीनवन्मुक्त और विदेह मुक्तसे आपका क्या तात्पय है ? ऐसे पुरुषके क्या 


लक्षण हैं? यदि आप बतला सकें तो में भी वेसा ही करूँगा । 
4 श्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जीवन्मुक्त वह प्राणी है जो समस्त 
/ तर का व्यवहार किया करता हे, किन्तु उसके हृदय में द्वोत भ्रम £ 
नहीं रहता और वह सर्वदाही शांत रहता है। जो प्राणी समस्त क्रियाओं 
£ को करते हुए भी किसी में लिप न हों रहता ओर अभ्यान्तर में 
4 आकाश के सहश ही निर्मल प्राणी जीवन्मुक्त हे। फिर 
| पह प्राणी भी जीवन्मुक्तहै कि जो सैसार की स्थितिसे सवा ही निद्वित | 
6 रहता है ओर जिसके जगत अम आदिक नाश हो गये हैं। हे रामजी ! 
| वह 4833. है कि जो किसी मनोरथ की प्राप्ति के लिये 
। प्रसन्न असफ क्‍ । 
2 नननननननननन>-०«-_ लता केलिए भी खेद नहीं प्रकट 
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हू अं जप पथ “ले मम जा आप पा मन आय कक मल 
जगत का अत्यन्त अभाव हुए बिना आत्मा का बोध नहीं होता ? [ 


.॥ वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! दृश्य और द्र॒ष्टा का तो मिथ्या 
4 ही भ्रम उत्पन्न हुआ है, फिर बोध केसे होगा ? बोध तो तब होता 
है, जब इन दो में से एक का अभाव हो जाये । जब एक का अंभाव 
हो जायगा तब निस्सन्देह दोनों का ही अभाव हो जावेगा। इस 
' प्रकार जब दोनों का अभाव हो जाता है, तब केवल शुद्ध ज्ञान शेष 

रहता है। अतएव जगत के अभाव हेतु अब में एक दूसरी युक्ति 
$ तुम्हें बतला रहा हूँ। हे रामजी ! बहुत समय से जो यह जगत्‌ दृढ़ 
हो रहा है वह केवल मिथ्या ज्ञान और कठिन रोग है। इसकी निवृत्ति 





आत्मा का बोध नहीं होता। अतः आत्म प्राप्ति के लिये में तुम्हें एक 
युक्ति वतलाता हूँ। इसको जान लेने से जगत्‌ के श्रम का नाश हो 
| जावेगा और तुम जीवनमुक्त होकर बिचरोगे। हे रामजी ! बन्धन 


4 हुआ रहता है। परन्तु जो यह जगत्‌ तुमको मासता है, वह कुछ उत्पन्न 
नहीं हुआ है। जेसे मरुस्थल में नदी प्रकट रहती है और जो वास्तव 
4 में उत्पन्न नहीं हुई है केवल अज्ञान भ्रम से भासती है, वेसे ही आत्मा में 
। जगत प्रतीत होता है। अस्तु, यह जगत कहीं उत्पन्न नहीं हुआ 





केवल श्रम से भासता है। हे रामजी ! जब महा प्रलय होता है, तब 
/ स्थावर, जड़म, देवता, किन्नर, देत्य, मनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु और 

रुद्रादिक सहित इस जगत का सवधा ही ग्रभाव हो जाता है। इसके 
] पश्चात्‌ जो शेष रहता है, वह एक ऐसी सत्ता है कि जो इन्द्रिय ग्राहक 
६ नहीं है और न असत्य है, न शून्य है, न प्रकाश है, न अंधकार हे 






। | तात्पय यह कि वह समस्त शब्दों से परे है ओर वहां वाणी का भी 
६ 'सँसर्ग नहीं है। वहां जो है वह चेत्य से रहित चेतन और आत्मतल 


विचार रुपी मन्त्र से ही होती है। जगेत्‌ के अत्यन्त अभाव हुए बिना 


रूप वही है, जो उत्पन्न होता है। और मुक्त भी वही है जो उत्पन्न . 





|! 
है 
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| को उत्पन्न करता है तथा वही पर्वत होकर एथ्वी को स्थिर रखता, 


नल न 


हैं४०५७०+--] 


॥ होकर ओपषधियोंको भी पुष्ट बनाता है। फिर वही आकाश होकर समस्त 


| धारण करके जगत में आता है, तव उसको जैलोक्य का भ्रम क्‍यों नहीं 
| मिठ्ता ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे राम जी ! संसार का आडम्बर 
| तो अज्ञानी के हृदय में सबंदा ही स्थित रहता है किन्तु ज्ञानी के लिए 
तो सव निर्मल और आकाश रूप है। हे रामजी | वास्तव में जगत 
कुछ उत्पन्न नहीं हुआ जो उत्पन्न हुआ ज्रात होता है, वह केवल 
अज्ञान है। हम तुम और जगत सब आकाश रूप हैं । जिस प्रकार 
| आकाश में नीलता और दूसरा चन्द्रमा प्रकट होता है, जेसे मरुस्थल 
| में जल दृष्टिगत होता है बेसे आत्मा में जगत्‌ प्रकट एवम प्रतीत 
होता है। हे रामजी ! जिस प्रकार सबर्ण में भूषण कोई अन्य वस्तु 
नहीं उत्पन्न हुआ और जिम प्रकार जल में तरड़् अन्य कोई वस्तु 
नहीं है और वह भी शुद्ध जल है, उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न 
| नहीं हुआ। किन्तु जो कुछ भी जगत्‌ जाल हे, वह मन की भावना | 
से ही भाषित होता है। उसका कोई स्वरूप नहीं बना है। जब ज्ञानी | 
को इसका निश्चय सदेव रहता है तव फिर उसको जगत का क्षोम: 
है केसे होगा! है रामजी ! तुम्हें समकाने और ज्ञान कराने के लिए । 
। ही मैंने इतनी सरल युक्ति कही है, नहीं तो जगत कहाँ है ? जगत 
| का अत्यन्त अभाव है। रामजी ने पूछा [कम मर > जमीन पूथरा कि हे मुनीश्वर ! क्‍या । हे मुनीश्वर ? क्या, 
कि 


बक. ०० ० भा क, 





शी यह पककमाकन्णओं 


| ब्रह्म होकर उत्पन्न होता है। वही विष्णु होकर चराचुर का पालन | ' 
। को वद्दी थी पेक्र ही. 
| पोषण करता है और वही रुद्र होकर संहार करता है वहीं एश्वी होकर है. 
| समस्त प्राणियों के मारकों सहन करता है और वही औपधि आदि अन्न | . 


$ वही जल होकर द्रवता और वही अग्नि होकर उष्णता को धारण करता है 
| है, वही पवन होकर समस्त पदार्थों को सुखाता है। ओर वही चन्द्रमा 
। पदार्थों को स्थान देता है बादल वन कर वरसता है और इस प्रकार | .. 
4 वही जड़म सहित समस्त संसार में आत्मारूप होकर सवंदा स्थिर रहताहे। ह ' 
| रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! जब इस ग्रकार प्राणी विदेह मुक्त शरीरको ॥ . 


५; ट $ 
हैं. ८ ््र रे 
है पे कल ४६७ + छह फल. हे जे 





नहीं है तो भी बोलता है। अभोक्ता होकर भी भोक्ता है। फिर 
३ अद्वत नहीं है पंर वही 6 त रूप होकर भासता है। हे रामजी | आत्म- ः 
सत्ता सब शब्दों से अतीत है। पर वही सब शब्दों को धारती 
है और अन द्रष्ट होकर भासती है । इतर कुछ नहीं है। कह $ 
सृष्टि समान होती हैं और कई विलक्षण होती हैं परन्तु स्वरूप ६ 
से दूसरी कुंड नहीं है। सवंदा आत्मसख्वरूप स्थित है जिस प्रकार 
सुवण में भूषण के समान अन्य विलक्षण आकार भी होते हैं, परन्तु ; 
कण से आदि पर्यन्त जितने प्रकार के भूषण हैं सब सुवर्ण रूप £ 
ही हैं दूसरा कुछ नहीं, इसी प्रकार जगत आत्मस्वरूप है और $ 
आकाश से भी निमंल और बोध मात्र हे। हेरामणी ! जब तुम 
उसमें स्थित हो जाओगे तब जगत का भ्रम नष्ट होजावेगा। क्योंकि 
वास्तव में जगत कुछ है नहीं, ज्यों का त्यों स्वतः स्थित है मन के 
सड्ूल्प विकल्प से ही इसकी सत्ता है। सड्ल्प का नाश हो जावे 
तो जगत का भी नाश हो जायेगा। परन्तु आत्मा की सत्ता ज्यों की 
त्यों बनी रहेगी। क्योंकि यह सबका अधिष्ठानरूप है। जगत्‌ की उत्पत्ति 
इसी से हुईं है और यही उसका रूप एवं सबका अधिष्ठान रूप है। उस 
आत्मसत्ता का कोई कारण नहीं होता । वह अकारण है। क्‍योंकि 
वह बिना कारण अठ्त अजर, अमर समस्त कल्पनाओं से रहित 


और शुद्ध रूप है। 
श्री योगवाशिष्ठ भापा-उत्पत्ति-प्रकरण का नवां सर्ग समाप्त॥ ६ ॥ 


हक 
दसवाँ सर्ग 

परमात्म-स्वरूप-वण न | 

इस प्रकार परमाकाश की सुन्दर कथा सुन चुकने पर 












रामजी ने वशिष्ठजी से प्रश्न किया कि हे मुनीश्वर ! आप 
4 कहते हैं कि महा प्रलय के पश्चात्‌ समस्त पदार्थों का अभाव 
हो जाता है । और केवल ऐसा पदाथ हो शेष 
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भासता है । इससे जगत की कीई रचना नहीं हुई है। जेसे झगतृष्णा 
का जल भासता है, बेसे ही झात्मा में जगत भासता है। है रामजी 
जब मनोवृत्तियाँ जगत की कल्पना करती हैं, तभी जगत जगदाकार 


वायु एक ही है, वेसे ही चित्त की संयेदगा कल्पना रूप है। और 
तभी जगत रूप होकर भासता है। कब्पनाओों के नाश होने पर 
जगत का भी नाश हो जाता है। है रामजी ! चेतन तब जाना जाता 
है जब ,संवेदन स्पन्दरूप होता है। जैसे सुगन्ध का ग्रहण आधार-- 
यूत होता है और भूत-द्रृव्य बिना सुगन्ध का ग्रहण नहीं होता । 
जसे श्वेत वश्च पर ही रड़् चढ़ता है अन्यथा नहीं, बसे ही आत्मा 
का जानना स्पन्द से होता है। परन्तु स्पन्द के बिना जानने की 
कब्यना भी नहीं होती। जिस प्रकार आकाश में शुन्यता और 
अग्नि में उष्णुता प्रकट होती है, बेसे ही आत्मा में अनन्य रूप जगत 
प्रतीत होता है।-जिस प्रकार जलकी द्रवता से तरब है, वेसे ही आत्मा 
व सत्ता से जगत का रूप है । वह आकाशवत्‌ शुद्ध है और श्रवण 
बच, नासिका, लचा, देह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से रहित 


१०५ 


54 %220:2::2:5252524 5 20:00 3:30005 5 5 के 


23००४ ८६0004% 





20 3.3 के. 2४2४ «7२. 





2 


कं, 


53 


५०५2 2५20 40 ०१० ३.८३८४७ ४0५६ 


! 


स्पर्श करता और रस लेता है । अतः आत्मरूपी सर्य की किरणों से 
जल हूपा. त्रलोकाी फुरती भासती है जिस प्रकार जल का भँवर 
£ जल से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। सब 
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_ 
मात्र ही शेप है, उसमें अहं, ल॑ आदि कब्पनायें नहीं रहतीं। वह 
इस भाँति शेष रहता है कि, उसका पूर्ण, अपूर्ण, आदि, मध्य, और 
अन्त कुछ नहीं है। वह सबसे परे है और वही सत्ता जगत रूप होकर 


भासता है और सब कल्पनाओं का नाश होता है, तव जगत का भी है 
अभाव. हो जाता है। इस प्रकार-आत्ममत्ता सवंदा एक रस रहती | 
है। जिस प्रकार वायु का गमन करना ही वायु का रूप हे शोर गमन ॥ 
करने से भासता है नहीं तो बन्द हो जाने से नहीं भासता परन्तु है. 


है। परन्तु सब ओर से वह आप ही आप श्रवण करता,वोलता,सं घता है 





/ आतसरूप है। आला ही जगत रूप होकर भासता है । इसको जिह्मा 
" ह 





मसल 
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जलमें ही तरड़्,उठती हैं। अतःसत्य में भी इसीलिए सद्भाव है कि 
जलमें तरड़ होती है, उसी प्रकार जगतका असद्भाव आंत्मा से होता 
है। जिस भांति जल में तरह केवल नाम फे लिए है, वह अन्य 
कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार केवल नाम के लिए जगत है, वास्तव 
में वह कोई अन्य वस्तु उत्पन्न नहीं हुईं केवल एक सत्ता ही मुख्य 
है। शून्य अशन्य भी कुछ नहीं । क्योंकि शन्य अशन्‍्य जो यह दो 

॥ शब्द हैं वह उन विषे कल्पना मात्र है। क्योंकि शून्य तो वह है कि 
जिसका अभाव हो और अशूनन्‍्य वह है जो विद्यमान हो । किन्तु वह 
| सत्तातों इन दोनोंसे ही रहितहै। फिर शून्य अशुन्य कहां ? उसमेंतो इन 
| दोनों का सबंदा ही अभाव .है। हे रामजी ! यह जो सूब, तारे, 
. ९ दीपक आंदि प्रकाशरूप हैं, इनको भी वहां गम नहीं है । क्योंकि 
( प्रकाश तो अन्धकार का शत्रु है । यदि प्रकाश हो तो अन्धकार 
की सिद्धि नहीं । परन्तु वहां तो अन्धकार भी सिद्ध होता है। इसलिये 
कहा है कि वहां प्रकाश भी नहीं और अन्धकार भी नहीं । यदि 
अन्धकार हो तो जिसके द्वारा सूर्य उदय होकर प्रकाश पहुँचाता है . 
वहां अंधेरा केसे रहेगा ? आत्मा के प्रकाश के बिना तो सूय आदि 
भी अन्धकार स्वरूप हैं। इसलिए वह शून्य अशनन्‍्य प्रकाश और 
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अप्रकाश कुछ नहीं है, वह केवल आत्मतत्न-मात्र हे। जिस प्रकार | 

| स्तम्भ में पुतलियां कुछ नहीं हैं, उसी प्रकार आत्मा में जगत कोई 
' झन्य वस्तु होकर नहीं उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार बिल्ली ओर उसके 
मांस में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और जगतमें कोई 
अन्तर नहीं है। इसी भांति जेसे जल और तरड़ में और जेसे मिट्टी 
/ब मिट्टी के घड़े में कोई अन्तर नहीं हे, वेसे ही अह्म ओर जंगत्‌ 
में कोई भेद नहीं है। भेद तो केवल नाम मात्र का है । हे रामजी ! जल 
और मिट्टी का जो उदाहरण मैंने दिया में वह भी आत्माके सम्बन्ध 
में पर्यात नहीं है। क्योंकि जल की तरंगें और मिद्ठीके घड़े भी किसी 
परिणाम युक्त होते हैं।पर आत्मामें जगतका कोई परिणाम नहीं है। 

हे है. अल जल मलिक बा ०:00», 200000000-6 20४ एणंओं, 
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है रहता है, कि जहाँ वाणी का भी गम नहीं रहता, परल्तु वर्ड | 
| शाश्र्य है कि, प्रलय के पश्चात जो शेष रहता है वह शुन्य है 
$ या प्रकाश है, क्योंकि उसमें तम का लेशं ' नहीं है, चेतन है या 
जीव है या मन है या बुद्धि है अथवा सत, असंत कुछ तो है ! 
॥| फिर यह केसे मानलें कि, आपका कथन पर्यात है ? वशिष्ट जी ने 
उत्तर दिया कि, हे रामजी ! यद्यपि तुम्हार यह प्रश्न बहुत 
/ विस्तत थौर जटिल है, तथापि में इस भ्रम को वड़ी सरल युक्ति और 
झत्प परिश्रम से ही नष्ट कर दृ गा फिर तो जिस प्रकार सूर्य के उदय 
होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह अ्रम 
नष्ट हो जायेगा। है रामजी ! यह मेंने बहुत ठीक कहा हे कि, महा 
॥| प्रलय होने पर प्रत्येक दृश्यों का अभाव हो जाता है और जो शेष 
॥ बचता है यह शून्य नहीं क्योंकि उसमें सदेव दृश्याभास विद्यमान 
॥ रहता है, पर वास्तव में वह कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस प्रकार 
4 स्तम्भ होने पर शिल्पी उसमें पुतलियों की रचना करता और स्तम्भ 
॥ ने हो तो वह किसमें रचेगा उसी प्रकार थात्म रूपी स्तम्भ के 
॥ होने पर ही मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियों की रचना करता 
॥ है । यदि आत्मा न होवे तो वह किस विषे पुतलियों की रचना करेगा। 
| जिस भाँति स्तम्म में पुतलियां स्तम्भ रूपी . हैं बेसे ही सब जगत ब्रह्म 
॥| रूप है। ब्रह्म से परे जगत का होना सम्भव नहीं। जेसे पुतलियों का 
॥ भाव अभाव स्तम्भ से ही है क्योंकि स्तम्भ ही अधिष्ठान रूप है 
4 बसे ही आत्मा के विना जगत नहीं होता । हे रामजी ! किसी वस्तु 
॥ का सद्भाव सत्यता पर निर्भर हे और असत्यता से नहीं होता | जो 

| हम में अभाव सिद्ध होता है वह भी सत्य वस्तु से ही होता है। 

॥ इससे सत्य शुन्य नहीं है। यदि वह शुन्‍्य हो तो फिर उसमें भासना 

- 4 केसे है? जिस प्रकार खच्छ जल में तरड़ उत्पन्न होता है और । 
नहीं भी होता है । नहीं, इस कारण होता है कितरड़ जल से 
भिन्न अन्यकाई वस्तु नही है ओर सद्भाव इस कारण से होता है कि | 
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4 की सत्तामें सभी कल्पनाओं की नष्टता है। उसके सम्बन्धमें कुछ कहते ' 
॥ नहीं बनता । वह तो पूर्ण, अपूर्ण, सत्य और असत्य आदि सबसे 
पृथक है । उसके निकट भाव अभाव कुछ नहीं है और आदि मध्य 
| व्‌ अन्त को कल्पना भी मिथ्या है वह तो अजर, अमर, आनन्द, | 
| अनन्त, चित्खरूप, अचेत, विन्मात्र और अवाच्यपद, सृक््मातिसृक्ष्म £ 
हृठसे भी दृढ़ एक अठ तरूप और अनन्त चिद्र प है। रामजी बोले ! 
है मुनीखर ! आपने यह जो अवचित्य, चिन्मात्र परमार्थ सत्ता का £ 
गृह वणन किया, वह क्‍या है-कृपाकर मेरे ज्ञान होने के हेतु उसको #£ . 
» समझा कर फिर कहिए । वशिष्ठजी ने कहा-है रामजी ! तुम ॥ 
उधर जान चुके हो कि महाप्रलय के समय जगत्‌ नष्ट हो जाता है 
आर परब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। अतः अब में उसी का रूप 
वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो | हे रामजी ! मन रूपी ब्रह्म है 
( इसकी भिन्न २ पांच वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति,विपर्यय वृत्ति,विकल्प 
वृत्ति, अभाव॑वृत्ति और स्मरणवृत्ति क्रमशः पांच नाम हैं। इसमें पहली 
प्रमाण वृत्ति तीन प्रशार की है। पहली प्रत्यक्ष, इसरी अनुमान 
*-आझौर तीसरी ध्ुबाँव अग्नि की जानकारी रखने वाली शब्द रूप 
| आपकामिकातृत्ति है। उसी भांति दूसरी विपयय वृत्ति भी है। तीसरी 
| हाव और भाव से विकंल्प बृत्ति है, जिससे शब्द ज्ञान और अथका 
। भान होता है। जिस प्रकार चेतन पुरुष कहा जाय तो उससे यह ज्ञात 
हुआ कि, कोई एक पुरुष है और उसका स्वरूप दूसरी कोई चेतन्य 
वस्तु है-इससे यह चेतन्य पुरुष कहलाता हे। अतः चेतन ईश्वर 
का रूप है ओर साक्षी पुरुषखरूप है। तात्पय यह है कि, जेसे सीप | 

में चांदनी की वृत्ति ( कलक ) होने से ही सीप मालम हो तो उसका 

नाम विकल्प है। इसी प्रकार चौथी स्मरावृत्ति हे और पाँचवी अभाव 
वृत्ति है। इन पांचों का अहडज्लार मन' है जब यह अहह्लर 
नष्ट होंगा तब पीछे जो शेष सत्ता रहेगी वही निश्चल सत्ता £ 
$ और अनन्त आत्मा है। में असत्य नहीं कहता हूँ। है रामजी ! | 











“के 
कं स्कमनना 










'+>त ६ &६ भ2+ 3. 


पल 
2 अर भा हु ए आर नएपकत हर हर २-०० (9%3७५७१०कक ९५७ >कनक ल्‍क. 
की की का १8 हाय कप एप पक नव 








& योगवाशिष्ट-भाषा & १५७ 


है. 22333: 0303,,30253.53255. 20:30 2332 2%:222322:%% 05%: 52:27: 33:35: 25:20 222 0. 0 
आता है ओर कहाँ जाता है। आकाश का बन भी कहाँ से 
गाता है और कहाँ जाता है ? जिस प्रकार आकाश का बन 
है, उसी प्रकार यह भी है । रामजी ने कहा-हे -मुनिवर ! बांक 
श्ली को पुत्र होना और आकाश में बन होना तो जैलोक्य में भी 
सम्भव नहीं, पर यह जगत्‌ तो स्पष्ट जान पड़ता है, फिर बांम श्री 
के पुत्र की समता केसे हुईं ? वशिष्ठ जी बोले कि, हे रामजी ! जिस 
प्रकार बाँक खत्री का पुत्र और आकाश का बन उत्पन्न नहीं हुआ 
वेसे ही यह जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं हुआ है । इस भाँति स्वप्नपुर प्रत्यक्ष 
जान पड़ता है और आकाशवत्‌ है उसका कोई पदाथ सत्य 
॥| नहीं है, उसी प्रकार यह जगत आकाशवत है-इसमें कुछ उत्पन्न 

नहीं हुआ है। इस जगत में भेद बेसे ही नहीं जेसे कि, जल और 
॥| तरड़ में भेद नहीं होता । हे रामजी ! जगत्‌ की कोई वास्तविक रचना 
नहीं हुई है। इसमें आत्मसत्ता स्वतः स्थित है। जब अन्ञान ग्रसत 
| है तेब वही जगत मालूम होता है। जिस प्रकार आकाश में दूसरा 
चन्द्रमा जान पड़ता है, ज॑ से मरुस्थल में जल और जेसे आकाश में 
तारागण जान पढ़ते हैं, वेसे ही आत्मा के विषय में अन्ञानतावश 
जगत जान पड़ता है। यह सुनकर रामजी बोले-हे भमगवन्‌ ! आप 
कहते दें कि, जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, सब आभास मात्र है। 
इसके उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है और इसमें कोई 
वास्तविकता नहीं है। पर हमारा नग्न निवेदन यह है कि अब आप 
कृपा पूर्वक उस एक युक्ति को कहिये कि, जिसके जान लेने से जगत 
का. अभाव हो जाये ।.वशिष्ट जी बोले-हे रामजी ! जगत का 
अभाव तब होगा जब पहले दृश्य का अभाव हो जावेगा । इससे 
4 रृश्य के अभाव निमित्त में एक सुन्दर आख्यान कहता हूँ , ध्यानपूर्वक : 
श्रवण करो । इसका निश्चय पूर्वक अर्थ समझ लेने से दृश्य दोष 
नाश होजयगा और फिर जगत की वास्तविकता न जान पड़ेगी। हे. 
रामजी ! यह जगत्‌ जो तुमको जान पड़ता है, वह बिना कारण है । 

#८रआ जरा ज कक ऋ कफ कक क जा जककक न्सतजजऋकजनल्‍स का छ फल इनक कद नल ऋ जज सलकतचतक+० 
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| रह जाती है ओर कोई विकब 
विन्माज सत्ता है, वह का रूप है । 
का दसवां सर्म समाप्त ॥ १” ॥| 






भरी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण 
- “की 3४४ 
ग्यांरहवां सगे 


. एरमार्थ-वर्धन 
परमाक्षा-खरूप का विशद विवेचन हो चुकने पर । 
वशि्ठटजी से पूछा-है मुने | महाप्लय में दृश्य रूपी पदार्थ कहाँ चले 
जे ह! बिक नननननननांनतननलन-गंा हैं ? वशिष्ठजी ते उत्तर दिया-है राघव * बा स््री का कहां से 
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पड़ती है। जिस भाँति अनुभव सहित स्वप्न-नगर रूप होकर जान 
पड़ताहे वेसे ही यंह सृष्टि किज्चनरूप है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। 
संदेव ब्रह्म सत्ता खतः अपने आप में स्थित है। इस प्रकार जितना 
भी स्थावर जड़म रूप जगत जान पड़ता है-सब आकाशरूप है। 
श्री योगवाशिष्ठ-उत्पत्ति प्रकरण का ग्यारहवां सर्ग समाप्त ॥ ११॥ 
५ कि 


र बारहवां सर्ग . 
जगत उत्पत्ति वर्णन | 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! आत्मंसत्ता नित्य शुद्ध 
अजर अमर तथा सदेव अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्रकार 
सृष्टि उदय हुई है, अब उसको सुनो । यह जान लेने से जगत की 
कल्पनाओं का नाश हो जायगा । हे रामजी ! यह जीव स्वदा ही 
भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल सुक्म और जन्म मरण आदि 
पदार्थों में पड़ा हुआ छिद्वित होता रहता है। यदि तुम हमारी वाणी 
को शिरोधाय करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे और जिस प्रकार 
चूहे सुमेरु पवत को चूर्ण नहीं कर सकते, उसी प्रकार संसार के यह 
भाव अभाव आदिक विषय तुम्हें चूर्ण नहीं कर सकेंगे । हे रामजी ! 
वह आदि-पुरुष, शुद्धबेव और विन्मात्र खरूप है। उसमें चेत्यभाव 
संदेव विद्यमान रहता है। क्योंकि वह चेतन्य स्वरूप है। जिस 
प्रकार वायु में स्पंदशक्ति सदेव विद्यमान रहती है, उसी प्रकार 
चिन्मात्र में चेतना शक्ति सदेव पूर्ण रहती है। यही कारण है कि, 
उसका नाम चेतन्य है। हे रामजी ! उस चेतन्य में भी जब तक 
अपने स्वरूप के पहचानने की शक्ति नहीं आती, तब तक उसका भी 
नाम जीव है। ओर सझ्ूल्प का नाम बीज चित संवित है और 
उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुईं है । इसलिए सब का जीव चित्त 
संवित है।जब संवित चित्तकौ चेतता है, तब वह सबसे पहले. 
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दर ह. रमजी | जो बज ता उ755* ००००० 

0 हे रामजी ! जो वस्तु बिना कारण हांत हुए भी जान 

। पड़े, उसको उत्पन्न हुआ न जानो बल्कि वह अममात्र 
है। जिस प्रकार ख॒प्त में सृष्टि जान पड़ती है, सो किसी 
कारण से नहीं संवितरूप है, उसी प्रकार खण आदि भी कोई कारण 
से नहीं उत्पन्न हुआ, केवल आमासरूप हे ओर परमात्मा का कुछ 
नहीं है। हे रामजी ! जिस वस्तु में जो पदार्थ अकारण ही जान 
पढ़े, वही अधिष्ठान रूप है। जेसे खप्न में सप्नपुर जान पड़ता 
है, और वहां किसी पदार्थ की वास्तविकता नहीं, केवल प्रतिविम् 

रूप होता है, वेसेही संसार बिना कारण परदाई' के सदश आत्मसत्ता 
होकर जान पढ़ता है। जिस प्रकार जलमें द्रवता हे, वायुमें गमनता 
है, जलमें रस है और तेजमें आकाश है, उसी प्रकार आत्मा चित्तकी 
संवेदना मात्र है। जब चित्त की संबेदनायें सड़ल्य-विकृल्प रूप धारण 
करती हैं, तभी जगत का रूप जान पड़ता है, नहीं तो जगत कोई 
वस्तु नहीं है । हे रामजी ! जिस प्रकार तत्ों के अगु सब जगह 
पाये जाते हैं और आकाश का अणु नहीं पाया जाता, क्योंकि न्‍ 
शुन्य है, उसी प्रकार आत्मा से प्रथक इस जगत का भाव कहीं | 
नहीं पाया जाता। क्योंकि जगत परछाई' के सहश है इसके उत्पन्न 
होने का कोई कारण नहीं है । यदि तुम कहो कि पृथ्वी भादि तलों 
से जगत उत्रन्न हुआ है तो यह नितान्त असम्भव हे । जिस प्रकार 
थाया से धूप नहीं उत्पन्न हो सकती उसी प्रकार तलों से जगत 
नह उसन्न हो सकता। क्योंकि जब प्रथ्वी सतः नहीं उत्पन्न हुई 
है तव जगत विना कारण केसे उत्पन्न होगा। इससे सिद्ध हुआ कि 
ते सत्ता खत; स्थित है और आत्म सत्ता जगत का कारण 
नहीं हैं । हां, यह प्रश्न हो सकता है कि जब जगंत कुछ नहीं 

45 5 पर वास्तव में यह क्‍या है। इसका उत्तर यह है कि जि 
कार सुवण ही भूषण रूप है, और यह किसी 
नहीं हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता ही 
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तेरहवां सर्ग 
!क; 

सयँंभू उत्पत्ति-बणन 
| वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! वह परबह्म शान्त, स्वच्छ, अनन्त ॥ 
ओर चविन्मात्र है। वह सर्वकाल अपने आप में स्वतः 
क्षस्थित है । उसी में सम, असमरूप यह जगत उत्पन्न 
हुआ है। सो वह समरूप अर्थात्‌ सजातीय रूप और असम- / 
| रूप अर्थात्‌ भेदरूप केसे है, सुनिये । पहले तो उसमें चेत्य का फुरना 
| हँआ, तब उसका नाम जीव हुआ। जब जीवने दृश्य को जगाया तब " 
| उसी के हरा तन्मात्र, स्पश, रूप, रस, गन्ध उत्पन्न हुये । इन्हीं ४ 
 सबों से प्रथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश यह पश्न भरत रूपी वृत्त £ 
उत्पन्न हुए। फिर उस वृत्त में बह्माएड रूपी फल लगा है। इससे जगत | 
का कारण पंच भूत तन्मात्रा ही है। इस तन्मात्रा की बीज आदि संवित / 
,$ आकाश है ओर उसी से यह सब जगत बह्मरूप है। हे रामजी ! | 





















इससे यह भी ब्रह्म हे ओर जो चेतना रहित चिन्मात्र है, वह आकाश & 
रूप है और वास्तव में 6 तरूप कुछ नहीं बना । यह जीवाकाश 
और ब्रह्माकाश भी है। हे रामजी ! जिस प्रकार इसको शरीर ग्रहण £ 
करना पड़ा-अब वह कथा सुनिए । शुद्ध विन्मात्र से जो चेतन्या- £ 
मुखत्य अहं-अस्मि! हुआ और उस अहंभाव से जीव अपने को अएु ४ 
जानने लगा तो उसी-अहंभाव के नाते उसका नाम अहझ्डार पड़ गया। £ 
जब वह दृढ़ होगया तब उससे निश्चयात्मक बुद्धि उत्मन्न हुई और ॥ 
उससे सडझ्ूल्प विकल्परूपी मन उत्पन्न हुआ | जब मन संसारने- लगा |; 
. 4 तब इसको सुनने की इच्छा हुईं । तब इसके लिए श्रवण की आव- ४ 

॥ श्यकता होकर श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न हुईं । इस भांति जब श्रवण 
| करने का सभी साधन मिल गया तब उसे रूप देखने की इच्छा | 
| हुईं और चच्चु इन्द्रिय उत्पन्न हुईं । जब उसने स्पश की इच्छा को $£ 
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हे शत्य दो जाता है व गा ४ 
( शून्य हो जाता है। उसमें केवल एक गुण शब्द" का होता है |! 
। उस शब्द से पद और वाक्य तथा प्रभाणों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं। 



























जितना कुछ जगत्‌ सम्बन्धी शब्द है, उसका बीज तम्मात्रा है। उसी 
से सूप ओर अग्नि आदि का प्रकाश हुआ। फिर रस तन्मात्रा £ 
हुई जिससे जल हुआ और सब जलों का वही बीज हुआ । है राम 
जी ! ऐसे हो पंचभूत हुए हैं। उसके वाद प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश से जगत्‌ उत्तन्न हुआ है, सो पंचीकृत और अपबीक्षत है। 
।ह भृत शुद्ध चिदाकाश नहीं है क्योंकि यह मेल सड्ृल्य सहित 
हुये ह। अतः चिद्‌ आए में ही सृष्टि भासती है। जिस प्रकार बट 
वृक्ष में से ही वटका विस्तार होताहै, उसी प्रकार चिद आए से ही 
सृष्टि होती है। कहीं क्षण में युग जान पड़ता है और कहीं थुग में 
क्षण जान पड़ता है। उसी चिद आए में पड़ी हुई सृष्टियाँ फुरती है।. 
इस भाँति जब चित्त में चेतनाशक्ति आती है, तब अनेक सृष्टियाँ 
जान पड़ती हैं ओर उसी प्रकार जब चित्तमें आत्मा के प्रति स्थान 
हो जाता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होने पर वह मत्य-सृष्टि 
पिरडाकार होकर जान पढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि तय सब 
सृष्टि आत्मस्वरूप ही जान पड़ती है। इस कारण जगत्‌ का बीज 
सूच्मभूत है और इसका बीज चित अणु है। हे रामजी ! जैसा 
बीज होगा, पैसा ही वृक्ष भी होगा। इसलिये यह समस्त जगत चिदा- 
2 ॥३ पडल्प से ही आडम्बर है। जिस समय सड्र्प मिट 
जपगा, उस समय यही जगत विदाकाश हो जायगा। जिस प्रकार 
पुल्प आकाश पर है, उसी प्रकार जगत भी आकाशरूप. है । हे 
ही कल कब दम बीच सी 
ः हरा है। इससे सब जगत चिदाकाश- है, दे तः 
कुछ नहीं। ही 
| भी योगवाशिष्ठ उत्पति-प्रकरण का सातवां सर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ 
-+-क-६- ह 


भा 930. 
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क्‍ निवृत हो जाता है। कारण कि सब कुछ सडृत्प | 
| रूप है। अतएव यह जगत्‌ आकाश रूप है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। | 
' केवल आत्म सत्ता ही स्वतः स्थित है । जेसे स्प्त में भ्रमके नाते पर्वत £ 





, और नदियां दिखलाई पड़ती हैं बेसे ही भ्रम के नाते यह जगत 
६ जान पड़ता है । हे रामजी ! जब आदि विराट. स्वरूप ब्रह्मा के 
उत्पन्न होने में कोई वास्तविकता नहीं है, तब जगत केसे उत्पन्न | 
' हुआ जिस प्रकार बिना कारण ही सखप्म में अनेक प्रकार के देश £ 


फ््जि 


€्‌ 


९ 
हे 
4 काल और व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं और वास्तव में उनके उत्पत्ति 
£ की कोई वास्तविकता कहीं है, सब अभ्यास रूप है, उसी प्रकार इस | 
५ जगत की भी कोई वास्तविकता नहीं है। आमास मात्र है। यद्यपि £ 
यह सब कार्य कारण से हैं तथापि अकारण हैं। हे रामजी ! स्वयम्‌ 2 


र्ः 2 
; इमारे लिए, यह जगत ऐसा ही भासता है, जेसे खप्न में जागे हुए | 
्‌ 


जज पल्‍गीण पल, 





मनुष्य के लिये स्वप्न नगर भासता है । क्योंकि जो वस्तु बिना 
कारण जान पड़ी वह केवल भ्रम मात्र है। जिस प्रकार सइृल्पपुर और / 
गन्धव नगर जान पड़ते हैं, वेसे ही यह जगत भी जान पड़ता है। 

; है रामजी ! आत्मा आदि विराट-सरूप है तो वही अन्तवाहक ४ 
रूप है। वह एथ्वी आदि तलों से रहित और आकाश रूप है फिर ; 
यह जगत अधिभूत केसे होगा ? 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का तेरइवां सगे समाप्त॥ १३ ॥ 

+छ8- 
 चौदहवाँ सर्ग 
सब-तबह्य-प्रतिपादन 

है रामजी | यह कितना कुछ दृश्य हे, सब असत्यरूप है । । 
जो है वह निरामय ब्रह्म है वह आकाशज जीव के सहश है। / 

ः जिस प्रकार समुद्र के दवने से तरद़् का रूप होता है, बेसे ही बह्म 

:< जीवरूप होता है। आदि में जो संवित रूप हुआ है, वह बद्मा 

| हुआ है। उस अह्मा से भी पहले जीव हुए हैं।:जिस भांति एक 

3 दीपक से अनेक दीपक हो जाते हैं, वेसे ही;एक :सह्ृल्प, से अनेक 
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न््व््च्््््च्स्् टी रस लेने की इच्छा ६ ४ 
। तव खबा इन्द्रिय प्रकट हुईं। फिर जब उसमें लेने की इच्छा | - 
* की तब रसना इन्द्रिय मद हुई। अस्त, इसी मात शरीरेन्कियाँ है 


ने | 


! चेतना लिए हुए प्रकट हुई ओर उसमें यह जीव अं प्रतीत करने ॥ 
रह 












4 लगा हे रामजी । जिस प्रकार दर्पण में पर्वत की परलाई' दर्पण 
। के बाहर होती है, उसी प्रकार शारीरिक इन्द्रियाँ व[हरी दृश्य हैं ओर 
अपने में भासती हैं । फिर उन्हीं के द्वारा उन्हीं में अहं प्रतीत होती 
| हैं जिस प्रकार छुयें में मनुष्य अपने को देखता है, उसी ग्रकार देंह है 
मे औी अपने आप को देखता है। जेसे ढब्बे में रन होता है वैसे ह 
। ही देह में प्राणी अपने आपको देखता है | सो वही देहके साथ मिल 
कर दृश्य की रचना करता है। तव॑ अं! भाव से वह रूप के विषय ॥ 
£ में यह क्रिया जानने लगी । सो भी कैसे, सुनो । जेसे खप्न में है 
। दोढ़ता जाबे और जैसे स्थितविषे स्पंदता होती है, वेसे ही आत्मा है. 
: के विषय में स्पंद क्रिया प्रकद हुई सो चित्त-संवेदन से ही है। $ 
ओर उसी का नाम स्वयंभू बल्या है। जैसे सइत्य से दूसरा चख्रमा ञ 
| जान पढ़ता है, वेसे ही मनोमय जगत भासता है। कुछ उत्पन्न 
' नहीं हुआ है। केवल वित्त के सडल्प-विकल्प से फुरता है । तब जिस । 
! जिस प्रकार से चित्त फुरता गया वेसे ही वेसे देश, काल, द्रव्य, स्थावर | 
जह्म जगत की मर्यादा भी उत्पन्न होती गई | इसलिये यह जगत | 
सहुल्यरूप है, सर्प से परे जगत्‌ का कोई भी आकार नहीं है। जब | 
। सड़त्प फुरता है तब आगे जगत्‌ का हुश्य जान पड़ता है। जब | 
4 सत्य निर्यंद होता है, तव दृश्य का अभाव हो जाता है। हे राम | 
£ जी ! इस प्रकार से यह ब्या पहले निर्वाण हुआ है और फिर उपजा है। $ 
£ इससे सब सड्ृत्य मात्र है। जिस प्रकार न अनेक प्रकार का स्वॉग | 
£ करके फि/ २ बाहर निकल आता हे, वेसे ही यह सब माया मा 


£ है। हे रामजी ! जब यह चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का 


£ अन्य वहीं होता। पर जब अन्तमु ख हो जाता है तब समस्त जग 
£ आत्म रुपहो जाता है। चित्त ज्यों ही निस्पन्द हो जायगा कि त्योंदी 
कक ले अल क सकल पक से किक लक सब पर 
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यहं कल्पना भ्रम होकर जान पड़ती है। नहीं तो आत्म संत्ता ही 
4 जगत के सरश है और उसमें न॒ तो एक जीव है और न अनेक 
4 जीव हैं | हे रामणी ! जो आदि विराट रुर्प आत्मा है वह 

आकाशवत है ? उसी से यह जगत उत्पन्न हुआ है। में तुम्हें क्‍या 
कहूँ ? यह जगत विरायरूप है और वही विराद जीव रूप हैं और 
| वही जीव आकाशरूप है। फिर तुम्हीं बतलाओ कि, जगत क्या. 
रहा और जीव क्या हुआ ? हे रामजी ! सब निर्मेल आकाश रूप 
4 है जगत में जितने जीव जान पड़ते हें सब ब्रह्म रूप हें। इसमें 
दूसरा कोई तत्व नहीं है और न इनमें कोई भेद है । यह झुन कर 
रामजी ने पूछा कि, हे मुने ! आप कहते हैं कि, आदि जीव कोई 
नहीं हुआ, तब इन जीवों.का पालनकर्ता कौन है? यह सब जीव 
किसको आज्ा से विचरण करते हैं और इनका स्वामी कौन है ? 
यदि कोई नहीं है तो यह सर्वज्ञ और अल्पज्ञन भी केसे है, और एक 
भी केसे है ? वशिष्टजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! जिसको तुम 
आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म नित्य, शुद्ध और अनन्त शक्ति वाला 
है। बह अपने आप में स्थित है । उसमें जगत की कोई कल्पना 
नहीं है। हे रामजी ! उंस, शुद्ध और चिदाकाश अनन्त शक्ति 
वाले में जो आदि चित्त अपूर्ण हुआ है, वह शुद्ध ब्रह्म सत्ता जीव 
की भाँति जानने लगी है। वही थोड़ा-थोड़ा हिलने के सहारे 
उत्पन्न हुए की भांति जान पड़ती है। पर केवल खरूप मात्र के 
अतिरिक्त कुछ और उत्पन्न नहीं हुआ है। वही चेतन्य बुद्धि जो 
4 झादि में थोड़ा-थोड़ा हिली है, उस्री हिलने के नाते विराट आत्मा 
ब्रह्म स्वरूप होकर-स्थित हुआ है। फिर उसने सड्ूल्प करके जगत 
की रचना ओर शुभ अशुभ कर्मों की रचना की है। हे रामजी ! 
वह देव अनन्त शक्ति वाला है और आदि के स्फूरण से स्थित है। 
तब इस भाँति जो आदि से फुरी वह वेसे ही स्थित हे और जो अल्‍्यत्ञ 
. ॥ फुरी वह अल्यज्ञ है। इस प्रकार हे रामजी ! वह जो आदि विराट 
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हल का देना किन नही है उसे गति ये भाई जद मे 
| अनेक जीव उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार स्तम्भ में चित्रकार 
लियों को चित्रित करता है और वह पुतलियाँ पहले उसके मन. में 
होती हें-खम्मे में नहीं, उसी प्रकार आत्मा समस्त पदार्थों को 
॥ मनने उत्पन्न किया है । इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है और वास्तव में 
॥ उन पुतलियों में सबसे बड़ी पृतलीरूप ब्रह्मा है। छोटी पुतलियाँ ही 
॥ जीव है जिस प्रकार पुतली न उत्पन्न होकर खम्मे की ही वास्त- 
विकता है, बसे ही जीव में झात्म सत्ता की प्रधानता है। इससे 
| जगत की उत्पति नहीं, सडल्य से ही जान पड़ता है। सइल्य का 
॥ नाश होने पर जगत्‌ की कल्पना मिट जाती है। 

4. इतनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! एक 
| जीव से जो अनेक जीव उत्पन्न हुए हैं तो क्या थे पहाड़ में पत्थर 
के सहश उत्पन्न हुए हैं या वह कोई जीवों की खान है ? उस एक | 
| मे इतने जीव केसे उत्पन्न हो जाते हैं ? कृपया यह प्रसक भी 
| वतलाइये । फिर यह भी वतलाने > की कृपा कीजिये कि, वह एक 
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(गो ने कहा-हे रामजी | न तो एक जीव है और न अनेक 
स । तुम्हारं यह वाक्य तो ऐसे ही हें जैसे, कोई कहे 
| कि मैंने खरगोश के सींग को उड़ते हुए देखा है। जिस प्रकार खरगोश 


| हुए हैं, वह अपने आप में स्थित हैं, वह अनन्त झात्मा है और 
। कि किसी _ भर की भेद नहीं है। है रामजी ! यह जो कुछ जगत्‌ 
| उम्हें जान पढ़ता है, सब आकाश रूप है। इसमें कोई पदार्थ उत्पन्न 
नहीं हु है। केवल सड्ल्प के प्रकट होने से जान पड़ता है । 
»/ जे व्‌ त्् झ्पृ न 

अब अरे अजीब शब्द का अर्थ आत्मा में कोई “नननन+ञननन्नननननननननम. कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ६ नहीं हुआ। 
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पड़ता है। आत्म सत्ता ही मन रूप होकर जान पड़ती है। और यही । 
बुद्धि रूप हो जान पड़ती है, तब पव॑त और कन्दरायें भी जगत का | 
रूप जान पड़ते है। इस भाँति जब चेतनाशक्ति होती है, तब जगत । 
जान पड़ता है नहीं तो नहीं जान पढ़ता । जिस प्रकार वायु गमन | 
: (करने ही पर जान पढ़ती है अन्यथा नहीं, उसी प्रकार जब चित्तकी | 
संवेदना गमनरूप में होती है, तब जगत जान पड़ता है । इसी ४ 
भांति जब वित्त चलायमान नहीं होता तब जगत का अभाव होता | 
! जाता है। हे रामजी ! चिन्मात्र में चेत्यमाव होने पर ही वह | 
जगत हुआ है नहीं तो यह कुछ नहीं है। जग जगत्‌ नहीं है तब ॥ 
आत्म के सम्बन्ध में भेद पूर्ण कल्पना भी केसी ? इसे लिए न । 
कोई काय है, न कोई कारण है और न जगत है। यह सब कुछ 
! अम मात्र केवल कल्पना है। नहीं तो यह शुद्ध परबह्म अपने आप ॥ 
, ६ में स्थित है। हे रामजी ! उस शुद्ध चिन्मात्र में थोड़ा चित्त सदेव £ 
रहता है। जिस प्रकार मि्के बीजमें थोड़ी तीह्णताई सदेव रहती है | 
पर जब खाया जाता है तभी उसकी तीक्षणता जान पड़ती है, अन्यथा ॥ 
| नहीं मालंम होती, उसी प्रकार जब चित्त संवेदन चेतन्यामुखत्र होता 
( है तब जीव जगत चैतन्य जान पड़ता है और संवेदनसे न रहने पर जोव 
ई को जगत की कल्पना नहीं जान पड़ती । हे रामजी ! जब हिलने के 
| साथ किसी परिभाषा तक संकल्प मिलता है, तब जीव प्रकट होता 
९ है और जब इससे परे होजाता है तब शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। / 
जिस प्राणी को अशेष की कब्पना नहीं है और जिसको शुद्ध विकार 
रहित ब्रह्म सत्ता का दशन हुआ है, जानो वह प्राणी मुक्त होगया है। [; 
हे रुमजी ! यह सब जगत आत्मा की छाया मात्र है और वह आजा ; 
अमभेय अदा्य, अक्लेय, नित्यशुद्ध और संगत स्थाएके सदश अचल ; 
है। वह अहंरूप है ओर सब जगत्‌ भी चिदाकाशरूप है। हम ४ 
; 
| 
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व्‌ ऐसा ही जानते हैं। पर अज्ञानी वाद विवाद में पड़ा 
करते हैं । हमारे लिए बाद विवाद कुछ नहीं । क्योंकि हमारे सब 
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कल नम अमान कम नेकाना कप कुष कक __फममषपका लग + आला कु कप कु पखुष्य- जी 
पुरुष है, वह अंतवाहक रूप और एथ्वी आदि तलों के परनहीं है और है . 
। वह जगत भी अन्तवाहक रूप है प्रथ्वी आदि तलों से नहीं उत्रन्न । ह 
| हुआ है । अन्तर यह है कि, इसमें सब सड्ृरप रूप है। जिस प्रकार | 
। मनोद ग का राज्य और नगर शुन्य है बेसे ही यह जगत शुन्य है। 
| हे रामजी ! इसका निमित्त कारण और समवायि कारण कोई नहीं 
| है। अतः केवल श्रम मात्र है और कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है । 
इसकी उत्पत्ति की यथार्थवा तो तब होती जब यह उपयुक्त दोनों 
कारणों में किसी कारण से उतप्तनन हुआ होता । पर इस जगत का 
तो कोई कारण ही नहीं है। वहां तो बह्म सत्ता ही नित्य शुद्ध अढ त 
सत्ता है। फिर उसमें कार्य कारण की कल्पना कहां से आई ? 
हे रामजी ! यह जगत तो बिना कारण है और श्रम के कारण जान 
पड़ता है। पर ज्यों ही तुम्हारे हृदय में आत्मविचार की शक्ति उत्पन्न 
| होगी तयों ही यह दृश्य-श्रम दूर हो जायगा। जिस प्रकार दीपक 
हाथ में लेकर देखने से अन्धकार दूर हो जाता है, वेसे ही विचार 
॥ करके देखने से जगत का भ्रम दूर हो जाता है। क्योंकि यह जगत तो 
केवल भ्रम रूपी मन फुरने € हिलने ) से उदय होता है, इससे 
यह सहृत्य मात्र है। इसका स्वामी बह है और यह जितने भी नाम 
| पदार्थ हैं, संबू-में इसी बह्य की सत्ता कल्पित है । यहाँ तक कि छहों 
प्रकार के विकार भी वह्य सत्ता में ही फुरते हैं और सबसे पृथक भी 
| हैं । इससे वह: शुद्ध विदाकाश रूप है और जगत भी वही रूप॥ 
॥ है । जिस अकार समुद्र की द्रवता से तरड़ और बुदबुदों से फेन जान 
पड़ता है, उसी प्रकार आत्म सत्ता में चित्त के फुरने से जगत जान 
पढ़ता है। जिस प्रकार सर्व प्रथम चित्त में परमार्थ सत्ता रह हुई,उसी 
। 8 3 जगत स्थित है झात्मा के प्रति उसका कोई भेद नहीं है । 
# सं चदाकाश है आर उसकी डृड आक 

कक के थी भी आकाशवत है । देवता भी 
/...। यही सब बा _ तन तथा पवेत भी आकाश रूप हैं। हे राम 
$ 3! यहा सब कारण है कि हमको सदेव ही विदाकाश रूप जान 
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जगत्‌ है, नहीं तो आत्म सत्ता से अन्य कुछ नहीं है। चेतन्य बिना 
घने अन्धकार में जगत्‌ रूपी श्यामता है या चेतन्यरूपी कजल का 
पवत है और जगत्‌ रूपी उसका प्रमाण श्रम हे और चेतन्यरूपी सूर्य |. 
में जगत्‌ रूपी दिन है, आत्मरूप समुद्र में जगत रूपी लहरें हें और ॥ 
आत्मरूपी पुष्प में जगतरूप सुगन्ध है। आत्मरूपी वृक्षमें जगतरूप / 
फूल है। आत्मारूप स्वर्ण जगतरूप भूषण है । आत्मारूप पर्वत ॥ 
जगतरूप जड़ है। आत्मरूप अग्नि में जगत्रूपी प्रकाश है। आत्म- | 
रूप आकाश में जगत्‌ रूप शून्यता है आत्मरूपी जगत्‌ में मधुरूपी | 
मीठापन है। आत्मरूपी बीर में जगत्‌ रूप घृत हे ।आत्मरूप सुर्यमें 
जगतरूपी जलाभास है। अन्य कुछ नहीं है। है रामजी ! इस भांति ॥ 
देखिये कि, सर्व अह्म सचिदानन्द शुद्ध-स्रूप है, वही सर्वत्र सबमें | 
खतः स्थित है। उसमें भेद कल्पना कुछ नहीं है। जिस प्रकार जलकी # 
द्रवता में तरड़ रूप होकर जान पड़ता है उसी प्रकार बलह्मयसत्ता जगत | 
रूप होकर जान पड़ती है। न कुछ उपजा है, न नष्ट है। हे रामजी ! # 
प्रारम्भ में जो चित्त शक्ति चलायमान हुई है वही विरायरूप अद्म है । 
आर वही चिदाकाश रूप है, वह आत्मसत्ता से अन्य भावको नहीं प्राप्त ॥ 
हुआ है । जिस प्रकार पत्तों की रेखायें.पत्तों से एथक अन्य कोई नहीं 
पत्तों का ही रूप हैं वेसेही ब्रह्म में जगत है, इसरा कुछ नहीं। बल्कि 
पततोंकी रेखायें तो एक स्वरूप की भी हें किन्तु ब्रह्म और जगत में | 
कोई आकार.नहीं है। सब कुछ आकाश रूप होकर मनमें फुरता है | 
पर जगत कुछ नहीं है। जेसे स्तम्भमें शिल्पी पुतलियां कल्पता है, वेसे £ 
ही आत्मा में मनने जगत की कल्पना की है ।पर वास्तव में जगत ॥ 
की कोई उत्पत्ति नहीं। वह शिलाकी नाई स्थूल रहकर जगत्‌ को । 
धारण कर रही है और आकाश की नाई विस्तरित होते हुए भी शान्त 
स्वरूप है। अतणव उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, जो है वह परबह्म स्वरूप 
है। इसीसे इसमें कोई कल्पना भी कैसे हो सकती है? ऐसा कह कर 
नजनसनकउभमाा तर भाउकक कक 





बाल्मीकि जी बोले कि, इस भांति जब मुनि शादू ज्ञ वशिष्ठजी ने 
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| अमो का नाश होगया है। है रामणो | जिनको ऐसा विश्यय हो | ऐसा निश्रय हो 
गया है कि, यह सब जगत बह्नरूप है, दूसरा कुब नहीं उनके लिये 
शरीर अपना ही सखरूप है। फिर उनके लिए निराकार निव॑पु सत्ता ) 
का झज अपना-अपना खरूप क्यों न हो ? इससे जो कुछ भी | 
॥| प्रपौद्च है सब चिदाकाश रूप है। पर मृ्खों को भिन्न २ जान ) 
4 पढ़ता है और जन्म मरण भी जान पड़ता है। पर जो ज्ञानी हैं! 
उनको संत्र आत्मा का ही स्वरूप भासता है। उनके लिए पथ्वी, 
अप, तेज, वायु, आकाश सब आत्मा के आश्रम से जान पढ़ते है 
ओर वे यह जानते हैं कि, चित्त की शक्ति ही सब कुब है। जेसे 
पसन्त ऋतु के आगमन पर रस शक्ति से बृक्त वेलें प्रफुल्लित हुईं जान 
पढ़ती हैं वेसेही चित्त शक्ति स्पन्दता करके जगत रूप होकर जान 
पढ़ती है। हे रामजी ! जैसे वायु हिलने की क्रिया से ही जान 
-4 पड़ता है वेसे ही जगत फुरणे से ( हिलने से) जान पड़ता है । 
इस लिए वित्त की संवेदना ही जगत रूप होकर जान पड़ती है । 
अतः कैवल पुरने ही से जाग्रत है ।.दूसरी वस्तु से जो कुब हुआ | 
नहीं इसीसे जगत कुछ नहीं । जिस प्रकार समुद्र तरड़ रूप में जान | 
पड़ता है, वेसे ही आत्मा जगत रूप होंकर जान पढ़ता है। इससे | 
जगत हृंश्य भाव में जान पड़ता है और हिलने से कुछ नहीं 
50 तु वाघु जड़ है और आत्मा चैतन्य है और जल भी 
मात्रा में ततज् रूप हे और आत्मा अच्युत है, निराकार है। 
रामजी ! एक चेतन्य जप रत्न है जिसका चमत्कार ही जगत है 


5 उध्णता है। हे रामजी ! 
>स चैतन्य का प्रकाश ही भौतिक रूप प्रकाश होकर जान पड़ता है। 
इसी से जगत है, अन्य से नहीं ! वह चैतन्य शक्ति ही शून्य | 
जरा सहश होकर जान पढ़ती है। इसी भाव से जगत है, अन्य | 
से नहीं | इस लिए जगत की कोई वास्तविकता नहीं है, चैतन्य सत्ता 
ही धथ्वी रूप होकर जाव पड़ती है । यह “नलेलकलललनननननननमननं+ गे चारा है इससे में आता है इससे 
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* प्राणियों वाला जान पड़ता है, वह गन्धव॑ नगर और खप्नपुर के 
ही समान है। हे रामजी ! वह जगत जो पवतों सहित बहुत 
विशाल जान पड़ता है सो, अणुमात्र भी नहीं है। जसे स्वप्म में 

| देखे गए पर्वत जागने पर रत्तीमात्र भी नहीं है, क्योंकि उसकी 

! कोई वास्तविकता नहीं है, बेसे ही यह जगत आत्मस्वरूप है, भ्रम 

| होने से जान पड़ता है। जिस प्रकार सझ्डल्प मेघ सृक्मातिसूच्म है 

बसे ही यह जगत आत्म के सम्बन्ध में बहुत ही तुच्छ है। जिस 

| प्रकार खरगोश की सींग का होना असत्य है, उसी प्रकार जगत का | 

| होना असत्य है। जैसे संगतृष्णा की नदी असत्य है, वेसे ही यह 
जगत भी असत्य है। मिथ्या ज्ञान करके जान पड़ता है। पर विचार | 
पूर्ण ज्ञान से शांति मिखती है । शुद्ध चेतन्यसत्ता में जब चित्त | 
गित होता है तब वही उद्दंग जगत रूप होकर पढ़ता £ 
है। पर वास्तवमें जगत हुआ कुछ नहीं। जिस भांति समुद्र अपनी | 
द्रवता से तरड़ रूप जान पड़ता है, पर तरड कोई अन्य वस्तु नहीं है, ॥ 
वह भी जलका रूप है, बसे ही बह्मयसत्ता जगत रूप होकर जान 
















पड़ती है। वह ब्रह्मसत्ता अपने थोड़े ही प्रभाव द्वारा ऐसे जान पड़ती 
४ है, जेसे, जेसा बीज होता है वेसे ही उसमें से अँखुये निकलते हैं। ॥४ 
॥ इस लिए आत्मसत्ता ही जगत रुप है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। आत्मा | 
।' ही से खतः स्थित है ओर वित्त की संवेदना से ही मिलकर जगत [ 
* रूप हो गईं है। हे रामजी ! इसके सम्बन्ध में में तुमको एक 


। 

। 

| पर तुम्हारा सब संशय दूर हो जायगा और शांति एवं विश्राम 

| पाओगे । यह सुनकर रामजी ने कहा कि, हे भगवन्‌ ! मेरे ज्ञान की || 

/ उन्नति के लिए आप मण्डपोपाख्यान को संक्षेप में कहिए । वशिष्ठ / 

+ जी बोले-हे रामजी ! पू्वकाल में एक बहुत ही गुणज्ञ तेजी, | 
धर्मात्मा, सन्‍्तानवान और मित्र प्रिय तथा प्रजाप्रिय पद्म नाम का | 

| राजा इस प्रथ्वी पर राज्य करता था। उसकी श्ली का नाम लीला 
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ता जा जे है आँख जे ण 


कहा सत्र सम्ध्या का समय होगया था, जिससे सभा के सब लोग 
एक द््मरे को प्रणाम करके अपने-अपने स्थान को चले गए । दूसरे 
दिन सर्य भगवान के उदय होते ही फिर अपने स्थान पर कथा सुनने 

आ बरिगजे । कि 

| योग्राशिप्ट उन्पत्ति-प्रकरण का चोदद्वां सभे समाप्त ॥ १४ ॥ 
के "9 3- गे 
पन्द्रहवां सर्ग 
मंगठपोपास्यान राज्य-वर्णन्‌ 

हम प्रकार जब्र ममस्त श्रोतागण यथा-स्थान विराजमान हों 
गये. तंत्र रामचख्दर्जी को सम्बोधन कर वशिष्ठटजी बोले-हे राम 
जी! आत्मा में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो उत्पन्न हुआ जान 
पटता है, वह श्रम भात्र है। जिस प्रकार थाकाश में तारे भासते 
मो श्रम हैं, उसी प्रकार अज्ञानतावश आत्मा में जगत भासता 


: है। जिस प्रकार स्तम्प में विना चित्रित परतलियाँ शिव्यकार के 
' मनमें भासती हं उसी प्रकार चंतन्य रुपी स्तम्भ में मनरूपी शिल्पी 
' ब्रिलोकी रूपी पुतलियां कल्पता हे।पर उनकी उत्पत्ति का कोई 
' कागा नहीं है। अह्ममत्ता यथा तथा स्थित है। हे रामजी ! थाकाश 


पर्वत, मुठ और पृथ्वी आदि सहित जो कुछ जान पडता है 


' बड़ कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है । जब इनकी उत्पत्ति नहीं, तथ अन्य 
' पदाथ कहां से हुए ? इससे सब आकाशरूप है शोर वास्तव में 


दल उत्पन्न नहीं हुआ । इतने पर भी जो अनुभव से माना जाय 
नो तो भी असत्व है। जिस प्रकार खप्न का साष्ठ असत्य शोर असद्र प 
है, उतका उत्पत्ति का काई वास्तविकता नहीं हे उसी प्रकार यह 


5 जगत भा अमद्रप है और शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप विपे 


ख्विल है है रामजी ! उस निर्विकिर सत्ता का परित्याग करके 


' जी चला अपयत्र शार अवयदाी का विवाद उठाते है उनका कपक्कार 


अन्य 


_ | तर 


बह सत्र उसनते नो गाकाशवदत है पर बह जो वहत 
सके पटक नम जन ० कह कलम करक+ तर कम जल अंक कल्क्ट २ 5५ +-+#०८६८.८६३२....::..०८२... चक बपर इक य+ रू -फफ उफन्‍एएका २ जे. 
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७०77-55: 5: 
को बड़ी चिन्ता हुईं उसने उन लोगों को विदाकर सोचा कि, “जब 
राजा का अमर होना कठिन है तो उनसे पहले अपना ही शरीर | 
छोड़ने में सुख थोर शान्ति मिलेगी अथवा कोई ऐसा यत्न करूँ कि, | 
यदि राजा का शरीर पहले छूटे तो उनका जीव मेरे: ही अभ्यन्तर में 
प्रविष्ट होकर रहे, जिससे में प्रति क्षण:उनका दशन किया करू। ; 
अतः इस मनो रथकी पूर्तिके लिए मैं सरस्वतीजी की पूजा करूँ गी।” £ 
हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर लौला' ने सरस्वतीजी को प्रसन्न ! 
करने के लिए ये तीनसो दिनका त्रिरात्रि निराहार रहकर चत॒थ दिन ६ 
पारायण करने वाले महाव्रत का अनुष्ठान किया । उस व्रत में 
लीला ने देवता, ब्राह्मण, परिडतों और ज्ञानियों को स्नान, दान,तप | 
शोर ध्यान सहित बह्मचर्य से रह कर विधि पूर्वक सत्कार-किया । 
जब वह तीनसो दिन पूरे होगए तब उसकी श्रद्धा और भक्ति से 
सरस्वती बागेश्वरी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और साज्षात्‌ दिव्य 
रूप धारण कर बोलीं, हे देवि ! तुमने अपने पति को अमर करने | 
| के लिए यह महाव्‌ अनुष्ठान किया है उससे ;में बहुत प्रसन्न हूँ, 
बर माँगो । लीलाने कहा-भगवती, आपकी -जय , हो ! जय हो !! 
है देवि | मुक अनाथिनी की रक्षा कीजिए, में आपकी शरण हूँ। ल्‍ 







देवि ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर यह दीजिए 
कि.जब भेरे पति की मृत्यु हो तो उनका जीव;बाहर न जावे और 


, ॥| मेरे ही अन्तःपुर में रहे। दूसरा वर यह दीजिए कि, जब मेरी इच्छा 


हो आप मुझे दशन दे दिया करें। सरस्वती ने कहा, एवमस्तु-ऐसा 
ही होगा। हे रामजी ! यह वरदान देकर सरस्वती अन्तर्ध्यान होगई 
ओर लीला वर पाकर प्रसन्न हुईं। इधर,तो यह हुआ, उधर तीनसौ 
दिन के लीला को प्थकता से राजा पद्म की दशा शोचनीय हो 
गई और वह विरहाग्नि में शरीर को छोड़ चला । फिर तो उसकी 
मृत्यु देख रानी लीला को बड़ा क्लेश हुआ ओर वह,दारुण विलाप 
, ॥ करने लगी। तब उसके उस महा विलाप और बारम्बार की मूर्ला को 
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था जो बहत ही सुन्दर ओर पतिबत धर्म में अटल लक्ष्मी के समान ६ 
थी | उसके सोन्द्य भोर ग॒णों पर राजा ऐसा मुग्ध रहता था कि 
उसे लेकर कमी कदम्यों और कभी कल्पवृत्तों और कभी सरोवरों | 
में करोड़ किया करता था। धीरे धीरे जब क्रीड़ा करने में राजा | 
| 
। 





| की म्पृद्दा अधिक बढ गई तव उसने कहे जड़ाऊ मन्दिर और 
 बपाल स्थान क्रीड़ा करने के लिए बनाये और उनमें भी जाकर 

गनी सहित कीड़ा करता था। यहां तक कि वाद में वे दोनों वहां | 

$ के निकट्वर्ती मच्दिरों ओर देवस्थानों में भी जाकर क्रोड़ा कर ई 
आते थे। क्ोझ करते में उन दोनों को यह विचार नआता था कि ! 
पमक स्थान केंसा है । भर क्रीड़ा के योग्य है या नहीं । वे सबंदा ; 
पूने रड़में मस्त रहते थे शोर सबकी तथा राजसी सभी स्थानों / 

। में विचरण ही उनका ध्येय था। उस कीड़ा के आनरद में वे दोनों ! 

बहत में श्लोकों की रतना भी कर ले जाते और पनः थापस में उत्तर “ 

| प्रति-उन्तर भी इलोक हो में करते थे । उनके श्लोक साधारण न थे । 

| बल्कि मूल में तो वह भाषा के रूपमें रहते और अर्थ संस्कृतमें होते थे । १ 

इस भाँति जब दोनों का प्रचुर स्ेह कुछ समय तक व्यतीत 

| हुआ, तब लाला-रानी' ने सोचा कि, राजा मुझे बहुत प्रिय है और 

। ट्यके म्नेह से मेंने बढ़ा सुख लाभ किया, इस लिए ऐसा कोई यत्न 








| उदय यज्र, तप, दानादि करना चाहिये कि राजा की युवावस्था 
मंदेव इसी भांति बनी रहे और कर्मी मेरा इनका वियोग ने होवे। 
ग्मा 


जिन :+यम अनिल कनन बा 


| विचार दृद कर लीला उसकी पूर्ति में चिन्तित रहती थी | 
के, एके दिन उसके यहाँ संवागवश कुछ ब्राह्मण और ऋषि मुनि है 
थाए। नेत्र उनका सकार कर लीला ने पूछा कि, हे मुनीखरो ! 

क्या आप लाग कोई ऐमी युक्ति वततला सकते हैँ कि मनुष्य 
पमर हा जाब भार कमा उमकी सृत्यु न हो ? मुनियों ने कहा-- 
है देव जप, लय था दानादि से सिद्धियाँ भले ही मिल जॉँय पर ' 


टाप डे हा! 


बमर हाता अत्न्‍्त कटने है। मुनियों की ऐसी वाणी सनकर लीला 


36. कक 43-७4 +पत-+ ०७.१ जनक 
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जब त्‌ चिदाकाश में स्थित होगी, तब समस्त ब्रह्मांड तुमको 
जान पड़ेगा, क्योंकि उसी में सब प्रतिविम्बित होते हैं। तेरा पति 
वहीं गया है और समस्त जगत भी वहीं जाता है, वहीं तुझे पतिका 
दशन होगा। हे पुत्री ! यह संवित देश से देशान्तर को क्षणमात्र में 
चलाजाता है और उसके बीच जो अनुभव ग्आाकाश है वही चिदाकाशहै। 
। जब तू संकल्पको त्याग देगी और उससे जो शेष होगा, वही चिदाकाश 
। है। हे सुन्दरी ! इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले समस्त जीव पृथ्वी 
। के ही आश्रय में रहते हैं ओर पथ्वी आकाश के आश्रय में रहती है। | 
4 
। 
] 


इस कारण यह समस्त जीव जो विचरते हैं वह भताकाश के आश्रय | 
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से विचर रहे हैं और वित्त एक ज्ञत्र में जिसके आश्रय से देश देशा 
न्तर में भटकता है वह चित्ताकाश है। है लीले ! दृश्य के अभाव 
होने पर परमपद की प्राप्ति होती है। मेरा वरदान तुमको शीघ्र प्राप्त 
होगा। हे राघव ! ऐसा कहकर भगवती अंन्तर्ष्यान हो गई और 
| रानी लीला समाधि लगाकर ब्रह्मांड के प्राण को ऊपर निकाल 
[ ञ्काश को उड़ गई । फिर तो जिस प्रकार पत्ती अपने घोंसले से 
उड़कर आकाश को चल देते हैं, उसी प्रकार वह रानी भी चिदाकाश 
। को उड़ी और एक क्षण में आकाश को पहुँच गईं। वहां पहुँच कर 
। उसने परम शाॉतिरूप और सबको अधिष्ठान रूप जो है उसमें साथ 
ले गये हुये अपने स्पंद कल्पना से पति को देखा । वहां उसने 
| बहुत से मणडलाधीशों को सिहासनारूद देखा ओर यह भी देखा 
कि मेरा पति एक सिहासन पर आकाश में विराजमान है। वहां 
चारों ओर से ऐसा शब्द हो रहा था कि, हे राजा ! तुम्हारी जय 
! हो, जय हो और तुम वहुत दिन तक जीवो। इस भांति लीलाने वहां 
| बहुत से मन्दिरों को देखा और यह भी देखा कि राजा के पूर्व दिशा 
! वहां बहुत से बाह्मण, मुनीधर लोग बेठे हुए तुमुल ध्वनि से पाठ 
 ॥| कर रहे हैं । जब लीला ने दक्षिण दिशा में देखा तो उधर बहुत सी 
| सन्दर ख्त्रियाँ विविध प्रकार के वख आमृषण पहने हुए बेठी हें 
श्र पक फल्कककफ 
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जानकर देवी सरखती ने आकाशवाणी की कि है लोल | पति की 
शत्रु से शोक न कर और उसके शवको पुष्प मालाओं से भली भांति 
ढकूकर सुरक्षित रख । तुझे तेरा पति फिर मिलेगा और वह पुष्प भी 
ज्यों का तो रहेगा। तेरा पति कहीं नहीं गया है और जिस प्रकार 
आकाश की कान्ति निर्मल है, उसी प्रकार तेरा पति तेरे ही मन्दिर 
विद्यमान है, कहीं अयन्त्र नहीं गया है ।” हे'रामजी ! सरस्वती की ६. 
ऐसी आकाशवाणी सुनकरजिस प्रकार जलबिना तड़पती हुई मथलीको 
जल वर्षा से शांति मिल[जावे, उसी प्रकार:लीला कुछ शान्त होगई 
परन्तु जिस भांति धनी मनुष्य को “अपणता के नाते धन का सुख 
नहीं मिलता,उसी:भांति केवल;आकाशवाणीसे लीला को शान्ति न 
मिली और अपने पति के दर्शनों की जालसा से दुखी होकर पति 
के शव को पुष्प, मालाओं से टेक कर वहीं वेठकर फिर विलाप करने 
लगी । इसी क्षण लीलाने भगवती सरस्वती का,स्मरण किया जिससे 
देवी आ प्रकट हई और-बोलीं-हे सुभगे ! तूने किस लिए भेरा । 
किया और इतना शोक क्यों करती है ? क्या नहीं जानती कि,यह 
जगत आंति-आात्र है । हे सुन्दरी ! जिस प्रकार मृग तृष्णा की नदी 
है, उसी प्रकार यह जगत भी है। में, तुम और वह से लेकर 
आदि पर्यन्त जो जगतः आन पड़ता है, सब केवल कल्पना और 
भ्रम होने से ही जान पड़ता है। नहीं तो आत्मा में कुछ उत्पन्न 
नहीं हथा। फिर तू किसके ? लिए: शोक कर: रही है 
दे भगवती! इस समय मुझे -कुछ जान नहीं है। मेरा पति कहां है 
और उसने कोनसा रूप धारण किया है, यही देखने की मुझे उत्करठा ॥ 


। उनसे मिले विना अब पे अपने जीवन को नहीं देख सकती। 
देवी ने कहा-हे लीले * आकाश के तीन नाम हैं। पहला 
वाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश । यह तीनों 
क्रमशः एक इसरे के आश्रय ;हैं। तेरा)पति इस समय चिदाकाश 
| में पहुँचा है और , चिदाकाश निननननननननक>ननम_+मन्‍_ भय मे है। इससे के झाश्रय में है। इससे 
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.... सोलहवांसगें 
. संदेह-राष्ट्र वर्णन 
| . है रामजी | इस भाँति वहाँ के वृहत्‌ समागम को देखकर लीला 
| को बड़ा आश्रय हुआ, उसे यह शज्जा हुई कि, हमारा पति ही मरां 


2000८ 


या जो लोग परलोक में आए हें वे दुखी हैं अथवा सम्पूर्ण नगरके 
९ लोग मर गए हैं । उसीशसमय लीलाने देखा कि मध्याहकालके सूर्यकी 
| नाई तेज धारण किए सोलह वर्षका राजा पहले की जर/वस्था को 
। त्याग कर नवीन शरीर धारण करके आ बेठा है। ऐसा आश्रय देख 
। रानी फिर अपने गृह चली । तब क्‍या देखा कि, आधी रात का 
४ समय है और उसकी सब सखियां सोई हुईं हैं। लीला ने उनको 
/ जगाते हुए कहा, जिस सिंहासन पर पति देव -बेठते थे उसको 
।$ साफ कर आये । और जिस पर में बेठती हूं और जिस पर मन्त्री 
$ व दास आदि बेठते थे उनको भी साफ कर आओ ऐसा सुनकर 
4 सहेलियों ने बढ़े मन्‍्त्री से कहा और उस मन्त्री ने सबको जगाया। 
९ फिर तो उन सबों ने सिंहासन को खूब काड़ कर मेघ की नाई 
/ उस पर जल बरसाया और सुखाकर उस पर व्र बिद्या दिया। फिर 
£ सिंहासन के चारों ओर वश्र बिछाकर बड़ी-बड़ी मसालें जलाई 
जिससे बड़ा प्रकाश हुआ और अन्धकार का नाश होगया। तब 
मन्‍्त्री, सेवक, परिडत, ऋषीशर और ज्ञानी लोग वहां सिंहासन के 
निकट यथा-स्थान आकर बेठ गए फिर तो वहां इतने लोग आकर 
जमा होगये मानो प्रलयकाक में समुद्र को क्षोम हो गया और जल 
से पूर्ण प्रलय होकर मानो अनन्त सृष्टि की उत्पत्ति हुईं। 


" 

है 

। 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरश का सोलहवां सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 
हा * अटे सडक 
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१ नया गा के उत्तर दिशा को ओर हाथो, घोड़े रथ और सिपाहियों । दिशा की ओर हाथी, घोड़े, रथ और सिपाहियों 
$ के आपार सेना डटी है और पश्चिम को ओर अनेक मण्ठलाधीश 
| विशतमान ह। गेसी उपस्थिति देखकर लीला को बड़ा यारचये 
हज । फिर लीला ने वहां पर नगर और प्रजोगण को भी देखा जो 
! आगे सत्र ब्यवह्ननें में स्थित थे । वह सव कुछ देखकर लीला राजा 
भे सभा मे गन जा बेटी कि उसे कोई देख वे सका और वह सबको 
। देखती मी। वहां बैठ कर रानी ने देखा कि उसके अभ्यान्तर में देव 
4 दर आर ठाकुर बाड़ियां बची हैं ओर देवताओों की पूजा विधि 
| प्रदके है रही है। वहाँ से गन्ध, घृप, मिलो हुई बाय जिलोकी को 
+ रन कर रही थी और राजा का यश चन्द्रमा सहश प्रकाशित हो 
4 रख था । उसी समय पूर्व दिशा की ओर से एक हरकारे ने आकर 
कटा कि, £ गज ! पूरत्र दिशा की ओर में किसी और राजा को 
लोभ हुझा है और आपके मण्डलेश्वर युद्ध कर रहे है। फिर उत्तर 
दया का आग ने एक हरकारा थराया औौर उसने कहा-हे राजन 
उत्त दिशा में किसी राजा को त्ञोम हआ है आर आपके मगइले-- 
पर युद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार दक्षिण की ओर से भी एक हरकारे 
ने थाकर कह कि किसी राजा को ज्ञोभ हआ है। फिर पश्चिम दिशा 
मे भी गऊ़ हस्कार ने आकर बसे ही कहा । बह कह रहा-था कि 
75 इस ने थाकर कहा कि सुमेर पर्रत पर जो ब्वतागण रहते हैं 
पट भा गड़े जम हुआ है। फिर अम्तावल पर्वत से आए हुए पक 
7 में कते कि झतावल में ज्ञोभ हुआ है। तब राजा की 
शात्य से बहुद सी सेना वहां आई शोर जिनने मन्त्री थे और नद । 
आस विदेत खलुप थे मय वहां ऋषियों आर मानया के भहित । 
था शाम कत हग। उनसे अलयों केवल बे हने माफ थे और उनकी | 


द्य प्मँ ६88 ३ #३ कटा गण अध्ण शक डर आप य्यं कि द्प अश्न के ग्राग नगारां हि 
का जज स्थवून था । 


पी होडटसडरु बज! एल्यक्ाद का मान्य मर्ग संमाष्म | 
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रा । 
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धारण करेगी तभी जलको उठा सकती है। फिर आप केसे कहती । 
हैं कि कारण से अल्प कार्य की सत्ता नहीं होती। देवी ने कहा-हे | 
लीले ! तुम्हारा यह कहना ठीक है, पर कारण से अन्य कार्य की 
सत्ता तब होती है, जब उसको भिन्न-भिन्न सहकारी मिलते हैं। जब ॥ 
सहकारी न मिलेंगे तब कारण से अन्य काय की सत्ता न होगी। | 
तेरे पति की जो सृष्टि है वह बिना कारण भासती है। उसका जीव ॥ 
स॑वित आकाश रूप था। जहां न कोई समवायि कारण और न | 
निमित्त करण ही है। फिर उसको कृत्निम केसे कहा जाय ? यदि | 
' किसी ने किया हो तो अवश्य कृत्रिम हो पर जो आकाश रूप और 
| पृथ्वी आदिक तत्वों से भी रहिंद है वह कृत्रिम कैसे ? इसलिए जो | 
वस्तु समवाय कारण नहीं है, उसका निमित्त कारण भी नहीं है । | 
अतणव तेरे पति का सर्ग बिना कारण है। इस पर लीला ने पूछा | 
कि, हे देवि ! जब ऐसा ही है तव उस सर्ग € जगत ) की स्मृति 
' संस्कार का कारण क्‍यों नहीं है ? सरस्वती जी ने कहा-हे लीले ! ॥ 
' स्मृति क्‍या वस्तु है। यह तो आकाश रूप है। क्योंकि यह स्मृति | 
, शब्द सेकल्पित नाम है और वह संकल्प आकाशवत है। इसमें कोई 
| वस्तु नहीं, वह मनोराजरूप है और इसी से उसकी कोई वास्त- 
| विकता नहीं है। वह केवल अभ्यासरूप है। लीला ने कहा-हे भग- 
। बती ! संकल्पमात्र आकाश रूप होने पर भी वह आकाश रूप है। 
और यहाँ जहाँ कि, हम तुम दोनों बेठे हैं, वह भी आकाश रूप है। $ / 
| इससे दोनों ही समान हैं । सरस्वती ने कहा-हे लीले ! जेसा तुम ॥ 
| कहती हो वेसेही है। में, तुम, वह ओर यह सम्पूर्ण जगत निस्सन्देह ॥ 


' झाकाशरूप है ओर भ्रम मात्र जान पड़ता है। वास्तव में कुछ उत्पन्न | 
। नहीं हुआ है. सब आकाश रूप है। इसके स्वरूप की कोई सद्भावना ॥ 
' नहीं । क्योंकि यदि पदार्थ ही सत्य नहीं है तो उसकी स्छृति 

| केसे सत्य हो सकती है । लीला ने-कहा-है देवि ! मेरा पति तो 


६ मूति रहित था पर अब मूर्तिवत होकर उसे जगत केसे जान पड़ने | 


स्फ्््श्न्ह्न्स्ज्सलक्तछ-स्त्ल् अआकचजकफाइा 
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सत्रहवों सग 
" सकल-जगत-आन्तिअतिपादब. 
वशिष्ठजी बोले-इस प्रकार जब सिंहासन के चारों थार सत्र 
लोग आकर बैठ गए और राजा न आया तब लीला रानी का वड़ा 
दुःख हुआ । वह विधि की विडम्बना पर आश्चर्य करती हुई उलर हु 
| पांव अपने पूजा यह में लौट गई और ध्यानावस्थित होकर सरखती ॥' 
। जी का स्मरण करने लगी । उसी क्षण कन्या रूप धारण कर है 
; सरखती जी प्रकट हुई तव लीला ने कहा- है टेचि ! में आपका : 
| वारम्बार स्मरण करके आपको कष्ट देती हूँ, ओर पूछती हैं , इस पर 
4 आप उद्विंग्न न हों और मुझे क्षमा करें। क्योंकि शिष्य के वारमार ; 
: पूछने पर बढ़े लोग खेद नहीं प्रकट करते । उनका स्वभाव बढ़ा | 
' इदार होता है। इससे हे देवि । में पूछती हूँ कि यह जगत क्‍या है; 
और वह जगत क्या है ? इन दोनों में छुन्रिम कौन है ? अथवा 
इनमें बनावटी कौन है ! 
सरस्वती जी ने उत्तर दिया-है लीले | तुम्हारा प्रश्न यह है 
| कि अक्ृत्रिम ( असली ) कौन है और अक्ृत्रिम ( नकली ) कोन है। 
| इसका उत्तर में बाद को दूृगी। लीला ने कहा-हे देवि ! मेरे , 
समझ से तो यहां हम और आप जो बेठे हैं सो थकृत्रिम हैं और 
वह जहां कि मेरे पति का स्वर्ग है वह कृत्रिम है। क्योंकि वह सृष्टि 
2 शून्यावस्था में हुईं है। इस पर देवी ने कहा-हे लौले! कारण के 
: अचुरुप ही काय होता है। यदि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य 
: होता है न कि असत्य और असत्य से सत्य भी नहीं होता । कारण 
; से अन्य रूप का कार्य नहीं होता । इससे जंसा यह जगत है बेसाही 
| पह जगत भी है । लीला ने कहा-हे भगवती ! कारण से अन्य, 
: के सत्ता होती है। क्योंकि मिट्टी जल को नहीं उठा सकती जब 
'| तक कि वह घड़े के रूप में न बना ली जाय । जब बह घट का रूप | 
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; किं, वश्लामूषणों से अलंकृत एक सुन्दर राजा अपने परिवार सहित | 
$ आखेट के लिये पर्वत के सन्निकट मार्ग से जा रहा था। उसके साथ 
; हाथी, घोड़े, रथ और पदल चारों प्रकार की सेना थी और सेवकगण 
उसके शिर पर दिव्य चमर डुला रहे थे। उसकी सेना की चाल से | 
' पृथ्वी घूल से ढक कर आकाश मार्ग को अन्धेरा बनाये हुए थी। ह 
४ तब नौबत और नगरों के वाद्य को सुनकर और राजा की सवारी 
' जाते हुए देखकर वशिष्ट ब्राह्मण अपने मन में विचारने लगा कि 
: राजाओंको बड़ा सुख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जीव बड़े 
भाग्य से राज-कुल में उत्पन्न होता है। यदि सुझे भी राज्य मिल 
| जाता तो बड़ा अच्छा होता | ऐसा विचार कर वह आदकांक्षा करने 
। लगा कि में कब संतार-विजयी होऊँगा और यश से द्शों दिशायें 
कब पूर्ण होंगी कि ऐसा ही ज्षत्र मेरे भी शीश पर होगा और उस 
पर चँवर ढुरेगी । अथवा सुन्दर राजसदन में सुन्दर ज्ियों के साथ 
में कब्र बिलास करूँगा ओर सुगन्ध आदि के पदार्थ कब सेवन करने 
३ को प्राप्त होंगे। हे लीले | ऐसा सहृत्प धारण करके निज कर्मों को 
करता हुआ उस बाह्मण ने बहुत काल पर्यन्त जरावस्था को प्राप्त ॥ 
किया । फिर तो जिस प्रकार कमल पुथ्प ओलों के पड़ने से कुलस | 
जाते हैं, उसी प्रकार उस ब्राह्मण का शरीर कुलस गया और उृत्युदेव | 
निकट आ पहुँचे । तब मृत्यु को निकट देखकर उसकी ञ््री बहुत दुखी ह ' 
हुई और जिस प्रकार तुमने स्मरण किया उसी प्रकार उसने भी ॥ 
0 अनुष्ठान करके मेरा स्मरण किया और अपने पतिकों अजर-अमर होने | 
| के लिये वर माँगा । तब मैंने तेरे ही अजुरूप उसे भी वर दिया। फिर | 
/( बहुत काल पर्यन्त उस ब्ाह्मण की सृत्यु हुई और उसका जीव मन्दिर ॥। 
4 में ही रहा। जिस प्रकार मन्दिर में आकाश' रहता है उसी प्रकार वह | 
मन्दिर में पड़ा रहा । है लीले ! आकाश रूप होने पर उसकी एपयंट्रकमें / 
.॥ राजा का जो पूर्व दृढ़ सझल्य विद्यमान था, उसके कारण जिस | 
क्‍ *$ प्रकार बीज से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार सडल्प आफुरा | 
खा न 5 3 
















नननलला+ * 
. 






5... «. >> लीन सनक सलकननीय नमन क कम «न क. 






' ५-३ककी-त+-+>मम-सअ>-पकक ५५५५५ ३५-५५33.५3५+पक नमक आम -+ऊ -५-क्‍-+-भ++3&७७-+क ३9-६५ ५७.क---.3७-भनभ+मऊक “कफ ५७-५०. अक 
प्रणुू :/् प्र चर 





(न जलयाना, 





। 


१८० & उत्पत्ति-प्रकरण & 


क ५ /६ 2५८० 20-रीि डक ल्‍0८न7म ट4.0 २ता0-820 40 200. ता 2) (0 20402 मो ॥20.404,/% 4 40 # 
लगा / उसका कोई स्थृति कारण है या किसी अन्य प्रकार से यह 
॥ मेरे दृश्य भ्रम निबृत्ति के लिए मुकभको वहीं रूप सहित हुआ 
| देवी ने कहा है लीले ! यह ओर वह सर्ग दोनों ही अ्मरूप है। यदि $ 
यह सत्य होता हो इसकी स्मृति भी सत्य होती पर यह तो खबम # 
| झसत्य रूप है ? जिस प्रकार यह श्रम तुमको जान पढ़ता 5, वह सुनो । 
॥ एक महाचिदाकाश है शोर उसका किशन चिदअणु है शोर उसके | 
॥ किसी अंशमें जगत रूपी वृत्त है थोर सुमेरु उस वृत्षका स्तम्भ है ओर 
॥ सहश्लोक शाखायें हैं, शिखा आकाश है, मत समुद्र उसमें रस है और ६ 
| तीनों लोक फल हैं। उसमें सिद्ध, गन्धर्व, देवता मनुष्य, देत्यरूप 
॥ मच्चर हैं, तारागण इसके फूल है और उसी चृक्ष के किसी छिद्र में 
॥ एक देश है ओर उसमें एक पर्बत है। उस पर्वत के नीचे एक नगर 
॥ बसता है। वहाँ एक नदी का प्रवाह प्रवाहित होता है । उस स्थान 
पर वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण जो कि बढ़ा धर्मात्मा अग्नि होजरी 
॥ धन और विद्या में भरपूर था-निवास करता है। 
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अठारहवोँ प्र्ग 


ब्राह्मण मरण वर्णन 
हे लीले | वशिष्ठजाह्मण विद्या, कर्म, धन और पराक्रम में भरादि 
शिष्ठ मुनिके समान था पर जेसा खेचर-वशिष्टका ज्ञान है वेसा भूचर 
वशिष्ठ का जान ने था। उसकी मी छ्री का नाम अरुन्धती था और वह 


५ 


£ पति परायणा और महासुन्द्री थी। विद्या. कर्म, कान्ति. धन 
था ओर पराक्रम में भी उसी अरुन्धती के समान थी। ज्ञान और 


(| 4 आदि लक्षण भी उसी के समान था। भेद इतना ही था 
कि वह आकाश की अरुन्धती थी और यह प्रथ्यी की । एक 


(| समय वह वशिष्ठ ब्राह्मण हरी-हरी धासों में एक पर्वत पर बैठा था - 


| 
चे 
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लीला रानी की ऐसी बात सुनकर देवी सरसखती ने कहा-हे 
लीले ! यह मेंने असत्य नहीं कहा है। क्योंकि आदि परमात्मा का 
यह नियम और नीति है कि महान्‌ व्यक्ति असत्य नहीं बोलते । इससे £ 
हम भी असत्य नहीं भाषण करतीं, हम तो धमका ही प्रतिपादन करती 
हैं और जहां धर्म की हानि होती है वहाँ हम प्रतिपादन नहीं करतीं। £ 
क्योंकि यदि हमीं घर्मं का पालन न करेंगी तो और केसे मानेंगे? इस ! 
लिए हे लीले ! जिस प्रकार निद्वित को खप्न में जिलोकी मास आती £ 
है और वह अन्तःकरण में ही होती है और जेसे स्वप्न से जाग्रत होता / 
है, उसी प्रकार मृत्यु को भी जानो । जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है | 
तब जो पुर्यष्ठक जीव है वही आकाशरूप हो जाता है। फिर वासना 
के अनुसार उसको जगत जान पड़े ऐसा न लगता है। जिस प्रकार खप्न 
में जगत जान पड़ता है और फिर आकाश रूप हो जाता है, £ 
उसी प्रकार इसको भी जानना चाहिये। हे लीले | यह समस्त जगत |: 
तेरे उसी अन्तःपुर में स्थित है। क्योंकि उसकी स्थिति चित्ाकाश में 
स्थित है । जिस प्रकार सिद्धान्त में केवल छाया मात्र शेष है, उसी 
प्रकार चित्ताकाश में जगत स्थित है| हे लीले ! यह जगत जो तुमको # 
जान पड़ता है, वह आकाशरूप है । जिस प्रकार स्वप्नपुर जान 
पड़ता है, सड्डल्प पुर जान पढ़ता है ओर जिस प्रकार आरुयान का 
थर्थ जान पढ़तां है, उसी प्रकार यह जगत भी है। जिस प्रकार सग- 
तृष्णा का जल है, उसी प्रकार इस जंगत को भी जान। क्योंकि वास्तव 
में कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल श्रम से जान पढ़ता है। 
जिस भांति खवप्न से स्वप्नान्तर जान पड़ता है, फिर और खष्न 
देखता है, उसी प्रकार तुमको यह सृष्टि-प्रम जान पड़ता है । | 
नहीं तो यह जगत आत्मरूप है। क्योंकि जहाँ चिद आए है वहाँ 
जगत भी है। पर उसका रूप केवल आभास रूप है। जिस प्रकार £. 
यह आकाश रूप है, उसी प्रकार जगत भी आकाश रूंप है। जसे २ 
यह चेता है, उसी २ प्रकार जान पढ़ता है, इससे यहाँ केवल सहड्ृल्प । 
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पर उसी से वह अपने को त्रिलोकी का राजा एवम्‌ परम सोभाग्य : 
शाली देखने लगा | तब उसको ज्ात हो गया कि, दिशायें मेरे यश 
से परिपृण्ण हो रही हैं। है लीले ! उस ब्राह्मण को तो ऐसा आनन्द 
मिला पर उसकी श्री को मृतक देखकर बहुत क्षोमित रहा करती * 
थी फिर तो नित्मशः शोकित रहने के कारण यह परिणाम हआ | 
| कि एक दिन उसने भी शरीर त्याग दिया और अपने पति से वैसे 
ही जा मिली जसे कि वेगवती नदियाँ ममुद्र में जा मिलतीहें । उम् ; 
वराह्मण के कह पुत्र थे। अन्त में वहीं मंत्र धन के स्वामी हुए।। 
अभी उस ब्राह्मण को मरे हुए छुल थाठ दिन हुए हैं । अब यहीं! 
पशिष्ठ ब्राह्मण तेरा पति राजा पद्म होकर तुझे मिला है और अ- ! 
न्धती उसकी स्त्री तू लीला होकर उसे मिली है । इससे जो कछ भी ३. 
'आवर जजमरुपी जिलोकी है, वह सब वशिष्ट आह्यण के अन्तःपुरमें 
 अथु में (श्थत है। वहाँ का अभी केवल थाठ दिन व्यतीत हआ ि 
है आर सूतक भी अभी नहीं गया है, पर वहाँ आठ दिन तेरे लिए !। 
नोट सहत वष का हुआ है ओर तूने इतने अधिक दिन तक राज्य ! 
करके कोटिश: खुखों को प्राप्त किया हे । हे लीले तर जन्म की पूरी । 
कथा मेंने कह दी । इससे जितना कुछ जगत तुकका जान पड़ता है । 
माय मात्र है। केवल संकल्प से ही प्रकट होता है। नहीं तो 
इसको कोई वास्तविकता नहीं है। है लौले | जब यह जगत सत्य; 
नहा तब इमको स्मृति सत्य केसे ? हम तुम और सव उस बआद्यण के | 
में स्थित हैं लीला ने कहा-हे भगवती । आपके वचन को 
अमत कहने की मेरी सामर्थ नहीं । पर आपने जो कहा है कि 
_. अल का जीव अपने नह में ही रहा आर जहाँ हम और आप 
पदे हैं और देश देशान्तर, पर्वत, समुद्र लोक और लोकपालादि । 
केसे हे उसी गृह में है सो आश्चर्य है कि उसमे इन सबका समावेश 
_ 5 यह वचन तो ऐसा ही है जैसा कि बुंघची के दानेसे मस्त 
हा वधा हुआ है और मच्छर तथा सिहों का लकललनल_मतनन-सनन+न>_ लंड हो रहा है। हो रहा है। । 
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पढ़ते हैं, बेसे ही आत्मसत्ता में यह जगत किब्नन होता है। नहीं तो 
वास्तव में कुछ हुआ नहीं । जिस प्रकार खप्न में अकारण ही 
नाना प्रकार का जगत जान पड़ता है, उसी प्रकार परलोक में भी 
नाना प्रकार का जगत बिना कारण ही आकाशवत हो केवल 
भ्रम से मांसित होता है । खप्न-जगत, परलोक-जगत और 
जाग्रत-जगत में कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार वह अम-मात्र 
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/ हुआ । जिस प्रकार समुद्र की तर में कोई वास्तविकता नहीं, 
' उसी प्रकार आत्मामें जगत की कोई वास्तविकता नहीं है ओर असत्य 
। ही सत्य के सहश जान पड़ता है। अतः जिस कारण से वह उत्पन्न 
नहीं हुआ, उसी कारण से वह अविनाशी है। हे लीले ! जिस प्रकार 
चैतन्योन्मुखत्व होने पर चेतन रूपी आकाश जात पड़ता है, बेसे ही. 
 चेत्यता में भी चेतन का रूप आकाशवत है। क्योंकि वह कुछ उत्पन्न 
। नहीं हुआ । केवल समुद्र में तरड़् के समान ही. आत्मा और जगत 
| का सम्बन्ध है। नहीं तो आत्मा में जगत कुछ अन्य वस्तु नहीं । 
। जिस प्रकार खरगोशको सींग का होना असत्य है, उसी प्रकार जगत 
| झसत्य मिथ्या है । बल्कि यों कहना चाहिये कि समुद्र और उसकी 
तर के सदश ही आत्मा और जगत का सम्बन्ध नहीं है । 
' हे लीले ! जिस प्रकार सत्यु कालमें मनुष्यकी बिना कारण ही नाना 
प्रकार का मोहलण-क्षण में धर लेता है ओर उस क्षण में जो 
कुछ भी जान पड़ता है, उसी प्रकार बिना कारण ही यह जगत जान 
। पड़ता है। इससे न कोई द्रष्टा है न देश, न काल, न क्रिया, न दरब्य, 
न देह, न इन्द्रियां, न प्राण, न मन और न बुद्धि, यह सब कुछ अमसे 
ही जान पढ़ते हैं। अन्यथा आत्मा इन उपाधियोंसे परे और आकाश 
रूप है। इसी के प्रमाद से जगत-अभ्रम उदय होता है । हे लीले' ! 

प्रम के कारण ही तो राजा.हरिश्रन्द्र को एक रात्रि बारह वर्ष के 
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त भी जान पढ़ता है । जेसे खप्म में द्रष्ट, दर्शन, दृश्य जान 


है बेसे ही यह भी श्रम-मात्र है। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं. 


हज 


१८७ 8 उत्यत्ति-प्रकरएं & 


3 उ +> २. पा अभय बम पीके. #ि& 22० अमर, हि पक 


अक. >2ममम; रस री, >#० अ,. उम. >क.- अम्मा. ४ असली अका मे अधपरी मो सजग ॥ि 
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० है लिए प्रकार यह पुर जान पढ़ता है और सप्त नगर दवता हैं, 

|! उसी प्रकार यह जगत है । जेसे मरुस्थल को नदी की तर 

| होती है, वेंसे ही यह जगत जान पड़ता है। इसलिये तू इसका 
६ कल्पना त्याग दे । हि 

* ४ श्री योगवाशिठ्ठ भाषा-उत्पक्ति प्रकरण का अ्रठारहवां संग समाप्त ॥ पैय ॥ 
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प्रमार्थ-प्रतिपादनम्‌ &ु 

सरखतीजी के ऐसे कथन को खुनकर लीला रानी ने कहा-है 
भगवती आप कहती हैं कि.हस वशिष्ट बाह्मण को मरे हुए केवल आठदी 
दिन हुए और मेरे लिये वही साठ सहंद्न बीत गये, इससे आपकी 
वार्ता को में सत्य किस प्रकार जानू ? भला उस थोड़े समय को बहुत 
अधिक समय केसे हो गया सरखती जी ने उत्तर दिया कि, हैं 
लौले ! जिस प्रकार छोटे देश में बढ़े देश भी आकर मिल जाते हैं, 


($ बेसे ही थोड़े काल में बढ़ा काल भी आ जाता है। अहज्ञर और 
| ममता सहित जो छुछ भी जगत है, सब झाभास मात्र है। अब में 
$ क्रम पूर्वक उसीका व्णन कर रहीं हूं, तू ध्यान देकर सुन। है लाल 
; पहले मरण समय में मूर्ला आती है और मूर्द्ा के बाद चैतन्यता 
॥ आती है। तब उससे यह जान पढ़ता है कि, वह एक आधार हैं तो 
4 इसरा आधेय है। उस समय यह जान प्रड़तां है कि, यह मेरा हाथ 
4 हे, यह मेरा शरीर ६, यह मेरा पति है, इसका में पुत्र हूँ । इतने 
4 वर्ष का में हुआ, वह मेरे भाई हैं, इनके साथ में प्रेम करता हूँ यह मेरा 
: छद़ है और यह तब मेरा बहुत दिन से चला आता है । इस प्रकार 
| सृत्यु के समय ग्राणी इतने कम को देखता है। हे लीले ! जिस प्रकार 
| बह देखता है, उसी प्रकार यह भी जान । यह जगत चेतना का किचन 
४ हूँ 


। जिस प्रकर चेतन संवित में चेत्यता है, उसी प्रकार यह 
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निकल & योगवाशिष्ठ-भाषा &... १८७ 
पस्तु किसी से उत्पन्न नहीं हुईं है। इससे यह जगत बिना कारण 
ओर ब्रह्म मय है। उस विदृरथ ( सूर्ययंशी एक राजा ) की सृष्टि 

. ६ सहित सब सड्डल्प मात्र है । यह सुनकर लीला ने प्रश्न किया कि 

॥ है भगवती ! यदि यह सृष्टि केवल सड्डल्प रूप है तो विदृरथ की सृष्टि ; 
इस सृष्टि के संस्कार से हुई है और यह सृष्टि उस ब्राह्मण और बाह्मणी 
£ की स्मृति संस्कार से हुईं है । फिर ब्राह्मण और बाह्मणी की सृष्टि 
किस स्व्रृति से हुई ? देवी ने उत्तर दिया कि, लीले ! यह तो सत्य 
है कि, वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि उसके सड्ृल्प में हुई और बह्य आह्यण ९ 
6 में फुरा। पर वास्तव में ब्राह्मण उत्पन्न नहीं हुआ। इससे उसकी 
सृष्टि को क्या वहूं? इस प्रकार की जितनी भी सृष्टियाँ हैं वह उसी 
ब्राह्मण के मन्दिर में वास्तव में हैं कुछ हुई नहीं हैं। सब सड्डल्प- 
4 रूप हैं और मन के फुरने से भासती हैं । जेसे २ सड्डूल्प फुरता | 
| ! है बसे बसे यह भासता है। इसी भाँति तेरे पति की सृष्टि उसके । 
संकल्प की भावना से भास आई है । लीला ने कहा-हे देवि ! | 
जिस ब्ाह्मण को मरे उस सृष्टि में गरमी आठ दिन हुए, यदि में उसको 
देखना चाह तो केसे देख सकती हूँ। देवी ने कहा-हे लीले ! वह | 
सृष्टि तो केवल योगाभ्यास द्वारा देखी जा सकती है, अन्यथा नहीं 
क्योंकि वह सृष्टि चिदाकाश में फुरती है। इससे जब तू चिदा 
काश के सम्बन्ध में पूण अभ्यास करे तो भले ही वह सृष्टि मुझे 
। जान पड़ेगी। क्योंकि वह सृष्टि तो किसी और के ही संकब्प में फुरती 
॥ है जव तू उसके सड्ल्पमें प्रविष्य होगी लब वह तुंके दिखलाई पड़ेगी । 
4 जिस प्रकार इूसरे के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, उसी प्रकार 
३ दूसरे की सृष्टि नहीं भासती इससे जब तू अन्तवाहक रूप हो जायगी 
॥| तब उस सृष्टिकों देखेगी नहीं तो आदिभौतिक व पशत्न तलों वाले शरीर 
॥ में तेरा जब तक अभ्यास है, तब तक उसको न देख सकेगी । क्योंकि 
.-$ निराकर को निराकार ही ग्रहण करता है, आकार नहीं। आधि- 
| भौक्िक शरीर तो भ्रम हे जब इसको त्याग कर चिदाफाश सच्ता में 
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$ समान जान पड़ी थी। उसी प्रकार यहां भी थोड़े ही काल में वहुत 

4 काल जान पड़ता है। दोनों अवस्था में इसको ओर का और जान 
) पढ़ता है। सप्न में भी कुछ अन्य जान पड़ता है थोर उन्मत्त होने 


|| पर भी कुछ-का-कुछ जान पढ़ता है। वह अपने को भोला और । 
॥। 
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| अभोला दोनों ही मानता है और भ्रम के नाते ही उत्साह और शोक 
को एकत्रित देखता है। किसी को उत्साह होता हे और कोई सप्न 
॥ में मृतकभाव ओर शोक को ही देखता है थोर वही अ्म बिछुड़े हुए 
॥ को स्वप्न ह मिला देता है । इससे जो कुछ हे सव अम-सवरूप है। 
॥| परन्तु सब में बह्म को सचा है, उससे परे कुछ नहीं है। इसी से यह ॥ 
॥ बन्ध, मोक्त है कुछ नहीं है । जिस प्रकार मिर्च में तिक्तरस है, उसी । 
$ पकार आत्मा में जगत है ओर जिस भांति स्तम्भ में पुतलियां हैं ॥ 
॥ उसी प्रकार हल में जगत है। फिर जेसे१ स्तम्म में कुछ उत्पन्न है 
॥ नहीं हुआ वह ज्यों-का-तयों है, उसी प्रकार बबह्यम में जगत कुछ नहीं |. 
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॥ है। बल्कि मन रूप शिल्पी ने जगत रूपी पुतलियों की कल्पना की 
॥ है। अन्यथा आत्मसचा ज्यों की तयों अजर-अमर होकर अपने 
| आप में स्थित है । | 
श्री योगवाशिष्ट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का उननीसवां सर्ग समाप्त ॥ १६॥ | 
५-&-३- 
बीसवां सर्ग | 
विश्रान्ति वर्णन ह 
| देवी ने कहा-हे लीले ! जब प्राणी को मृत्यु समय मूर्बा होती । ह 
है तब उसको जन्म, देश, काल, क्रिया, द्ब्प ओर अपना परिवार | 
आदि नाना प्रकार का जगत भासने लगता है। पर वास्तव में वह | 
कुछ है नहीं। यहां तक कि, उसकी स्मृति (स्मरण शक्ति ) भी असत्य 
रे । स्मृति दो प्रकार की होती है के एक तो अनुभव स्वृति और दूसरी 
बना अनुभव स्मृति, पर दोनों ही असत्य हैं। क्‍योंकि कोई भी 
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, 4 यदि झनुभव सत्ता ओर अपना आप है तो में इतने काल तक 
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सब कुछ है तव इसमें कलना क्‍या वस्तु है ! देवी ने कहा-हे लीले ! 
जिस प्रकांर सुबर्ण में भूषण कुछ नहीं और सीप में रूपा कुछ नहीं 
तथा रस्सी में से नहीं है, उस्ती प्रकार कलना भो कुछ वस्तु नहीं 
है। केवल अद्व त आत्म सत्ता ही सहज पें स्वतः स्थित है। पर 
॥ उसमें जो नानाल ( अनेकता ) भासती है, वह केवल अम है। नहीं 
॥ तो अपना आप एक अनुभव सत्ता है। लीला ने कहा-हे भगवती ! 




















अमती रही ? देवी ने कहा-हे लीले ! त अपने अविचार से भ्रम 
रही है | यदि विचार करे तो श्रम शान्त होजायगा। भ्रम और विचार 
दोनों ही तुमसे उत्पन्न हुए हैं । जब तुझे अपने विचार का ज्ञान 
होगा तब श्रम छूट जायगा। क्योंकि विचार से ही श्रम का नाश 
होता है। जिस प्रकार रस्सी को जान लेने पर सप॑ का भ्रम नष्ट हो 
4 जाता है और सीपी जान लेने से रूपे का भ्रम नष्ट हो जाता है, उसो 
प्रकार आत्मा को पहिचान लेने पर आधिभौतिक श्रम नष्ट हो जाता 
4 है। दृश्यों का अभाव होने पर ही हृढ़ वेराग्य होता है और तभी 
| आत्य-स्वरूप का अभ्भास होने पर आत्माका साक्षात्कार होता है। ओर ४ 
॥ तभी म्रम शानन्‍्त होकर कल्याण होता है । हे लीले ! दृश्य रूपी जगत 
|| में वेराग्य होने पर ही वासना का नाश होता है ओर वासना का 
९ नाश होने पर ही शान्ति मिलती है। इससे त जगत-श्रम शान्त होने के 
॥ लिए पहले आत्म सत्ता का अभ्यास कर क्योंकि परम कोई वस्तु नहीं है। 
*| यह शरीर भी तो केवल भ्रम है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस 
| प्रकार रस्सी को जान लेने पर सर्प का प्रम नाश होजाता है, उसी 

॥ प्रकार आता को जान लेने से शरीरादि का अभाव हो जाता है । 


श्री योगवाशिप्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
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इस कार स्थित होवे कि, जिस प्रकार पत्नी अपने धोंसलों को छोड़ | 
। 


डर 








कर आकाश में उड़ जाते हैं और इच्छानुकूल खतंत्र होकर रा 
चाहते हैं विचरते हैं, उसी प्रकार वित्त को एकांग्र करके,-तू इस शरीर 
का परित्याग कर दे और योगासन से आ्मसत्ता में स्थित होकर £. 
मव्‌ आवरण से रहित होकर जहां इच्छा करे वहां चली जा | फिर | 
तू जो कुछ भी देखना चाहेगी, वह देखेगी। हे छीले | हम उसी £ . 

॥ आकाश में सबेद स्थित हैं । इससे हमको आवरण रोक हा मकता / 
॥ बमारें सहश जितने लोग उदार “कप के हैं वे सदेव खड़प में स्थित | 
६ हैं और सेव ही उससे पृथक हैं । कह भी कार्य हमारी खतन्तता में | 
/ बाधक नहीं ? जहाँ चाहें वहाँ जाते है। पर तेरे लिए ऐसा करना |; 
असम्भव है। हे लीले |! अपना ही संकल्प मनोराज है और उसी में 
वित्त की नितृत्ति लगी हुई है और उससें अपना शरीर ही काल है। | 
7 जब वहीं नहीं भासता तब दूसरा क्या भासे ? इससे जब तुझे |: 
>न्तवाहकना का पूरा अभ्यास हो जाय और आदिभोौतिक शरीर से | 
वेराग्य हो जाय _ तब आदिभौतिकता का लोप हो जायगा क्‍योंकि / 
पहले सृष्टि ही अन्तवाहक रूप है और सडल्प की दृढता से ही इस 
कर आासती है, जिस प्रकार जल शीतल होने पर जमकर बर्फ हो है 
जाता है, उसी प्रकार अन्तवाहकता से आदिशोतिकता होती है। नहीं ञ 
प्रमाद रूपी सझत्पसे अन्य कुछ नहीं हंआ। और जब वही सहूल्प / 


पद्म वस्ठे, अन्तवाहक की ओर जाता है, तब आदि भोतिकता 
का नाश हो जाता है। और तहिकेता का उदय होता है। इस 
“न तुमको निवारण रूप का उदय ह ओर ज्ञान दृष्टि में और 
जानने में कुछ न हो क्योंकि स 


। कार को निराकार ग्रहण ने करेगा. 
4 निराकार का एक्य निराकार से ही है, नहीं तो नही 


है ता नहीं,। इस प्रकार जब 
| 7 अन्‍्तवाहक रूप हो जायगी तव उसकी सृष्टि मे तेरा प्रवेश होगा । 


[ 
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फुरा करती है और शरीर की वासना नष्ट हुईं रहती है उसी को भ्रन्त 

पाहकता प्राप्त होती है । जिस प्रंकार बफ की विशाल चट्टानें सूब॑ 
की गर्मी पाने से गल॒कर जलके समान होजाती हैं उसी प्रकार आधि | 
भोतिकता के नाश होने पर अन्तवाहकता प्राप्त होती है । अन्त वाह । 
कता प्राप्त होने पर शरीर माँस से रहित केवल चित्त-स्वरूप हो जाता । 





३ है ओर उसको स्वसाधारण का ज्ञान हो जाता है। हे लीले ! ऐसे 
॥ पुरुष के लिए सब कुछ सुलभ है । जन्म जन्मान्तर और सृष्टि का 
॥| तथा जहां जाने की इच्छा करे या जो कुछ देखने की इच्छा करे ऐसी 
| सभी सिद्धियाँ उसके लिए सुलभ हैं। पर बिना अन्तवाहकता के 
॥ ऐसी शक्ति का मिलना असम्भव है। अतः इस देह से अभाव | 
नाश होने पर ही तुझे सब जगत प्रत्यक्ष जान पढ़ेगा। हे लीले ! ॥ 
| आदिभोतिक शरीर की वासना नष्ट होने पर ही अन्तवाहक शरीर | 
की प्राप्ति होती है। और अन्तवाहक शरीर में स्थित होने पर ही &. 
| अन्य संकल्पित सृष्टि जान पड़ती है। इस कारण वासनाको क्षय करने 
| का ही यत्न करना चाहिए । क्योंकि वासना नष्ट होने पर ही अक्षय 
॥ पद की प्राप्ति होती है । परन्तु जब तक तुमे पूरा ज्ञान नहीं है तब ॥ 
॥ तक के लिए शरीर को यहाँ स्थापित कर यदि तू चाहे कि केवल ॥ 
॥ चलकर ही उस सृष्टि को देख आऊँ तो अन्तवाहक शरीर और माँस ॥ 
मय स्थूल शरीर का व्यवहार ठीक नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर से 
सुक्मम कार्य नहीं हो सकता। उसे अन्तवाहक शरीर के लिए ही ॥# 
अभ्यास करना चाहिए । अभ्यास करने पर ही तू उस सृष्टि को देखने ॥ 
में समर्थ होगी । हे लीले | यह समस्त जगत अन्तवाहक रूप है। / 
क्योंकि यह सझूल्प स्वरूप है और अज्ञानता वश सहझ्ठल्प के अभ्यास | 
॥ से आदिभौतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। उसी से संसार की वासनायें 
हृढ़ू हुईं हें ओर उसीके नाते जन्म मरणके जो विकार हैं चित्त में स्थित 
हो भासते हैं । नहीं तो जीव न तो मरता है और न जन्म लेता है। | 


॥ जिस प्रकार खप्न में जन्म और मरण दोनों ही भासते हैं और जिस 
खपिकफापड १ फ: प्््तऋर्न्तफ्पाक्छएएलामा 7०१ एसजापसउसाए कतार भा कह ३४. 
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विज्ञानाभ्यास-वर्णन 
हे लीले | यह शरीर जो तुझे जान पड़ता है वह खप्नपुर 
| के सदश है । जिस प्रकार खप्न में शरीर जान पड़ता है 


॥ 


और जब उसके स्वरूप का विस्मरण हो जाता है तब शरीर की 

| कोई वास्तविकता नहीं रहती और जिस प्रकार सझत्प का परित्याग 

॥ करने पर सहृल्य शरीर नहीं भासता, उसी प्रकार ज्ञान होने पर यह | 

| शरीर नहीं भासता । अतः स्वरूप का ज्ञान होने पर यह कदापि | 

। न जान पड़ेगा । जिस प्रकार स्वरूप का स्मरण होने पर खप्न शरीर क्‍ 
शान्त हो जाता है उसी प्रकार वासनाके शान्त होने पर जाग्रत शरीर 

| भी शान्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का शरीर ज्ञानाभाव से £ 

| असत्य है, उसी प्रकार जाग्नत रहने पर भी शरीर की भावना का 

| थाग करने पर शरीर असत्य है। अतः इस भावना का त्याग करने 

| पर अन्तवाहक देह उदय होता. है । जिस प्रकार निद्रा से जप्न में 

| रागह प की प्राष्ति होती है और जब ज्ञान से पदार्थों की वासना नष्ट 

| हो जाती है, तव उनसे प्राणी मुक्त होता है, उसी प्रकार जिस पुरुष 

| की वासना जाग्मत पदार्थों के सम्बन्ध में नष्ट हो चुकी है, वही पुरुष 

| जीवन्मुक्त होकर अक्षय पद को प्राप्त करते हैं । ऐसे पुरुष को 
कदाचित्त वासना भी आ जाय तो भी वह उससे परे है। उसका नाम 

| सत्ता सामान्य है | हे लीले ! जो पुरुष अपनी वासनाओं को रोक 
चुका है और अज्ञान निद्रा से घिरा हे वह सुषुप्ति है । क्योंकि 
हलक हक हा पर 8833 वासना प्रकट हे और जाग्रत 
रूपसे विचरता ह उसका चित्त अत्यन्त मोहमें घिरा हुआ जानना चाहि 
किन्तु जो पुरुष चेश करते रहते हैं और जिनकी बा वा बे | 

| जड़ी है, उनको तुरीया जान । फिर जिसकी जगत-भावना नष्ट हो । 

| गई है, वह पुरुष सत्यपद को प्राप्त हो चुका है। पर जिसकी वासना £ 

#प'पाफाकाामाफप्रफाफ एक्स सप> आाफ> भतत असर 3भ9ताकपपाककककाकनक उरूकककसक का ाक* 
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चुका है और जिनकी चित्त वृत्तियोँ आत्मानन्द में ही आनन्दित हैं 
वे ही उदारात्मा और अद्याभ्यासी हैं। हे लीले ! जिस पुरुष ने 
जगत की अमावता को जान लिया है और जो यह जानता है कि 
जगत की उत्पत्ति नहीं हुईं है और दृश्य भी असत्य है, केवल परम 
तत्व ही सत्य है-ऐसी युक्ति में जो अभ्यस्त है, वही बद्याभ्यासी ४ 
है। पर जो जानता है कि दृश्य का अभाव नहीं है, वह रागढे पादि है 
; से कभी मुक्त नहीं होता । पर वह यह नहीं जानता कि रागद्वष £ 

ही संसार के दुःखों का मूल है । किन्तु जो यह जानता है कि 
£ हृश्य फा निस्‍्सन्देह अभाव है, उसको ज्ञेय अर्थात्‌ परमात्मतलव का 
॥ ज्ञान अवश्य प्रात होता है। इस प्रकार जब प्राणी निरन्तर अभ्यास ४ 

फरता रहे, तब निर्वाण पद की प्राप्ति होती है और इसके लिए यत्न # 
.$ करना उसका प्राकृतिक धम है। हे लीले ! ज्ञान का साधन अभ्यास ( 
४ हैओर अभ्यास शाब्र से होता है और उसकी पुष्टि प्रयत्न करने से ॥# 
हो री है। पुष्टि होने पर आत्मतत्र की प्राप्ति होती है । हे लीले ! | 
ऐसे पुरुष ही बल्याभ्यासी और ब्रह्म-सेवक कहे जाते हैं। पर इनकी # 
भी उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक तीन प्रकार की श्रेणियाँ हैं। उत्तम 

वक वह है, जिसको बोधकलना उत्पन्न होकर दृश्य का असंभव ब्ान | 

हुआ है और जिसको ऐसा ज्ञान हुआ है पर बोधकलना नहीं उत्पन्न हुई | 
है जो अभ्यास करने में हो लगा हुआ है, मध्यम सेवक है। पर | 
जिसको दृश्य का असम्भव ज्ञान नहीं हुआ है और जिसके हृदयमें सदेव 
यही रहा करता है कि दृश्यका असम्भव होजाय,वह प्राकृतिक है। इससे । 
जिस भांति मेंने तुझे अभ्यास करने को कहा है, यदि इस प्रकार ॥ 
अभ्यास करेगी तो निस्संदेह तुझे परमपद की प्राप्ति होगी। वशिष्ठटजी 

| बोले-हे रामजी ! अन्ञान रूपी निद्रा में यह जीव सोया करता है।। 
| इसीसे यह जगत को नाना प्रकार से देखता रहता है। उसी प्रकार | 
| अविया रूपी निद्रा से लौला को ज्ञानरूपी वचनों छारा जलको वर्षा | 
करके सरस्वतीजी ने जगाया । तब उसकी अज्ञानरूपी निद्रा बसे । 
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प्रकार सडत्य से ही श्रम का अस्तित्व है, उसी प्रकार जन्म मरण भी (' 
श्रम होने से जान पड़ता है। अन्यथा झात्मयद का अभ्यास करने 
पर यह विकार मिद जाता है और आत्मपद की आ्ाप्ति होंती है। 
लीला ने कहाय-हे देवि | आपने यह अत्यन्त निर्मल उपदेश मुझे 
दिया है। इसके जानने से दृश्य दोष अवश्य नाश हो जायगा। 
पर जिस अभ्यास को आपने बार-बार कहा हे, वह क्‍या वस्तु है ? 
उसके ज्ञान का साथन क्या है ओर किस प्रकार उसका हृढ अभ्यास 
होगा ? तथा अभ्यास हृह़ होने पर उसका क्या परिणाम होगा! | 
देवी ने उत्तर दिया-हे लीले | कोई भी कार्य अम्याश्र के बिना | 
सिद्ध नहीं होता । सबको सिद्ध करने वाला अभ्यास ही है। इस | 
कारण तू ब्रह्म का अभ्यास कर। क्‍योंकि चित्त में आत्मपंद की / 
ही चिन्तना होती हे थोर उत्ती का कथन होता है, ज्ञान भी उसी ; 
का होता है और जीव की चेष्टा भी आत्मा में ही होती है और 
बिन्तवन भी आत्मपदका ही होता है। इसी को अद्याम्यास कहते हैं। 
वही बुद्धिमान है जो शाख्र और अपने गुरु की गस्थीर व्यणी को. 
सुन चुका है और उस पर युक्तिपूर्ण विचार कर चुका है और वहीं 
सक्कथन है जो शिष्यों को उपदेश करने के लिए हो। यथा अन्योन्य 
परस्पर बोध करना, समान धर्म का निश्रय चंचा और निर्णय करना 
और तीनों में परायण रहना उसका नाम बुडिमानु जन जन अलद्या- 
भ्यास कहते है। इस प्रकार जिसका पाप क्षीण हो, गया है और 
पुण्य बढ़ा है और जो रागढप से मुक्त हो चुका है वही सच्चा | 
बह्म-्सेषक ह । है लीले | जो पुरुष रात दिन अध्यात्म हे 
शाश्र का विस्तवन करते रहते हैं ओर वासना को अपने पास | ८ 
नहीं फय्कने देते, वद्दी सच्चे बल्माभ्यासी हूँ, एयग्र वही ब्रह्माभ्यास में हट 
स्थित €। लीले ! जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई हे और | . 
जिनके निकट संसार का अभाव हे, ऐसे महात्मा शीघ्र आत्मपद को 
प्राप्त करने हैं। फिर जिने पुरुषों की बुद्धि पर वैराग्य का रड्र चढ़ |. 
#आरायाकासाााकाााककापतब >> कत_9 >> प्न्ज्मननमभफ कसम पा कक कामकाज स्काक ताक" 
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तब उनको जो अन्य सृष्टि देखने का सड्ृल्य था वह आ-फुरा। | 
[उस फुरने से वह आकाशवत शरीर सहित चित्ताकाश में उड़ीं और | 
उड़ते २ सूय-चन्द्रमा के मंडल को भी लांघ कर दूर से भी दूर और “ 
अनन्त योजन पर्यन्त लॉयती चली गई । फिर बहुत दूर बले जाने ! 


॥४ 
कर 


पर उन दोनों ने भूतों की सृष्टि को देखा ओर उसमें प्रवेश किया । £ 


हा 


सब रकम 


| श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का बाईसवां सम समाप्त || २२॥ हर 
॥ । 2३ ' | 
तेईसवां सर्ग 4; 
आकाश-वणन के 


| इस प्रकार जब वे सब एक इूसरे का हाथ पकड़े हुए दूरातिदृर ; 
उड़ती हुईं जाने लगीं तो क्‍या देखती हैं कि, अग्नि और वायु के 2 

4 वेग नदियों की नाई चल रहे हैं। कहीं चन्द्रमा का प्रकाश है तो # 
कहीं सूर्य का प्रकाश है। कहीं देवगण विमानों पर धूम रहे हैं तो ६ 
| कहीं सिद्ध लोग छढर रहे हैं और कहीं विद्याधर ओर किन्नर गन्धव ; 

| गायन कर रहे हैं। कहीं सृष्टि उत्पन्न हो रही है तो कहीं अलग पड़ी | 
हुईं है। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हैं तो कहीं शिखाथारी 
तारे उपद्रव करते हुए उदय हो रहे हैं और कहीं पशु पक्षी विचर रहे 

| हैं । कहीं देत्य, डाकिनी घूम रहे हैं तो कहीं जोगिनियां रत्य कर रही $ 

| हैं। कहीं अन्धों और णगों का निवास है तो कहीं गीध, पत्ती, सिंह | 

| और घोड़े की मुखाकृतिवाले जीव विचर रहे हैं। कहीं वरुण, झबेर, ; 

| इन्द्र और यमादिक लोकपाञ् बेठे हैं तो कहीं छुमेर ओर मन्दरा । 
चल बड़े-बढ़े पर्वत हैं। कहीं बहुत दूर २ तक वृक्ष ही ब्त हैं तो 
कहीं अनेक योजन तक अविनाशी प्रकाश हे और कहीं वेसा ही बहुत 
दूर तक अन्धकार है। कहीं जल, से भरा हुआ बहुत दूर तक का 
स्थान है तो कहीं सुन्दर पर्वत पर गड्ा का प्रवाह चल रहा है। | 
कहीं सुन्दर बगीचे, सरोवर तालाब हैं ओर उसमें कमल छगे हुए , 
हैं और कहीं कल्पव॑त्ञ के बहुत विशाल बन हैं कि जहां चिन्ता 
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६ टू श्र द्रः उ्यत्ति न्अफाश डे 
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ज.॒_" ८2६ आकककन-.. पल 
४१ झाण हगई जसे गरतकाल में मंघ का काला घंटा नाश ही 
। गान्मीकितती बोले, कि इस भांति जब मुनीखर ने कहा 
मरया मय होने में सगा के लोग पक दूसरे को नमस्कार करके 
धर उससे रहे गा । शोर सन्रि ब्यतीत कर से के उदय होते ही 


६8% पी शान फ ली लिक ५8 “887 ) 


०0 उपध्पतल £ 


तर 
। 
थे बीज यदि माषय इन्पति- प्रदशए बा इगीनर्यां झग समाप्त ॥ २१ ॥। 
ल्‍ पा मं डर 

१७ कि 

बाईमर्वा सर्म 
हि, 
ज्वं 


लीला-विपान-वेहाकाश-गमन-वर्ष न 
ले-हे रामजी लीला और सरस्वती देवी का यह 
दे: माय हा थां। उस समय लौला की सब 
मटबियाँ सोगई मीं शोर उमका पति भी पण् मालाओं से ढैँंका हुआ 
दश भा | उसके निकट ही दिव्य बम्र पहने सन्द्रमा की ज्योति के शनू 
॥ 7] शेम्दर ते वियों सब्र उनाओं धीर अड्को मिकाड़ कर समाधि 
. मैं केते हियत हो मर मानों सन के सस्‍्तम्म में पुतलियां चित्रित हैं । फिर 
(इनके दयाश मे पन्‍्तःपूर भी प्रकाशित हुथा। में सेव कलनाधों 
को सगग कर निररकिल्य ममापि में ऐसे स्थिन हो गई जेंसे कल्पवत्र 
मन ऋातू के उस का ग्रह्ग करता है। इसी प्रकार वे सब भी 
क्र लक को आागकर शाह्यतत्य में स्वत हो गईं और इनका 
हे हक 


8 'धादि हृश्य क्षर शार्य रोगया। इस्च के शास्त होने पर शरत 
7 ये गय निर्मत भाव को प्राप्त हुईं ? है 


» कल 3 कक 6. ऋष्छनकम्काकतकापकप२०९:-२ सम: प्कृपआन्क ८४ ७, -ओ २५०७ क-७-७- सा पक 


॥]| 
2 पा 205 मिलन मम सनकी ऋन्द व ऋाछ के 
गहओ हर प्रवाह खागारश की माँग अमन है. उसी प्रकार यह 
नस नजर अल (१7०कक हि 8] हु हे (०३३४ 
डा है | धामय है। स्कि जिमके यादि शत अन्त का पनसा नहीं 
६ ४ प्रकट पे मान ? मो बह भी जम है। जैसे सगे तथ्णा 
हि 


0 पूछ असरूए है रेव यो यह सहन अमम्य प्रकार 
5 ली 5 गे यु सहत अहम हैं । इसे प्रकार जब उन 
$ 5 के सं बाइलला समय डोडर विनाकाश में शियत हुई 


. » योगवाशिष्ठट-भाषा & १४७ . 
| इने घत के समुद्र से घिरी है। फिर दुगनी प्थ्वी है, जिसका नाम [| 
| कोच द्वीप है। वहां देने दही का समुद्र है और उससे वह घिरा! 
| है । फिर शाल्म द्वीप हे और उससे दूना मधुका समुद्र है। फिर । 
प्लक्ष दीप है जिससे दूना इच्चुरस का समुद्र हे और उससे दुगना £ 
६ पष्कर ढोप है ओर उससे भी दुगना मीठे जल का समुद्र है। इस /£ 

| भाँति वहाँ सात समुद्र हें इसके अतिरिक्त दश कोटि योजन कथन / 
की पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। उसके ऊपर बड़ा शून्य बन है और ॥ 
उससे परे एक बृहद समुद्र है। उससे परे दशगुनी अग्नि है। अग्नि 
से परे दशशुनी वायु है और. वायु से परे दशशुना आकाश है। 
आकाश से परे एक लाख योज] बादल रूप ब्रह्माण्ड का कन्धा है। 
हे रामजी ! उसको देखकर दोनों लौथ आई । ं 4 
भरी योगवाशिष्ठ भापा उत्पत्ति-प्रकरण का चौबीसवां से समाप्त ॥ २४७॥ 
00408:-89 

पश्चीसवां सगे : 
ाः सिद्ध-द्शन-हेतु-वर्ण न |! 
वशिष्ठजी बोले-है रामजी ! वहां से लौटने पर लीला देवी # 
ने वशिष्ठ बाह्यण ओर अरुन्धती का मण्डल देखा। उसे देख कर 
फिर ग्राम और नगर को देखने लगीं। पर वह सभी स्थान शोभा । 
रहित हो चुके थे। जिस प्रकार अगस्त झुनि ने समुद्र का पान कर 
लिया था और समुद्र शोभा रहित हो गया था और जेसे बन में 
अग्नि लग जाने से बन शोमा रहित हो जाय, वेसे ही उन ग्रामों को ॥ 
। पहली शोभा नष्ट हो गई थी। दास और दासी विलास कर रहे 
थे, चारों ओर हा हाकार मची थी। तब लीलारानी जो' विरकाल | 
के ज्ञान का अभ्यास कर चुकी थी उसे यह इच्छा हुईं कि, मुझे और 
देवी (सरसती ) को मेरे बांधव देख लेते तो बढ़ा अच्छा होता । | 
फिर तो लीला के ऐसा सड्ढल्प करते ही बांधव देखने लगे । उसी | 
समय वशिष्ट बाह्मण का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम देवशर्मा था उसने | 
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हे & उत्पत्ति-प्रकरण # 


-जै मणि अनन्त है। कोई स्थान शुन्य है तो किसी स्थान में देव और ६$- 
दानवों का परस्पर युद्ध हो रहा है। उसमें नक्षत्र चक्र पढ़े फिर 
॥ रहे हैं। किसी स्थान पर प्रलय पड़ा हुआ घूम रहा है और कहीं 
| देवता ही धूम रहे हैं। कहीं स्वामि कार्तिक के नियुक्त किये हुए मोरों 
4 के समृह विचर रहे हैं तो कहीं कुककुट और मोर गण और श्रन्य 
4 पत्षियों तथा विद्याधरों के वाहन पढ़े विचर रहे है। कहीँ यम का । 
| वाहन पड़ा है तो कहीं भैरव के गण नाब रहे हैं। कहीं प्रभा चमक ह 
॥ रही है तो कहीं कल्प वृत्त है और मन्द २ शीतल सुगंध पवन चल $ 
॥| रही है इृत्यादि। हे रामजी ! उस जगत के जाल को देवियों ने इस 
॥ प्रकार देखा । 
|, ओऔ योगवाशिष्ट भाषा, उत्पत्ति-प्रकरश का तेईसर्थां सर्ग समाप्त || २३ ॥ 
“(० दै०१६० 
चौबीसवोँ सर्ग 
भूलोक-वर्ण न 

| वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उस महीतल में पहुँच कर 
॥ उत देवियोंने ग्रामके बह्मा एड सप्परमें प्रवेश किया। वह बल्मारड जिलोकी 
4 5पो कमल के समान है और उसकी आठ पुतलियाँ हैं । उसमें पव॑त 
| रुप डॉंडा लगा है और चेतना सुगन्ध है और नदियाँ उसके झंबुकण 
| ६ । उसमें जब रात्रिरूपी अलि (भोंरा) जा बैठता: है तब वह 
| कमल सकुच जाता है। उसमें पाताल रूपी कीचड़ लगा है, पत्र 
| रूपी मनुष्य ही देवता हैं, देत्यराज्स कंटक हैं और ढोंढी उसकी 
शे।र नाग है। जब यह डोंडी हिलती हे तब भूचालन होता है। 
| उससे जो दिन का प्रकाश है उसका विस्तार एक लाख जम्बूं दीप है 
| ओर उसके परे दुगना खारा समुद्र है। जिस प्रकार हाथ का कण 

चारों तरफ से घेरे रहता है उसी प्रकार उस जलसे वह द्वीप घिरा है। 
ह गम + वाला क्षौर सागर है और उसके आगे उससे $ 
| मी हनी इथ्वीं है जिसका नाम कुश-दीप है ओर वह उससे भी ह 

१४४४७ ४७० न 
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& योगवाशिष्ट-भाषा & - १६६ 
आकाश का रूप जान पड़ती है, उसी प्रकार श्रम का नाश होने पर / 
पृथ्वी आदि के भूत आकाशः सदश जान पढ़ते हैं। जिस प्रकार | 
स्व्न नगर खप्नावस्था में अर्थ संयुक्त जान पड़ते हैं और अग्नि 
जलती है, पर जाग जाने पर वही सब शून्य हो जाता है-उसी 
प्रकार अज्ञान का नाश हो जाने पर यह जगत आकाश रूपी हो 
जाता है। पर जो ज्ञानवाद्‌ हैं उनको सब कुछ चिदाकाश ही जान 
| पड़ता है। उनके निकट जगत की कोई कल्पना नहीं रहती। इससे | 
(, लीला उसको पुत्र और अपने को माता भाव से केसे देखती ? उसको 
+ तो अहं और मम की भावना ही न थी। यदि इसके पास कुछ ममता | 
का भाव होता तो वह अवश्य उसको माता भाव से देखती । पर उसके | 
पास तो अहं का नितान्त अभाव था। इसी कारण से न उसने माता £ 
भाव से देखा और न तो देवी के ही रूपसे शिर पर हाथ रक्खा। £ 
( बद्धिक सन्‍तों का ऐसा ही दयालु स्वभाव है। अन्यथा माता और पुत्र | 
( की कोई कामना न थी। केवल आत्मा-स्वरूप समस्त जगद उसे जान | 


४ पड़ी था। 
योगवाशिष्ट भाषा-उत्पचि-प्रकरश का पश्चीसवां स्ग समाप्त ॥ २४ ॥ 


-छ-; 
_ छब्बीसवाँ से 
जन्मान्तर-वण न 

वशिष्ट जी बोले--है रामजी ! इस प्रकार ज्येष्टशर्मा को उत्पन्न 
क्र ॒सरम्वती सहित लीला उस पव॑त के ऊपरी भाग वाले | 
(| ग्राममें जिसमें कि वशिष्ठ ब्राह्मण का गृह था गईं । तब वहांके निवासी 
£ प्रसन्न होकर आनन्द काननमें विचरने लगे। इधर अन्तर्ष्यान होने पर 
सरस्वती ने कहा-हे हीले | तुझे जो कुछ जानना था, सो जान चुकी,पर ५ 
शब जो कुछ और तुझे पूछना हो वह पूथ। लीला ने कहा- / 
देवि ! मेरी इच्छा होते ही ज्येष्ठशर्मा आदि ने तो झुमे देखा, , 
->>्प्यस्काप्रासतए एफ उचराउाउततआाउ उत्पात पाए ३७ ७४ श्ताचतउ ता घ >पत पक कक 
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१६८ & उतठ्यत्ति-प्रकरण 


बनना ट परततो के चरणों को प्रेम पूरक । 
पुष्पादि सहित लीला रानी ओर देवी सरखती के चरणों को प्रेम पूव 


ल्‍ 


पूजा की ओर कहा-हे भगवती ! आपकी जय हो ! सा 
इस समय बहुत शोकवान्‌ हैं, आप हमारे कष्ट को दूर कीजिये। 
यहां मेरे पिता वशिष्ट ब्राह्मण और माता अरुन्धती ने बहुत काल 
तक निवास किया है। पर आज कु ही दिन हुए कि थे शरीर 
छोड़ स्वर्ग को चले गये । उनके रहने से हमारे लिए शेलोक्य भी 
शुन्य जान पड़ता है। पर आज हम आपका दर्शन करके वहुत 
प्रसन्न हो रहे हैं । क्योंकि सब्जनों के दर्शन मात्र से ही बहुत बड़े से है 


बढ़े शोक का नाश हो जाता है। फिर आप तो जगजननी हैं। 


आपका समागम निष्फल न होना चाहिये। इससे क्ृपाकर आप 


हमारे शोक का निवारण कीजिए । ह 


हे रामजी ! ज्येष्ठशर्मा की ऐसी विनती वाणी को सुनकर |. 


। | दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हुईं और लीला रानी ने ज्येप्ठशर्मा के है 


शिर पर हाथ रख कर उसका सव शोक दूर कर दिया। वह 


॥ अन्तरात्मा से शुद्ध होकर शान्ति को प्राप्त हुआ । जिस प्रकार 
ज्येष्ठ की तप्तता से त्रसित वृत्त आदि सूख जाते हैं और पथ्वी भी 


जल जाती है पर आपाढ़ का जल गिरते ही पुनः ब्रक्षों और पृथ्वी 
में हरियाली आती है, उसी प्रकार लीला द्वारा पुनीत शान्ति को 


| पाप्त कर ज्येष्ठशर्मा प्रफुल्लित हो गया और उसका हृदय शीतल 
। हो गया। साथ ही उस नगरके समस्त पदार्थों में जीवन सझ्चर हो 


ही. रे न ये से क सी से 


गया और बृत्ष आदि जो सूख गये थे-वे हरे होकर फूल और फलों ४ 
से पुनः शोभायमान हो गये । 5 
यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे गुरुजी ? व्येष्ठ ॥.. 
शर्मा तो एक प्रकार से लीला रानी का पुत्र था, फिर लीला 
ने उसको माता के सहश क्‍यों न दर्शन दिया ? वशिष्ठजी ने 
कहा-ह रामचन्द्रजी ! थामा में जो संबेदन सता है अर्थात्‌ हिलने ह 
की शक्ति है, वह पिश्डाकार जान पड़ती हे और वास्तव में वह 
७॥७॥४७४७४४७४७४७७७७७७७७७७::०... हनी -प्नबपऋ तक २७. ल्‍म न न 
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| अब बतला कि, .तू किसके पास चलना चाहती है। जिस प्रकार 
4 संगन्ध को वायु ले जाता है, उसी प्रकार तू जहां कहे में तुकको | 

है 
; 





4 वहां ले चल । हे लीले ! इस सृष्टि का कोई अन्त नहीं है । यह 
, अनन्त है। समुद्र और मन्दराचल परत आदिक अनन्त हैं, और 
उन परमाणुओं में अनन्त सृष्टि पड़ी हुई चिदाकाश के सहारे फुरती | 
है। उसी चिदूअणु के अनुसार इस सृष्टि का विस्तार दृष्टिगत होता | 
4 है। परन्तु विचार पूर्वक इसे तोौला जाय तो यह चावल बराबर, ; 
भी नहीं है। अज्ञानवश देखने में तो अनेक रत्न-पर्बत भी देख पड़ते ; 
हैं पर सभी आकाश रूप हैं। जिस प्रकार खप्न में चेतना का किंचन | 
नाना प्रकार का जगत दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार यह जगत | 
चेतना का किचन ( हिलना मात्र ) है। अन्यथा पृथ्वी आदिक तलों 
4 से इसकी उत्पत्ति नहीं है। हे लीले ! आत्मसत्ता खतः स्थित है 
ओर उसी में आमास-सरूप यह जगत भी उत्तन्न होता और मिदता 
रहता है।:जिस प्रकार नदी में तरड़ उत्पन्न होते और लय होते 
॥ रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा में जगत उपजता और नष्ट होता रहता | 
| है, परन्तु आत्मसत्ता तो इस सम्बन्ध में सदा एक रस ओर आभास- | 
| स्वरूप है इसकी कोई वास्तविकता नहीं । | 

लीला ने कहा-हे अम्बे ! राजसी जन्म से लेकर अब तक जो 
॥ ताना प्रकार के अष्टाशव जन्म मेंने पाये हैं, सबका मुझे स्मरण हो 
4 गया है। अब में जान गई कि पहले में चिदाकाश से उत्नन्न हुईं थी 
झौर विद्याधर की श्री थी। उस जन्म में मेंने जेसा काम किया उसके 
4 अनुसार भूतल में जन्म लेकर पत्षी हुईं, तब जाल में फँसी । फिर 
भिह्लिनी होकर कदम्ब के बन में रही । फिर बनलता हुईं। उसमें 
4 गच्छे ही मेरे स्तन थे और पत्र मेरे हाथ थे। तब मेरी शोभा को 
4 देखकर एक ऋषि नित्य मुझ परं हाथ फेरा करते थे जिससे मरणो- 
परान्त मैं उनके गेह में पुत्री होकर उत्पन्न हुई। फिर वहाँ के शुभ 
कर्मों के नाते में लंक्मीवान राजाकी श्री हुईं । तब मैंने दुष्ट कम किया 
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मुझे न देखा-इसका क्‍या कारण है ? देवी ने कहा, हे लीले ! | 
विदूरथ ने ठुके इस कारण नहीं देखा कि, उतत समय तक तेरा द्वोत : 
! भाव नष्ट न हुआ था। जिस प्रकार ज्येष्टठ के बाद आपाद़ का 
| आगमन हो ओर वर्पाकाल का प्रत्यक्ष न हो-तू श्री उसी प्रकार 
थी। संसार मार्ग को तूने अवश्य लॉध लिया था, पर अद्वेत तत्व | 
| को न प्राप्त कर तने आत्मशक्ति का प्रत्यक्ष व किया था। तब तेश “ 
4 संकल्प , सत्संकल्प न था पर , अब तू. सत्संकल्पमय हुई है। तुमने ज्येष् 
| शर्मा को देखया चाहा, इससे उसने तुझे देखा ? पर थब यदि तू | 
बिंदूरथ को देखना चाहती है तो उसके पास जा, वह तुझे अवश्य ) 
देखेगा और तेरे साथ पहले की भांति व्यवहार हार करेगा। , 
लीला ने कहा-हे भगवती ! अब मेंने जान लिया कि मेरे , 
|. महाराज राजा पद्म इस लोक के राजा विदृरथ हैं जो पहले ; 
वशिष्ठ ब्राह्मण होकर मृतक हुए हैं । इससे मुझे ज्ञात हो गया कि 
हज मरडप रूपा आकाश में उनका जन्म मरण दोनों हुआ झौर 
अनेक ब्रह्मारड इसमें स्थित हैं। जिस अकार छोटे से सम्पुट में : 
सरसों के अनेक दाने हों, उसी प्रकार इसमें ब्रह्माएड मुकको समीप 
ही जान पढ़ते हैं, पर अपने पति का सृष्टि में अब भी अन्तर जान ! 
पढ़ता है। इससे अब आप जो झाज्ा दें व करे । देवी ने कहा-हे । 
व का अरुनध्ती ! तेरे तो अनेक जन्म और अनेक पति हो चुके | 
हैं वे तेरे समस्त पति इसी मण्ढप में हैं । एक तो वशिष्ठ बह्मण है / 
का मरणोपरान्त पद्म राजा ह आ और जिसका शव तेरे मण्डप में 
। 6 आर तासरा तर पति वसुधापति है जो समुद्र में भोगरूप हू 
सरल करता हुआ चेतना से व्यग्र है। बह राज्य के कार्यों में बड़ा ' 


पुण है पर आात्मपद से विमुख है । वह श्र पनी अंज्ञानता से 


पमभता हैं कि, में इंश्वर हूँ मेरा शासन सवोपरि है आर में बहुत ( . 
/ अप्ज-अच्छे भोगों का भोक्ता है ्द / 


ले! “लनललनलतननननननननन ० +० पी पति है। परे तीन पति हैं। 


| 








3 आम थ 





& योगवाशिष्ट-भाषा & १७०६ 


“7: 7 4.309304 00 23....2.44.20. 6० 29. ४0.40470 40 0.42, $0:%0 49.40. 00 47902 40:40 :4: 440. 40८0 040:470.404 (00 04-40. 


औ विदूरथ जानने लगा अब तू देख कि यह कहाँ गया और ल्‍ 
|| क्या स्वरूप हो गया | आखिर वह वशिष्ट ब्राह्मण ही के चित्त में 
तो स्थित है और उसी आकाश मण्डपमें ही तो उसे सृष्टि का अनुभव 
हुआ ! है रामजी ! इसी प्रकार देवी सरस्वती की कृपा से अपनी ही 
देहाकाश में लोला उड़ी और बलह्यांड को भी लॉप कर फिर अपने 
प्रथम गृह में चली आई । पर यह आना-जाना भां कुछ नहीं है। 
फिर ब्रह्मांड के लॉघने में क्या: श्रम रहा ? वह कहाँ आई और 
कहां गई, एक ही स्थान में रह कर तो उसने एक सृष्टि से अन्य सृष्टि 
! को देखा । रामजी अन्तवाहक रूप होकर मन द्वारा जहां लॉघना 
4 चाहे लाॉव जा सकता है, क्योंकि वही लॉपने वाला है। पर वास्तव 
में कुछ है नहीं | केवल स्वप्न-सृष्टि के समान आमास मात्र है। 
5 बासना ही जगत है, अन्यथा पृथ्वी आदिक भूत कुछ उत्पन्न नहीं 
4 हुआ है। इसमें निवारथ ज्ञान आकाशवृत और अनन्त रूप से 
' स्थित है। जिस प्रकार स्पंद और निस्पन्द दोनों ही वायु के रुप हैं 
' उसी प्रकार स्फुर और अस्फुर रूप आत्मा ही किब्नन में ज्यों का त्यों 
4 स्थित है। पर वह शान्त रूप झोर चिदाकाश है। उसमें किंचनता 
होते ही वह जगतरूप होकर जान पड़ने लगता है। पर आत्म-ज्ञानी 
$| पुरुष ही उस जगत से परे रह सकते हैं नहीं तो अन्ञानियों के लिए 
जगत बच्च के समान दृढ़ भासता है । 
श्री योगवाशिष्ट भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सत्ताईसवां स्ग समाप्त || २७ ॥ 
अट्टाइसवां सर्ग 
! प्रमाकाश वर्णन 
| - हे रामजी! इस भांति गिरि-आमकी अनुपम रचना देखती हुई 
3 लीला और देवी ने जाकर अपने ग्रह में निवास किया | ग्रह में 
* पहुँचते ही लीद्ाका ज्ञान और भी निर्मल होगया और वह त्रेकालज्ञ 
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हो गई। तब उसने झपने पूर्व अरुन्धती वाले शरीर का स्मरण 
कर देवी हे कहा-हे भगवती ! आपकी ऋृपासे अब हमारे अज्ञानोंका 
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जिससे में बन्दरी हुई और मेरे अड़ कुष्ट रोग से अशोमित हुए । 
मरणोपरान्त मैंने बेल की योनि में जन्म लिया । खेती के काम में 
| जुतने लगी और बहुत दुःख मिला । फिर भ्रमरी हुई और पुष्षों 
| पर सुगन्ध लेने लगी । तव मृग योनि में उत्पन्न हुई ओर जीवन ह , 
। पर्यत वनों में विचरती थी । मरणोपरान्त एक देश का राजा हुई 
और वहां पूरे सो वर्ष तक राज्य किया । फिर कछुवे का जन्म 
| मिला और फिर कर्मों के वश मेंने राजहंस का जन्म लिया। इस 
| माँति मेंने अनेक जन्मों को ग्रहण किया और बहुत कष्ट उठाया । 
इससे है देवि |! अब मुझे ज्ञात होगया कि, आत्मज्ञान के बिना 
जन्मों का अन्त नहीं होगा। पर आपकी कृपा से अब निःसझृलप 
पदको प्राप्त कर लिया । ' 

श्री योगवाशिष्ट भापा उत्पत्ति-प्रकुरण का छव्बीसवाँ सर्ग समाप्त | २६ ॥ 
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चयक. 


सत्ताइसवाँ सर्ग 
गिरि ग्राम और परमाकाश वर्णन 

रामजीने पूछा कि,हे गुरुती | जब अह्यारड खप्पर इतने कोटि योजन 
पर्यन्त लम्बा चौढ़ा था कि जिसका अन्त भी नहीं है, तब उसको ९ 
देवी ओर लीला ने केसे पार किया ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया, हे ! 
रामजी ! न कोई ब्रह्मार्ड खप्पर है और न कोई गया, सब! 
आकाश रूप है। वशिष्ठ ब्राह्मण जिस पर्व॑त के ग्राम में रहता था, £ 
मेंने उसी मण्डप आकाश में सृष्टि का अनुभव किया है । इसी 
| कार जब वह बाह्मण मरा, तव उसी मण्डप आकाश के एक कोने 
। + रह कर अपने आपको आपसुद्रान्त प्थ्वी का राजा मानने लगा 
4 ओर कहने लगा कि, में ही राजा पद्म हूँ और अरुन्धती ही मेरी 
4 रानी लीला है। इसके पश्चात्‌ जब वह फिर मरा, तब उसी आकाश 
| मण्डप में उसने ओर सृष्टि का अनुभव किया जिससे अपने को राजा 
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है। पर है बहुत दूर। जब बादल और आकाश के अनेक योजन 
वाले मार्ग को तू पार कर जावेगी तब अपने पतिके निकट पहुँचेगी। 
ओर तभी चिदाकाश के बदले तू उसे अपने पास ही देखेगी । नहीं ल्‍ 
तो अभी केवल व्यावह्रिक दृष्टि से वह बहुत दूर है। इससे अब वहीं ' 
चलना चाहिए जहां कि मेरे पति राजा विदृरथ हैं। यद्यपि उनका £ 
स्थान दूर है, तथापि निश्चयवानों के लिए निकट है। / 

वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! ऐसी सम्मिलित वार्ता करके $ 
वह दोनों ही राजा विदूरथ को देखने के लिए मण्डपाकाश में उड़ी ६ 
ओर बहुत बढ़े-बढ़े मेघादि पवतादि ओर सूर्य, चन्द्रमा तथा बच्म, 
लोकादि को लांघकर दूरसे भी दूर चर्ली गई । फिर तो शुन्य आकाश 
में पहुँचकर उन्हें घोर अन्धकार मिला । तब लीला ने कहा-हे 
देवि | सूर्य झ्रादि का प्रकाश क्या हो गया यहां तो अन्धकार ही 
॥ 








झन्धकार है। यह अन्धकार भी ऐसा है जेसे सृष्टि में ग्रहण होता है। 
सरखतीजी ने कहा-हे लीले ! अब हम तुम दोनों ही महा आकाश 
में पहुँची हैं! यह तो अन्धकार का ही स्थान है। यहां सुर्यादि का प्रकाश 
केसे होगा ? लीला ने कहा-हे देवि ! तब तो बड़ा आश्रय है कि 
हम दूरातिदूर चली आई । पर अब इससे भी आगे कहां चला / 
जायगा । देवी ने कहा-इसके आगे ही ब्रह्माएड कृपाट है जो । 
कोटि योजनों वाले विस्तार का हैऔर वहां के घूंल की कणुका | 
भी बच्ध के समान रृढ है। 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह वार्ता करती हुईं दोनों चली 
जा रही थीं कि बह्मारड कपाट की सीमा पर पहुँच गईं । परन्तु 
अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार उन दोनों ने उस कोटि योजन विस्तार 
वाले ब्रह्माण्ड को भी क्षण मात्र में पार कर दिया और तनिक भी 
कष्ट न पहुँचा । वहां पहुँच कर उन्होंने क्या देखा कि बल्मारड कपाद 
के चारों योर दशगुना जल, दशगुना अग्नि ओर दशगुना वायु 
झौर दशगुना आकाश-फिर परमाकाश कि, जिसका आदि अन्य 
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हि न न या आरा नदी सवीमामन की. ऋक जिकक एज लपरधय कपल कात पायल भमका का, 


वाश हो गया और पूर्व जन्म में मेंने यहां जो कुछ किया था, सब 
मरण हो रहा है। देखिए, में इस स्थान में वेठकर पूजा करती 
थी, यहाँ मेंने ब्राह्मणों को दान दिया था, यह मेरे दूध रखने का 
स्थान है, यहां अच् के ढेर रहते थे और यहां मेरे पुत्र पुत्री और 
जामात्र आदि रहते थे । इस आसन पर बैठ कर में सेवकों को कार्य 
करने की थाज्ञा देती थी कि, अमुक कार्य लाओ । है भगवती ! 
देखिए, यह मेरे रसोई बनाने का स्थान है, इधर मेंने पुष्प बोया 
था, यह सब वृक्त मेरे ही हाथ के लगाये हैं, इनके पुष्पों से मेरी 
यह खिइकियाँ ढँकी रहती थीं और अब भी यह चारों ओर से घेरे 
हैं, देवि | मेरे पतिदेव समस्त कार्य बढ़ी शुद्धता से करते थे । 
आज वह सब कुछ मुझे स्मरण हो रहा है। इसी स्थान में मेरा पृत्र 
ज्येष्ठशर्मा पड़ा रोरहा है। यही मेरा हे और मण्डपराकाश इसी में 
मेरे पति का जीव आकाश की नाई है। 

लीला के ऐसे कथन को सुन कर देवी ने कहा-हे लीले | शरीर 
की नामि कमल से दश अंग्रुल अंगुष्ट के समान उद्ध हृदयाकाश है 


ओर उसी में उसका संवित आकाश है सो उस आकाश में राजमसी 


वासना विद्यमान रहने के ही कारण वशिष्ठ आह्मण को मरणोपरान्त 
आउमुद्रान्त शथ्वी का राज्य मालूम पढ़ा । अभी यहां तो उसे 
मरें केबल आठ ही दिन हुआ है। परन्तु उसने बहुत दिनों तक 
राज्य सुख का अचुभव कर लिया। लीला ने कहा हे देवि | मालम 
होता है कक थोड़े ही काल में उसने बहुत काल का अनुभव कर 
लिया। इसीसे तो अभी तक उसका शव हमारे ही मण्डपमें पड़ा है 
पर उसके तुयष्टक में जगत फुरा आया है । उद्ी में श्जा विदृरथ 
ने अपने को जाना है और संवित इसी आकाश मणडपमें स्थित 
है ! अस्ठु अब झुभकी उस राजाकी सृष्टि करोड़ों योजन जान पढ़ी 
है। जिस प्रकार आकाश में गन्धकों लेकर वायु स्थित है उसी प्रकार 
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| हुए लीला और देवी श्रद्ध रात्रि के समय अपने मण्ढप स्थानों को 
4 देखने लगीं। उनका वह देखना ऐसा ही था जैसे कि सोया हुआ | 
च मनुष्य जाग्रत अवस्था में वस्तुओं को देखता है । तब लीला ने ! 
| देखा कि, राजा का शव शरीर पुष्प मालाओं से हँका हुआ पढ़ा 
| है ओर गृह के समस्त प्राणी सो गए हैं । लीला का शरीर भी है 
| शव के पास पड़ा है। उस दृश्य को देखकर दोनों ने विचारा | 
| कि, भव राजा की कचहरी में चलना चाहिए । क्योंकि उसकी | 
| पूर्यष्टक में ही तो विदूरथ का अनुभव हुआ था ? फिर तो ऐसा । 
| विचार कर देवी सहित लीला ने अन्तवाहक शरीर भारण किया | 
और मट आकाश मार्ग को उड़ चलीं । उद़ते-उड़ते जब अक्माणढ | 
| की सीमा को पार कर गईं तब उन्हें विदरथके सझृल्य-जगत की सीमा | 
। दिखलाई पड़ी । वह जगत ऐसा ही था जेसे कि, सरोवर में सेवार £ 
रहता है। क्योंकि उस जगत में सभी द्वीप ढीपदि और पहाड़ रचित / 
. ३ और विद्यमान थे। जम्बूह्ीप, भरतखण्ड, नवखण्ढ और सुमेरुपवंत ४ 
आदि समस्त रचनायें दिखलाई पड़ी । उसी राजा विदृरथ का | 
4 प्रण्डपस्थान भी दीख पड़ा । यही नहीं, वहां उन दोनों ने राजा सिन्‍्ध /£ 
को भी देखा कि, वह राजा विदूरथ की कुछ पृथ्वी को अपने शासन / 
| आधिकार में दबाये था । उसके लिए राजा विदृरथ ने सेना भेज | 
कर युद्ध करने का निश्रय किया था। उत्तर में राजा सिद्ध की भी | 
4 सेना डट गई थी भर दोनों में धमासान युद्ध हो रहा था । उस युद्ध | 
को जैलोक्य के लोग देखने को वहां एकत्र थे। देवगण अपने-अपने / 
विमानों पर आरूद थे ओर सिद्ध, चारण, गन्धव और विद्याधर भी | 
उस युद्ध को देख रहे थे । यह सब कुछ देखते हुऐ उन हे दोनों ने ॥ 
| देखा कि वहाँ विद्याधरी और अप्सरायें युद्ध में म्तक शूरों को खर्ग 
ले जाने के लिए एकत्रित थीं। मांस और मब्जा का भक्षण करने 
के लिए राक्षस, पिशाच ओर मांसाहारी जीव जमा हो रहे भे । 


श्री योगबाशिष्ठ भाषा उत्पच्चि-अकरण का उन्तीसवां सर्ग समाप्त ॥ २६॥ | 
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और मध्य कुछ जान नहीं पढ़ता वहां विद्यमान है । जिस ग्रकार 
बन्थाके पुत्रीकी कया और चेशाओों का अन्त नहीं थोर आदि भी कुछ 
नहीं, वेसे ही परमाकाश में आकाशादि का अन्त नहींहे । वह नित्य 
शुद्ध, अनन्त और अपने आप में स्थित है। उसका अन्त लेने को है 
शिव भगवान्‌ भी यदि अपने मन की दोड़ से कब्पलों दोढ़े' तो भी 
| नहीं पा सकते और यदि विष्णु भगवान्‌ भी चाह तो अपने गरुड़ 
पर सवार हो कष्पलों दोड़े तो भी उसका अन्त न कर सकेंगे। 
फिर यदि उस परमाकाश का अन्त पवन भी लेना चाहे तो वह भी | 
। ने पावेगा । क्योंकि उसका आदि मध्य और अन्त कहीं नहीं है। वह । 
| केवल बोध मात्र है । 
उन्तीसवां सर्ग 
भ्रो योतभाशिष्ट-भाषा उत्पक्ति-प्रकरश शअष्टाईसभां सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 
परमाकाश में भीषण संग्राम 
|, वशिष्टजी ने कहा-हे रामजी ! परमाकाश में पहुँच कर ! 
' लीला और देवी सरखती ने बहुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को । 
देखा । वहाँ पर सृष्टियां तो बार-बार उत्पन्‍्त हो रही थीं। 
| और प्रलय भी बार-बार हो रही थी । किसी ओर जल | 
का प्रवाह ऐसा था कि उसके आदि और श्न्‍्त का पता 
नहीं था जिससे अन्धकार ही अन्धकार था और प्रकाश तो नाम | 
मात्र का भी ने था। कहीं ऐसा मालूम होता था कि अद्या ही यृष्टि ! 
फी रचना करते हैं और कहीं यह जान पड़ता था कि, विष्णु भग- । 
वान और शड्डर ही सृष्टि के रचियता हैं। कहीं यह मालम होता था । 
कि समस्त सृष्टि प्रजापति से उत्पन्न हुई है और कहीं ईश्वर को भी | 
कोई न मवता था। क्‍ 
होते रस प्रकार उन दोनों ने अगणित सृष्टि को चिदाकाश में उत्पन्न | 
होते देखा। उनकी संख्या निश्चित करना वाणी शक्ति से परे है। 
सभी चिदाकाश में आकाशवत फुर रही थीं। अब उन सबको देखते | 
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में स्थित होकर: उन दोनों देवियों ने देखा कि युद्ध ने ऐसा भयानक ; 
रूप धारण कर लिया है जेसा कि, प्रलयकालमें समुद्र एक रूप होजाता 
है। वीरों के प्रहार करने के समय - श्र ऐसे चमकते थे जेसे बिजली 
| चमक जाती है। शूरों को अप्सरायें खींच-खींच कर स्वर्ग को ले जा 
रही थीं और देवता गण उनकी स्तुति करके कहते थे कि, यह चिर 
काल तक खरग भोगेंगे । तब वह वाणी सुनकर और उसकी चिन्तना 
करके वीरों को भी हष॑ होता था और वह विशेष प्रकार का 
युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हुए मारकाट मचा रहे थे। जिस प्रकार 
वे युद्ध के लिये ऐसा व्याकुल होते थे वेसे ही उनमें धेय॑ भी अधिक 
टढ़ होता जा रहा था। इससे वह अचल, योद्धा की नाई युद्ध करते 
थे । और वह संग्रामभूमि के कपेटों से ऐसे चुर्ण हो जाते थे, जेसे £ 
कि ग्ोख ही में पढ़कर कोई वस्तु चर-बर हो जाती है। फिर भी : 
बह एक दूसरे का सामना करने से पीछे ने हदते और महा हाहा- 
कारी शब्द करते हुए एक दूसरे का सामना किया करते। गजा- ६ 
रूद सैनिक गजारूढ़ों से, खठगवाले, खड़गवालों से और त्रिशूलवाले / 
त्रिशूल वाज्षों से घोर युद्ध कर रहे थे । यहाँ तक कि जब जिसके | 
पास शद्ध न रहता तब वह मुष्टि युद्ध करता पीछे न हटता / 
| था। फिर तो थोड़ी ही देर में दशों दिशायें युद्ध से परिपृर्ण होगई। / 


श्री योगवाशिष्ठ मापा उत्पत्ति-प्रकरण का तीसवां सर समाप्त ॥ ३०॥ 
88: 
इकत्तीसवां सर्ग 
पुनः घोर-युड-वणन 
वशिष्ठटजी ने कहा-हे रामजी ! वह ऐसा भीषण संग्राम हुआ 
कि रुधिर की धारा भागीरथी गड़्ा के समान अत्यन्त वेग से बहने 
लगी.। उसमें हाथी घोड़े, मनुष्प और सभी रथ आदि बह 
उस समय बढ़ा कलकल शब्द उत्पन्न हुआ । उस नदी के तट | 










0 अध्यम््णा ७० 
मय! 





परः बैठ फेर मॉसाहारी' जीव संतकों की शरीर को निचोड़कर खाने 
| लगे । फिर तो क्रमशः नदी का वेग ऐसा बढ़ा कि रक्त का समुद्र 


फाओय ज प्र छत फ पक का छत का छत का उत आ पीट फ्रकाण छा का छा इक 
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युद्ध का प्रथम दृश्य 

. है रामजी ! वहां ऐसे भयानक दृश्यको देखने के पश्चाव लीला 
| और देवी ने फिर क्‍या देखा कि, भिक़ी हुई दोनों सेनाओों मे 
| अपने २ ब्यूह की रचना करली है। तब मच्छव्यूह चक्रब्यूह थोर 
! गरुड़व्यृह रचकर दोनों पक्ष के सैनिक अपनी २ टुकड़ियों सहित 
! युद्ध करने लगे। किसी ने कहा तू पहले अपना बाण चला तो उसमे 
| कहा नहीं पहले तू चला । वे ऐसा कह ही रहे थे कि सहसा दोनों ओर 
से सैनिक गण अपने २ पक्ष को हढ़ बनाने के लिए टूट पढ़ें रु 
फिर तो युद्ध की मर्यादा नष्ट हो गयी और सब भिढ़ कर युद्ध 


वकरी पक २-० 













में रत हो शज्तों का प्रहार करने लगे । तव फरसा, त्रिशूल, भाला, | 
परदी, छुरी, चक्र ओर गदा आदिक श्नों का ऐसा प्रहमर हुआ ' 
कि, बड़ा भयानक शब्द उत्यन्न हुआ। उन सब शद्घों का एक ही 

साथ चलता ऐसा मालूम हो रहा था मानो वर्षा की कड़ी लगी हुई 
है। है रामजी ! ऐसा मालूम हो रहा था मानों प्रलय काल 
उपस्थित हो गया है। उसमें वौर योद्धा तो अपने प्राणों की आाहुति 
देने के लिए आगे बढ़ रहे थे और कायर ढर कर भाग रहे थे । 
फिर यो ऐसा घोर युद्ध हुआ कि अगणित श्रवीरों से पृथ्वी ढक 
गई और उनके हाथी घोड़े तक संग्राम भूमि में कट कर गिर पड़े । 
उन सबके सिर और शरीर ऐसे कट रहे थे जेसे कमत्-पुष्प काट 
लिया जाता है ! तब ऐसा भीपण हृश्य उपस्थित होने पर दोनों पत्त 
के राजाओं को बड़ी चिन्ता हुईं। फिर तो जण मात्र में रक्त की प्रचंड 


लेचली। इस धारा में प्रवाहित नरमुरों और अन्य जीवोंकी टकराहट 
से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि उसके आगे बादलों की गड़गड़ाहट भी 
कम है। है रामजी ! इस प्रकार सहृत्प विमानारूद और किलनननलॉन»ननझन+ननननभ + .सद थोर कत्पाकाश 
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नाश होना. ऐसे ही.था जेसे कि अग्नि में आहुति नाश हो जाती है। 
फिर तो ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रक्त का समुद्र बह चला और 
उसमें हाथी, घोड़े, रथ ओर मलजुष्य तृण के समांन बहने लगे। 
समस्त संग्रामभूमि रक्त रहज्लित हो गयी वीरों का शिर कट कर 
पृथ्वी पर ऐसे गिर रहा था मानों ताड़ वृक्ष के फल तड़ातड़ं गिर रहे 





०॥| हैं। है रामजी ! वह ऐसा लोमहषंक युद्ध हुआ कि वर्णनातीत है। 


मेरी तो गिनती ही क्‍या है, सहख्रमुख शेषनाग भी उस रण कौशल | 
का वर्णन करने में असमर्थ हें । 
श्री योगधाशिष्ट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का तेतीसर्गा सर्भ समाप्त ॥ ३३ ॥ 


-+-क-६- 
चोंतीसर्वा सगे 

युद्ध--निवृत्ति-बणन 
ऐसा घोर युद्ध चल ही रहा था कि, सूर्य भगवान्‌ अस्त हो 


| गये । तब राजा विदृरथ ने अपने चतुर सेनापति और मन्त्री को 


बुलाकर युद्ध बन्द कर देने का आदेश किया। राजा की आजा को 


डक 





पाकर सेनापति ने युद्ध के बीच भाग में जाकर उच्च स्थान से 
व्र हिलाते हुये युद्ध बन्द कर देने की सूचना दी। फिर तो सेनिक 
गण जहाँ के तहां रुक गये ओर युद्ध बन्द हो गया। दोनों पक्ष के 
सैनिक युद्ध बाद्य बजाते हुए अपने २ स्थान को चले गये। राजा 
विदूरथ भी अपने राजसदन में पहुँच कर विश्राम करने लगा । 

भो योगबाशिष्ठ-भाषा उर्त्पत्ति-प्रवभ्ण चेतरदां सगे समाप्त ॥ ३४ ॥ 

पैतीसवां सगे 
निशाचर--रात्रि-वर्ण न 

उधर रात्रि होने पर मांसाहारी जीव संग्राम भूमि में पहुँच कर 
मांस भक्षण करने और रुधिरपान करने लगे । संग्राम भूमि में कितने 
वीर तो ऐसे पढ़े थे कि उनकी भुजायें कट गई थीं पर प्राण न निकला 
था और हाय २ कर कराह रहे थे । जब वे देखते थे कि मांसाहारी ; 


है... >> ननमनन्‍न्‍-म<»- अब» (अमन “नमन. ऋन्‍कक 
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। हो गया और उसमें हाथी, घोड़े, रथ भोर शूरमा लहरों के सदश ॥ . 
उठ्लने लगे । पर उस रक्त के वेग में भी योद्रागण एक ढूसरे से 
भिड़ रहे भे । हे रामजी ! जिस प्रकार प्रतय की थग्नि समस्त सैसार | 
को भस्म कर देती है, उसी प्रकार संग्राम भूमि वीरों को नाश कर 
| देती थी। जो शिर कठ जाता था, उसका धड़ शत्रु से उठ-उठ 
कर युद्ध कर रहा था। फिसी की मुजा कटती थी तो किसी-किसी ह. 
के उपर रथ, हाथी ओर घोड़े दोढ़ पढ़ते थे, जिससे योदागय 













वन्‍मक न हे 


पिस उठते थे । पु 
श्री योगवाशिष्ट भाषा, उत्पति-अकरण का इकचीयग सर्ग समाप्व ॥ ३१ ॥ है 
वत्तीसवां सर्ग 
सहायका गमन वृष॒न | 


, है रामजी । जब संग्राम ने ऐसा भीषण रूप धारण किया तब | 
दोनों झोर के सैनिकों का संहार हो गया । तब काशी, भीला, ! 
मालवा, किरात, कवय, सकला, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तुर्फिस्तान 
हिमालय और सुमेरु आांदिक पव॑तों के राजे महाराजे दोनों शोर के | 
सैनिकों की सहायता करने के लिये जा भिड़े । फिर तो जिस प्रकार 
समुद्र के उदलने से दिशायें और स्थान जल से पूर्ण हो जाते हें, 
वेसे ही उन राजाओं से युद्ध भूमि परिपूर्ण होगई भोर थे लोग दोनों 
ः ओर से मिड़कर युद्ध करने लगे । चक्रवाल, ख्ग, कुर्हाड़े, हरी, 

बदली, कयरी और गदादि शम्नरों का ऐसा भीपण प्रयोग हो रहा था | 
कि जिसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है । । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का चच्तीसवां सर्ग समाप्त॥ ३२॥ |] 


३११ ९१ 


१३३६३" 6 “4६०१३१ 
तैंतीसवांसर्ग 
जनपद-दयुद्ध-वर्णन है 

हे रामजी ! योद्धागण दोड़ते हुए युद्ध भमि में आगे बदते थे, है 

पर जाते ही शश्तों के प्रहार से काल कबलित हो जाते ये। उनका | 
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+०७+-७&#-ऋ ऋ ७७-७%७७०ण"च्जव्थंऑंिशडडबड- >>: 
| बसे ही उसको सिद्धि मिलती है, दूसरी नहीं। जो ऐसा निश्चय करे कि, [£ 

शरीरादिक आकाश रूप है, उसको आधिभौतिकता का अनुभव नहीं 
| होता किन्तु जिसके निश्चय में आधिभौतिकता दृढ़ हो रही है उसके ॥ 

लिए आधिमोौतिकता कुछ नहीं है। जिस प्राणी को पूर्वार्ध का अजु- | 
भव नहीं होता उसको उत्तराध में गमनता नहीं होती जिस प्रकार 
वायु उध्य को नहीं चलता और जिस प्रकार आदि चेतना की संवित | 
में प्रवृत्ति हुईं है, वह वेसे ही स्थित है। इससे जिसको अन्तवाहक / 
शक्ति प्राप्त हो गई है, उसके निकट आधिमौतिकता का विचार 
लोप होगया है, पर जिसको आधिभोतिकता हृढ़ है उसको अंतवाहक ॥ 
शक्ति नहीं मिलती। जिस प्रकार बाया में बेठे हुए प्राणी को धूप | 
का अनुभव नहीं होता और धूपवाले को बाया का अनुभव नहीं 

होता ओर अनुभव उसी को होता है कि जिसका चित्त हृढ़ है अन्यथा | 
| किसी को नहीं होता है। हे रामजी ! वित्तसंवित में जेसा उदाहरण | 











॥ प्राप्त होगी। जिस प्रकार रस्सी सर्प जान पड़े और भयवश कम्पित 
हो जावे तो वह कम्पायमान तभी तक होता है जब तक सप की शह्ञ 
दूर नहीं होती। पर ज्योंही वह रस्सी-रस्सी जान पड़ी कि त्योंहीं सर्पे 
का भ्रम नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जेसा अनुभव चित्त संवित 
में प्रभूणतः हृढ़ होता है, उसी का अनुभव होता है यह बात तो / 
बालक भी जानते हैं कि वित्त की भावना के अनुरूप ही रूप प्रकृट 
| होता है। यह नहीं होता कि, निश्चय कुछ और हो और अनुभव कुछ ॥ 
और हो । हे रामजी ! आदि सर्ग तो आत्मा से खाभाविक ओर ; 
£ बिना कारण ही उत्पन्न हुआ है। इसमें प्रभादवश हू ते कार्य अकारण 

44 





£ रूप होकर पीछे स्थित हुआ है । 

। हे रामजी ! उधर कह आए हैं कि आकाश तीन हैं। निद्रा 

$ काश, चित्ताकाश और मूताकाश । इन तीनों में विदकाश ही मल 
है। अन्य दोनों तो भिन्न-भिन्न कलनाओं से हुए हैं। नहीं तो विदा , 

#करूअसक्र८ू>ूअअ रस छसछ छत जज ज जनक जल्लस जल ज कक अबतक उ>चर करू कफ अ कक 
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+जीब ओर भूत पिशाच माँस भक्तण करते हुएं निकट पहुँच रहे हैं. 
तो वे ढर जाते थे । 













! श्री योगवाशिष्ट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
पु «० 

हे हे सवाँ 

ढ बत्तीसवाँ सर्ग 

। “ विदृरथ-चिन्ता 

ध्‌ 

।क्‍ 


|. इधर राजा विदृरथ ने मन्त्रियों को बुलाकर दूसरे दिन के युद्ध |. 

का परामर्श किया और पुनः विश्राम करने लगा। पर विन्‍्ता॥. 
॥ ने उसे ऐसा सताया कि, वह करवें बदलता रह गया और नींद न 
! आई उसी समय इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर कर जिस: 
/ प्रकार संध्या समय कमल मुह बन्द कर लेते हैं, और उनमें वायु 


/ प्रविष्ट हो जाता है,उसी प्रकार राजा के बन्दी गृह में सभी देवियों ने | 


प्र 
है 
प्र 
प्र 


रु 








| सूह्म परमाणु के मार्ग से प्रवेश किया । ः 
रद भी योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का छत्तीसवां सर्ग समाप्त ॥ ३६ ॥ ८ 
१ --80-- 
सैतीसवाँ सर्ग 
स्वृति अनुमव वर्णन 


4 यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! उन शरीर 
। धारी देवियों ने परमाणु के रन्ध्र में किस विधि से प्रवेश किया । |: 
क्योंकि वह रन्ध्र तो कमल के तन्‍्तु और वाल के अग्रम भाग से भी. है. 
| सक्म अति सक्म है? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! |. 
(| नस्तिव में इस आधिभोतिक शरीर से सूक्म रन्‍्प्र में प्रवेश करना 
रु 
। 
| 
$ 


अत्यन्त कठिन है पर मनरूपी शरीर तो ऐसा है कि, इसे कोई रोक: | द 

नहा सकता । उस समय लीला और सरस्वती का शरीर तो अन्त ॥: 

वाहक था ? फिर उनको प्रवृष्टि करने में क्या कठिनाई रही ? यदि. 

कहा आधिभोतिक शरीर होता तो अवश्य यत्न करना पड़ता । पर. | 

जहाँ आधिभोतिके ही नहीं है, वहाँ यतन की शंका केसे? सभी. 
; शरीर चित्त रूपी हैं। इनमें जिसको जैसा अनुभव संवित में होता है | 
3 असनम्कस नमन सनक + सम अनम नमक नन+कमम जद जय 
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॥ उसी प्रकार मूर्छान्तर में सृष्टि जान पढ़ती है। जेसे महाप्रद्यय 
॥ होने पर आदि विराट रूप अह्मा ही होते हें, वेसे ही मृत्युके अनन्तर ! 
| इसको विराट स्वरूप अनुभव होता है। क्योंकि इसका मनरूपी 
/ शरीर होता है । पर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! मृत्यु के 
| समय जो सृष्टि जान पड़ती है, वह स्मृति से होती है तो क्या वह 
सृष्टि कारण-सहित है ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! # 
महाप्रलय होने पर तो हरि-हरादि सभी विदेहजन मुक्त होजाते हें 
फिर स्मृतिका होना केसे सम्भव हो सकता है। हां, हस समय के जीवों | 

| के लिए स्मृति सकारण अवश्य हो सकता है,क्योंकि उनका जन्म-मरण | 
| स्मृति-करण से होता है, वे मोक्ष नहीं होते और उनको मोक्षका स्वदा | 
अभाव है। क्योंकि मरण समय में वह फेवल्य भाव में स्थित नहीं होते / 
और चित्त संवेदन होता रहता है। इससे जगत फुर आता है। परन्तु 
ज्ञान होने पर काल, क्रिया, भाव, अमाव, ओर स्थावर जद्ममरूपी ॥ 
जगतादि सब आकाश रूप होजाता है। पर जिसको ज्ञान नहीं होता, 

' जिसके चित्त में संवेदनायें उठा करती हैं उन्हें शरीर और इन्द्रियां ॥ 
भास आती हैं। यद्यपि वह भी अन्तवाहक शरीर धारण किये हैं ॥ 
तथापि चिरकाल की प्राप्ति अर्थात्‌ उस अन्ञानता के कारण आधि 
भौतिकता भास आती है जिससे देश, काल, क्रिया आदिक उदय 
होकर स्थित होते हैं। संवेदन से ही जगत है, अन्यथा नहीं है और 
इसी से ज्ञात होता है कि, में यहां उत्पन्न हुआ हूँ ओर यह मेरा 
है। नहीं तो सब मिथ्या है और अमसे अपने को उत्पन्न हुआ देखता 
है फिर जीव का मृतक होना अर्थात्‌ यह जानना कि जीव भी 
मरता है-यही,जगत-श्रम है। पर वास्तव में यह बात नहीं है, 
जीव भी आकाशरूप है ओर जगव्‌ भी आकाशरूप है । अज्ञानता 
वश जीव अपने को उत्पन्न जानता है । यही अज्ञानता नाना | 
प्रकार के जगत-श्रम को दिंखलाती हे ओर यही नगर, पव॑त, सूर्य । 
चन्द्रमा, तारागण, जन्म, मरण और लोभ व्याधि में विश्वास। 
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काश ही शुद्ध और आदि है। उसी अचेत चिस्मात्र में संवेदना 
जेसे फुरा है उसी का नाम चिदाकाश है और उसी में यह समस्त 
जगत हुआ है। चित्तरुपी शरीर सर्वंगत है। इसमें जिस २ प्रकार 
से स्पंदता हुईं है, उसी २ प्रकार से वह जान पढ़ती है। अन्य समस्त 
पदार्थों में तो वह व्याप्त ही है, किन्तु रेणुका में भी वह सूक्मभाव 
से स्थित है। वही आकाश में व्याप्मान है। वह अनन्त और वाहर 
जगत में सर्वत्र वित्तरुप से स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और तर्ज 
में भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा और चित्तमें कुछ भेद नहीं है। अतः 
जो प्राणी आत्मानुभवी हैं ओर सर्ग का आदि चित्तदही जिनका शरीर 
है और जिनको आधिभोतिकता नहीं जान पड़ती,वह महाओाकाश 
रूप हैं और उनका शरीर अन्तवाहक है। परन्तु जिस प्राणी को 

| आधिभोतिकता में विश्वास है उसको अन्तवाहकता नहीं प्राप्त होती । 

यों तो सभी अन्तवाहक रूप हैं, पर भ्रमकी हृढ़तासे आधिभोतिकता 
को देखते हैं। जिस प्रकार मरुस्थल में जल भासता है और जैसे 
| वन्ध्या के पुत्र की सद्भावना होती है, उसी प्रकार आधिभीतिक जगत 

| भासता अर्थात्‌ जान पढ़ता है। 

यह सुन कर रामजी ने पूछा कि हे भगवर्‌ ! चित्त का होना 
और न होना क्‍या है ओर चित्त में क्या रहता है ? इस जगत को 

! चित्तरूप क्‍यों कहा जाता है और यह अन्यथा केसे होता हे ? वशिष्ठ" 
ज़ी 5 रामजी ! प्रत्येक जीव के प्रति वित्त होता हे भौर 

है + हता है और वह क्षण-क्ण में उदय और लय होता 
पक पा हक दा को निमेष में होती है और किसी 

। है। है रामजी के ह्‌ स । इसका वितरण भी सुनने ही योग्य 

जा: जब गरण समय में मूर्ला आती है, तब उस महा- 
| अलय रूप-मृत्यु-मूर्ठा में नाना प्रकार को जगत जान पढ़ने लगता 
ननलनननननननमननतन्‍्ननञन-> 39. अर सइृस्पघुर जान पढ़ता है है। जिस प्रकार ख्त सृष्टि फुरती है और सइूल्पपुर जान पड़ता है 
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संसार चिदाकीश रूप है। हमको भी ऐसा जान पढ़ता है। प॑ डर 
तुमकोञथ संयुक्त भासता है। इसीसे लीला और सरखतीका आशस्यान 
सुनाकर मेंने तुम से कहा है कि, वह दोनों आकाशरूप, सर्वज्ञ-स्वच्छ 














स्वरूप ओर निराकार थीं। इसी से वे स्व॒तन्त्ररूप से विवरण करती 

हुई इच्छानुकूल सिद्धता को प्राप्त कर लेती थीं। क्योंकि विदाकाश 

॥ का अनुभव होने पर उसे कोई रोक नहीं सकता । अतः जो सर्व रूपमें 
॥| स्थित हो चुकी थी, उसके लिए राजा विदृरथ के बन्दी यृह में प्रवेश / 

है| करना क्या आशध्चय है ? 

भी योगवाशिप्ठ भापा,उत्पत्ति-प्रकरश का सेंदीसर्या सर समाप्त ॥ ३७॥ . | 
पका 
अड़तीसवाँ सगे . 
राजा विदृरथ का श्रांति निवारण 5 
वशिए्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जब अन्तवाहक शरीरघारी दोनों | 
देवियों ने राजा विदृरथ के गृह में प्रवेश किया, तब उनकी प्रभासे गृह | 
मंडप प्रकाशवान होगया और एक अनोखी ज्योति जगमगाने लगी । | 
फब्पवृक्ञों से ऐसी सुगन्धि चली कि समस्त व्याधियों दूर होगई और | 
राजा विश्रथ की निद्रा उचट गई । उसने नेत्र खोल कर देखा तो | 
दो देवियाँ सुन्दर खवरूप और <दिव्याभूषणों से सुसजित खड़ी हैं। | 
तब जिस प्रकार शेषनांग की शय्या से विष्णु भगवान्‌ उठ खड़े'हों ॥ - 
उसी प्रकार वह राजा विदृरथ हाथों में पुष्प लेकर खड़ा होगया ओर |! 
दोनों हाथ जोड़े हुए आकर देवियों के चरण कृमल पर चढ़ा दिया। ॥ 
| फिर विविध प्रकार से निवेदन कर बोला-हे देवियो ! आपकी जय॑ ६ 
' $| हो । आप जन्म-मरण के दोषों को दूर करने वाली. हैं। आप का 
दर्शन करने से बल्म्तम नष्ट होजाता है। आप सूर्य और चन्द्रमा के | 
$ समान पूजनीय हैं। राजा ऐसी बन्दना कर ही रहा था कि, उसके 
| मन्‍्त्री आदि जो सोये थे, थे भी जाग गए और राजा के निकट आ ॥ 
$ बेंठे । तब देवी-सरस्वती ने पूछा कि, हे राजन्‌ ! तुम कौच हो और 
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दिलाकर व्यग्र”करती रहती है। इसी से भाव, “अभाव, भय, ! 
स्थूल, इथ्वी, नदियाँ, भविष्य, और वर्तमान थादि को भी | 
दिखलाता है। इसी से प्राणी समझता है. कि, में उत्पन्न हुआ हूं, 
च् >> ; हक] सं हि 4 
"| अपक का पुत्र है, अम्ुकाए मेरे कुनेवे के हैं, यह मेरी माता है, 
यह मेरे भाई हैं, इतना धन मुझको मिला है हत्यादि । हे रामजी ! 








ऐसे ही अज्ञानमय वासना और जालों में प्राणी दुःख भोगता है 
और कुछत व देहाकृत की व्याख्या करता है। कहता है कि पहले /£ 


में बालक था, अब युवा हुआ, यह मेरा वर्ण है इत्यादि । यही # 
जगत की अनेक कत्पनाओें प्रत्येक जीव को होती हैं । हे रामजी ।! ' 
संसार एक-बृत्त है और चित्त उसका बीज है। तारागण उसके 
| फूल हैं और चल मेघ पत्ते हैं । और जड़ 

। कल हैं और चचल मेध पत्त हैं। और जड्जमजीव, मनुष्य, देवता 


| इत् ओर पक्षी उसे पर बैठने वाले हैं। रात्रि उसके ऊपर घूल है। 


््रँ 


ं 


| में जीव क्षण भर में इन सो को देखता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव । 
| को झनेक ग्रकार का जगत जान पढ़ता है । हे रामजी ! एक नहीं | 


कितने ही कोटि बच्चा, विष्णु, रद, इन्द्र, पवन और सर्पादि हो गए | 


। दि जहाँ ९. ५ 
हैं। पर जहाँ सृष्टि है वहीं यह भी है। चिदआए में अनेक सृष्टि ४ 
! 


श्र 


| | और उसमें अनेक जीव हुए हैं । उसी में आदिक पर्वत ! 
उसमे झनेक जीव हु _ में सुमेरु आदिके पर्वत | 
। ओर मंडल तथा दीपादि भी अनेक हो गए हैं। उस चिदअणु में 


|. रब में कुछ नहीं है। क्यों कि उसकी कोई वास्तविकता नहीं । | 
जिस प्रकार शिल्पी पत्थर की दीवार में पुत॒लिंयों की कल्पना करता | 
हि | 


फरच्का 2४४९2. 
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है। केंबल मनोगात्र है । मनोह गे 
ु भगाय 23... 3 वे स्मरण भी चिदाकाश रूप हे 
ओर इसी में बनोयाज्र व लरेण भी है। यदि दृश्य की बास्त 





लक ह 
दिकतों 
नाना प्रकार का. जान पड़ता है ३ -- 

। गेति रे शक सी शः 
ज्यांति नाना प्रकार का कि 





जगत “टिक ननललननननननतनमननननननन ...। हससेयह समस्त जान पड़ती है |. हससे यह समस्त 
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कहीं जाय तो वह भी अं नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार. मनोरोज । 


| 5 बावड़ी है। पर्वत शिलवट्ट हैं, अनुभव अंकुर है। मरण समय (ः 


+ 
पा 
५ 


ञ गर 4० ; हर 5 
। ह अर वह छुद्द हे नहीं, उसी कार चिदाकांश में जगत कुद नहीं ; 
! | 
। 


६ 
! 
है 


के 


# योगवाशिष्ठ-भाषा ३१६ 
अंब तंके मुझे आपकी उस सृष्टि का स्मरण न हुआ था। किन्तु / 
आज तो मुझे अपने प्रपितामह और बाल्यावस्था और कुमारावस्थाका / 
सम्पूर्ण स्मरण होरहा है। मित्रों का भी पूरा पूरा स्मरण होरहा है। | 

विदृरथ का ऐसा कथन सुनकर सरस्वतीजी ने कहा-हे राजन ! । 
मृत्यु के समय पहले भूत होती हे और उससे नाना प्रकार का ॥ 
जगत भासने लगता है। फिर उसी क्षण में वर्षों का भी अनुभव || 
होता है । जिस प्रकार खप्न में एक मुहूर्त से अनेक वर्षों का ( 
अनुभव होता है, उसी प्रकार मुझे सृत्यु-मूछों में यह जगत भासता | 
है। हे राजन्‌ | जिस सृष्टि में तू राजा पद्म नाम वहाँ विख्यात 
था, उस सृष्टि का परित्याग किये मुझे आज केवल एक ही मुहूत | 
| व्यतीत हुआ है। पर तुकको बहुत अधिक दिन का अनुभव हुआ । | 
4 किन्तु अब में तेरे उस पिचले बृतान्त को बहुत सत्य अंशों में बतला | 
रही हूँ, ध्यान देकर सुन ? हे राजन्‌ ! इस परत के ऊपर एक ग्राम ६ 
| था । उसमें वशिष्ठ नाम के एक आह्यण रहते थे । उसकी ज्ली का नाम | 
| अरुन्धती था। उसने मुझसे वशिष्टको अमर करने के लिए बर लिया 
था कि जब मेरा पति शरीर छोड़े तो उसका जीव इसी मण्डपाकाश है 
में रहे। मैंने भी यह वर दे दिया था ओर जब वह मरा तब उसकी £ 
पुर्यश्छ शरीर उसी मन्दिर में स्थिर रही। उसमें राजा की वासना दृढ़ 
थी । उस मण्डपाकाश में उसको पद्मराजा को सृष्टि जान पड़ी और | 
अरुन्धती ही लीला रॉनी होकर उसे प्राप्त हुईं। तब पद्म का मण्डप 
८ उस ब्राह्मण के मण्डपाकाश में स्थित जान पड़ा। फिर उप्त मण्डपमें 
तू राजा पद्म रंतक हुआ। तब तेरी संवेदना में अनेक प्रकार के 
शारम्म सहित यह जगत जान पड़ा। हे राजन ! यह तेरा जगत | 
है। वही राजा पद्के दृदयमें जान पड़ता है और उसीके मण्डपाकाश | 
में स्थित है। हससे तृ आह्मण वशिष्ठके मण्डपाकाश में स्थित है और | 
वही वशिष्ठ तृ राजा विदृरथ हुआ है । तू केसे स्थित है; खुन। है 
राजन ! यह जगत केवल परछाई के समान एक लक है और मन 


नम. >अनमी उनवाण»-मीननली-ाफननीन न ८ जनम पक 
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रद, & उत्पत्ति-प्रकरण 
! किससे पुत्र हो और तुमने कब जन्म लिया हे। राजा विदृरय उत्तर: विदूरथ उत्तर 
देनां ही चाहता था कि, उसके मंत्री ने कहा-हे देवि ! राजाकी भोर 
! से में इनके जन्म और कुलका वर्णन कर रहा है। आप 'यान पूर्वक | 
| सनिए। ये महाराज इस्घाकु छुलके वंशज हैं । इस इुलमें एक बढ़े | 
॥ प्रतापी राजा श्रीमान्‌ कुन्द्रथ हो चुके हैं। उनके पुत्रका नाम कुधरथ ; 
और कुधरथ के पुत्रका जरासिंध नाम था । फिर उन महाराज से महा- | 
रथ ओर महारथ से विष्णुरथ और उनसे कलारथ तथा उनसे सूयरथ 
व उनसे राजा नभरथ का जन्म हुआ था । हे देवि ! उन्हीं महाराज । 
रजा नभरथ से इन महाराजा राजा विदृरथ का जन्म हुआ है। इनकी | 
माता का नाम सुमित्रा था। यह महाराज जन्म ही से बढ़े तीत्रबुद्धि । 
के थे, जिससे केवल दस वर्ष की आयु में ही इनके पिता महाराज ! 


नभरथ ने राज्य का सारा भार इन पर सौंप दिया और सम बनको | 


तपस्या करते चले गए । उसी दिन से इन महाराज ने क्रमपूवक 


धप्वी की रक्षा का भार अपने हाथ में ले लिया है। थे महाराज 
बढ़े पुणयशाली हैं और पुण्य के प्रभाव से आज न 
मिला है। नहीं तो आपके दर्शनके लिए चिरकाल पर्यर 
करके भी नहीं पाता और हमारे महाराज ने प्राप्त कर लिया। इससे / 
जान होता है, कि पुण्य के परिणाम-ख दर्श 
भाप्त हुआ। है रामजी ! जब सरखती से ऐसा श्री 
तय सरखती ने झपा पूर्वक राजा विदृरथ के शिर पर हाथ रखकर | 
कहा-हे राजन्‌ ! अब तुम विवेक-दृष्टि से थ रे. 
कि तुम कौन हो देवी के स्पर्श करने से राजा की बुद्धि निर्मल | 
हो गई और 8 का स्मरण 
समय आप की छपा से मेरी बुद्धि बहुत गई है जिससे | 
मुझे पूर्व जन्म का स्मरण होकर गत गा दे मिलते । 


क्‍ पच्चम था और मेरी ही 
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में बहुत वर्षों का क्रम दिखलाई पड़ जाता है, उसी प्रकार जगत का 
अनुभव मृत्यु के समय होजाता है। जिस प्रकार सह्ृल्पपुरमें अपना |: 
जीवन ओर मरण' दिखलाई पड़ता है और जिस प्रकार गन्धव॑ नगर ॥ 
केवल भ्रम-मात्र है, जिस प्रकार नाव में बेठने वाले को किनारेके वृच्च |; 
चलते हुए जान पड़ते है ओर जिस प्रकार घुमरी खेलने वाले बालकोंको ॥ 
गृह ओर पव॑तादि भी घुमरते हुए जान पढ़ते हैं और जिस प्रकार | 
अपना शिर कटना भ्रम से जान पड़ता है, उसी प्रकार यह जगत | 
स्वप्न में प्रम होने से भासता है। है राजन ! ऐसे ही अन्ञानवश यह | 
मिथ्या कल्पना तुझे उत्पन्न हुईं है। परन्तु वास्तव में न तू सतक | 
हुआ है और न जन्म लिया है। तू शुद्ध विज्ञान और शान्त-स्वरूप है। | 
इससे तुझे चाहिए कि अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जा। | 
अन्यथा यह अनेक प्रकार का जगत श्रम से भासता रहेगा, क्योंकि | 
सम्पूर्ण ज्ञानवाली सर्वात्मिसत्ता जान पढ़ती है और यही जगत है। £ 
जिस प्रकार सुन्दर मणिकी ज्योति अनेक प्रकार की ज्योतियों सहित / 
जान पड़ती है और वह मणि से भिन्न कुछ नहीं, उसी प्रकार आत्म- ॥ 
सत्ता का किंचन जगत रूप होकर जान पड़ता है। उस गिरिग्राम में | 
तुम भी किंचन रूप हो । जितना कुछ जगत तुमको विस्तार पूर्वक | 
जान पड़ता है, वह लीला ओर राजा पद्चके मण्डपाकाश, में स्थित. ॥ 
है। वह लीला रानी और राजा -पद्मकी राजधानी वशिष्ट ब्राह्मणके | 
| मण्डपाकाश में स्थित है। हससे यह समस्त जगत वर्शिष्ठ बाह्मणके 

भाग्याकाश में पड़ा हुआ फुरता है। वह आकाश में स्थित है। वह । 
| ने तो प्रृंथ्वी ओर न पव॑त है और न कोई मेघ है, न समुद्र है और । 
| न मुमनुज्ञ है, केवल शून्य और स्वतः स्थित है। वहाँ न कोई जागता | 
है और न उसकी कोई देखरेख करने वाला है। इससे यह सब कुछ भ्रम | 

3| मात्र है और तुम्हारे उसी मण्डपाकाशमें फुरा करते हैं। यह सुनकर 
| विदृरथ ने कहा-हे देवि ! जब ऐसा ही हे तब आप यह कहिए कि |. 
मेरी सत्यु भी अपने आत्मा के सम्बन्ध में सत्य है या असत्य ! देवाने | 

ऋष्लरऋ कक ज जनक कक जलतलप>म कल कक अ्ननक तप +कफ़्फ़्स 



















टी 


4 22० 2-2००-०क-+ ००० ००० 





पे 22202: 7: 2 
म्ल्य्क्त्क्त्फ्घा एन्कञउकात्एत रू फारर आह ४ 


११० - _ & उतत्ति-प्रकरण # 


हि 


22९ ०० ओं से जान पढ़ता है नहीं तो इसकी को उतव द 
की कल्पताओं से जान पड़ता है, नहीं तो इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। 





देवीजी के ऐसे वचन को सुनकर राजा विदृरथ ने कहा, है मगवर्ती ! 
यह तो बढ़े आश्चर्य की वात है कि मेरा जन्म भ्रम रूप है। पर जब 
मैरा ही जन्म इतना अम-पूर्ण हे तो सम्पूर्ण इस्लाकु कुलका मी जन्म 
अ्रम-रूप होगा | मेरे पिता और माता भी अमरुप ही हैं। इमी अ्ममें मेंने 
जन्म लिया और बालक होकर जब दश वर्ष का हुआ तब पिताजी 
१नको चले गए और मुझ पर र्ज्य-संचालन का अपार बोक आं 
पढ़ा। फिर तो मेंने दशों दिशाओं को दिग्विजय करके प्रजा का पालन 
£ किया। इस अवधि में मेरे सत्तर वर्ष बीत गए । पर झब मुझको | 
युद्ध को भीपणता में समय 5यतीत करना पढ़ रहा है। आज पूरे दिन | 
) 
५ 


हुआ ०७७४३०७अ 









«० 5. ५ / है ८ 


॥ | चलता रहा और जब बन्द हुआ है, तब रात्रि समय झाक्र 
| गृह हे विश्राम कर रहा हूँ। जब मुंझे निद्रा आग है, तब आप दोनों 
॥ * या का शुभागमन हुआ है । फिर मेंने आप की पूजा की है । 
|. आप दोनों में से एक ने मेरे शिर पर हाथ रखाहे जिससे मुझे | 
॥ 0 हुआ और हृदय प्रफुल्लित होगया है। अब मालम होता है 
| के, मेरा सव अज्ञान नष्ट होगया हे और मेंने निर्बाण पद को प्राप्त 
| 

+ 


) 
> 
) 


रे 


। किया है। सरखती ने कहा-हे राजन्‌ तुम्हें जो कु भी जान पड़ा , 
| है सब अम मात्र है ५ है अनेक प्रकार का व्यवहार और लोका- | 
॥ वार सभी अ्रम-मात्र है। क्योंकि जो तुमको उस सृष्टि में मृतक हुए £ 

पढ़ा २। वही. हो कै उसी मसडपाकाश में तुझे यह जगत जान | 
| पड़ा हे है ता राजा पद्म की यृष्टि त्राह्मण के मरण्ठप में स्थित है |; 
| और वहीं तुम्हे नदियां, पर्व॑त समुद्र और पृथ्वी आदिक सम्पूर्ण जगत ह 


| पढ़ें हैं। तव जिस प्रकार सुर में परज्ञ के प्रकार हो जाते हैं, 
हि “मे है | क्योंकि सत्युके समय जब मूर्बा 
बता जव मूछ 
४ 5 ने एकप्रकारके रूप में जगत जान पढ़ता है। क्योंकि 
| वह 3 मनकी कल्पना है और उसका कोई सच्चारुप नहीं है। केवल 
-शानतावश सत्ता जान पड़ा है। जिस ललनलकममनशकलकजक "तर के सु व एक मुहूत की निद्रा 
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कहा-हे राजन ! वेदों ने जिसका वर्शन किया है, वह पुरुष शुद्ध 
बोध-स्व॒रूप है। उसके निकट जगत की कोई ययथार्थता नहीं, केवल 
चिदाकाश रूप है। जिस प्रकार शझ्श निवृत होने पर रस्सीमें स्पका 
भ्रम नहीं रह जाता, उसी प्रकार जिन पुरुषों को आत्मबोध हो गया 
है और जगत भ्रम दूर हो गया है, उनको जगत की यथार्थता नहीं 
जान पड़ती । जिस प्रकार सय्य की किरणों में जलकी यथार्थता कूठी 
समभाने पर जल-सत्ता नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार जिनको श्रात्म 
[न हो गया है और जिन्होंने जगत को मिथ्या जान लिया है | 
उनको जगत सत्य नहीं जान पदुता । जिस प्रकार खप्नमें कोई अपने 
शिर को कटा देखे और जागने पर वह व्यथा दूर हो जावे, उसी प्रकार 
जानी पुरुष को जगत सत्य सा नहीं प्रतीत होता । जिस प्रकार स्वप्न 
| मरण भ्रम से ही जान पढ़ता है, उसी प्रकार अन्ञानी पुरुष को जगत 
सत्य जान पड़ता है। पर वास्तव में वह कुछ नहीं है। जिस प्रकार ! 
शरद ऋतु के बीत जाने पर आकाश निमल हो जाता है, उसी प्रकार | 
ज्ञानी पुरुष को फिर में और तुम आदिक शब्द का नितान्त अभाव | 
हो जाता है। इससे हे राजन ! तुम और तुम्हारे सेवकों आदि की | 
जो यह सृष्टि है, सब आत्मा से ही फुरी है। जिस प्रकार त फूरा है | 
वैसे ही यह सब भी फूरे हैं । अन्यथा वस्तुतः कोई उत्पन्न नहीं | 
हुआ है । केवल आत्म-सत्ता स्वतः स्थित है। बाल्मीकिजी बोले 
कि इस भांति जब सरखती देवी ओर राजा- विदूरथ का सम्बाद 
वशिष्ठजीने रामजीसे कहा, तब स॒य॑ भगवान अस्ताचल को गए और |; 
ध्या कांल का समय उपस्थित हुआ तब सभाके सब लोग एक दूसरे 
को नग्न प्रणाम करके स्नान करने चले गए । फिर रात्रि व्यतीत करके 
सुयोदय होते ही अपने? स्थानों पर आकर विराजमान हो गये । 


थी योगवाशिप्ठ भाषा उत्पधि-प्रकरण का अड़तीसवां सर्ग समाप्त ॥ ३८ ॥ 


३९ श्छे शक 
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वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिन पुरुषों को पूर्णत्ान नहीं हुआ 

है, उनको यह जगते बच्के समान ही केंठोर ही है । जिस प्रकार 
मरुस्थल का जल असल है, उसी प्रकार असम्यकदर्श को यह भसल 
रूप जगत सत्य होकर भासता शै। है रामजी ! यह जगत दीर्घ काल 
का स्वप्न है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है । से सर्व सत्य, 
शान्ति रूप, विन्मात्र खरूप, जो सर्व आत्मा है उसमें जसा स्प॑द 
'फुरा है, वेसा हो जगत भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है, ओर 
जेसे स्वप्न-अम विरकाल से स्थित है ओर जेसे इस चिदाकाश में 
स्वप्न-पुर का स्फुरण हुआ है और वही गुण जो द्रष्टा होकर द्श्य 
में देखता है, वही द्रष्णा आर दृश्य दोनों दी बेतक संवित में आमास 
रूप हैं। हे रामजी ! यह सार! जगत स्वप्नके समान है। इसी सन 
रूप में तुम्हारा भी भाव हुआ है और जैसे तुम दो, बसा ही ओर 
है, परन्तु जेसे खप्न-नगर असत्य है, बेसे दी यह जगत भी 
असत्य है इतनी कथा सुनकर रामजी बोले, हे भगवन्‌ ) खप्न सै 
जाप्मत होने पर तो सवप्नके प्रदार्थ असत्य रूप हो जाते हैं, परन्तु यह 
जगत और इसके पदार्थ तो जब देखिए तब ब्योंके त्यों दिखलाई पढ़ते 
हैं, फिर जाग्रत और खप्न को एक समान केसे कहा जाय ? वशिष्ट 
जी ने कहा-हे रामजी ! खप्म ओर जाग्रत में कोई अन्तर नहीं है । 
सप्न को भी खप्त तव जानता है, जब जागता है । विना जागे 
खप्न को असत्य केसे जाना जा सकता है। इस प्रकार मा तक 
आत्मपद में नहीं जागेगा, तब तक यह स्वप्न रूप जगत असल नहीं 
भासेगा | हे रामजी ! यह जगत असत्य रूप है। केवल अम चश से 
के समान मास रहो दै। जिस प्रकार सवप्त-कालको स्रीका रूप असतय 
है, भौर स्वप्ममें सत्यरूप हे, उसी प्रकार यह असत्य रूप जगत सत्य 
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; | इकतालीसवां सर्ग 
! ' अग्निदाह 

|! यह कहकर ज्योंहीं सरखती प्रस्थान करना चाहती थीं कि, राजा है 
। विदृरथ से एक दूत ने आकर कहा, हे महाराज ! शन्लुओंकी सेना आ । 














। 


| पहुँची और वह सब शस्त्रोंकी वर्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रलयके 
समय में बढ़े २ पव॑त वायु में उड़ते हैं, बेसे ही शत्रु सैनिक चले आरहे ह 
हैं। उनकी सेनासे सब दिशायें हँक गई हैं उन लोगों ने पहुँचते ही 
वाणों की वर्षा कर चारों ओर अग्नि लगा दी है जिससे आप के | 
नगर-जल रहे हैं। बड़ा भयानक शब्द हो रहा है । बड़े २ विशाल ! 
| गृह सत्यानाश हो जा रहे है ओर उनमें रहने वाली जो सुन्दर २ ८ 
| नारियांवस्त्र मूषणोंसे सुशो भित हैं,जल रही हैं। समस्त दिशायेंअग्निसे /» 
| परिपूर्ण होरही हैं। बढ़े २,अड्ारे उड़ रहे हैं। वरनारी अग्निमें पढ़ £ 
१ कर अपने वस्त्रों सहित जल रहे हैं और हाय-हाय करते हैं। उसमें & 
| भी सब लोग अपने पुत्र और बन्धु बान्धुवों की खोज कर रहे हैं। £ 
दूत के मुह से ऐसा दारुण समाचार सुनकर राजा विदृिरथ £ 

का हृदय कम्पित होगया और वह दोनों देवियों और अपने मंत्रियों है _ 
सहित गृह के ऊँचे करोखे में बेठ कर उस वीमअत्स दृश्य को देखने £ 


भर 


कई । 


अनशन यकनन निननथा 
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काना 






४! 


लगा । तब क्या देखा कि, बढ़ी-बड़ी सेनायें चली आरही हैं और ६ 
स्नेह पाश में बँधे हुए जीव सृत्यु समय में भी स्नेह को नहीं त्या- 

३ गते और नाना प्रकार का दुःख भोग रहे हैं। हे राघव ! उस समय है. 
4 ऐसा घोर शब्द उत्पन्न हुआ कि संग्राम भमि शब्दायमान होगई । ४ 
-$| लोग. हाय भाई, हाय माता, हाय पिता, हाय ली, इत्यादिक #£ 
'शब्दों से संग्राम भूमिको कम्पायमान कर रहे थे ।न जाने कितने ही ४ 
हाथी, घोड़े, बेल, उँट आदि जलकर ढेर लग गए । उस समय | 
बड़ा क्षोम उत्पन्न हुआ। क्षणमात्रमें महाप्रलयंकरी ज्वाला ने समस्त | 
स्थानों को परिपूर्ण कर दिया। े 

| (श्री योगबाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-पअकरण का इकतालीसरां सर्ग समाष्य ॥| | हु 


ध्भ्श्श््््य 
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मं रुप दिखलाई पढ़ता है। है रामजी ! भात्मा सत्र और सदा थद्व त 
/ छप है। जहाँ जेसा चिन्तन करता है, वहाँ बेसा प्रतीत होता है। 
4 श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्तचि-अकरण का उन्ताशीसवां तर्ग समाप्त ॥ ३६ ॥| 
..... चालीसवां सगे 
परघती हारा विदृरध को वर प्राप्ति ओर अरिनि का भीपण दृश्य । 
वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार सरस्वतीने राजा विदृरथ 
को हाथों से स्पर्शकर अमृतमय उपदेश दिया, तथ उसके हृदय में 
विवेकम० सुन्दर ज्ञान का अंकुर उत्पन्न हो गया। तब सरखती जी है 
4 ने फिर कहां-हे राजन ! मुझे जो कुछ कहना था, कह छुकों। थब 
4 मुझे ऐसा निश्चय हो रहा है कि तू संग्राम में मृतक होगा । लीला 
॥ को दिखाने के लिये में यहाँ आई थी । सो देख लिया। सरम्बतीदी | 
॥ ऐसी वाणी सुनकर राजा विदृरथ ने कहा-हे देवि | हमारे भी बड़े | 
॥ भाग्य हैं कि आपका दर्शन मिला । बढ़े लोगों का दर्शन निष्फल 
॥ नहीं जाता ओर महा फलको देने वाला है। हे देवि ! में साधारण 
॥ पुरुष हूँ, पर ऐसा विचार रखता हूँ कि जो कोई अर्थवृश मेरे पास 
| आवे तो में उसे निराश होकर नहीं लौदाता। उसका अर्थ अवश्य 
4 पूर्ण करता हूँ। फिर आप तो साज्षात्‌ ईश्वर हैं। इससे मुभको यह 
वर दीजिए कि शरीर त्यागने पर में राजा पद्मके शरीरमें प्रविष्ट करूँ। 
4 साथ ही मेरे मन्त्रीगण ओर मेरी ञ्री लीला वहाँ भी मेरे साथ होवे। 
तब सरखती ने वरदान देकर कहा-ऐसा ही होगा । तू पद्म के | 
॥ शरीरको प्राप्त होगा और विचेक रखते हुए निर्भय होकर राज्य करेगा। ; 
[ 
( 













4 हमारी सेवा व्यर्थ न जायगी। अब तू रणमें मृतक होगा और निस्स- 

| न्देह पहले के राजा पद्म के शरीर में जा मिलेगा । तम्हारी यह 

'६ भार्या थोर मन्जीगण भी वहीं जा मिलेंगे। अभी हमारा और तुम्हारा 

“॥ साथ होने के योग्य नहीं है। इससे हम जा रही है। 

* श्री योगवाशिष्ठ भाषा: उत्पत्ति-प्रकरण का चालीसा सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 
+-क- 
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है! है हा ! आप मेरे इस अम को दूर कीजिए। देवी ने कहा- ' 
हे लीले ! जेसे(वित्त की स्पंदता में संवेदना फुरती है, वैसे ही वह 
ताकालिक सिद्ध-होजाती है,। इसी प्रकार जिस अर्थकी चिन्तना में 

चित्तःसंवित देह को त्याग करता है, वह जाकर उसी अर्थ को प्राप्त 

होता है। फिर तो उसी घड़ी देश, काल और समस्त पदार्थों की 

दीधता होती है जिस प्रकार खप्न की सृष्टि फुर आती है, उसी £ 
प्रकार परलोक सृष्टि भी जान पड़ती है । है लीले ! जब तेरा पति ' 
मरने लगा, तब उसका तुममें ओर मन्सत्रियों में जो विशेष मोह था' 
उसी से वह सत्यरूप-में अपनी वासना के अनुसार जान पड़ा। जिस । 
प्रकार सड्डल्पपुर और स्वप्न की सेना जान पड़ती है, उसी प्रकार यह , 

देशकाल और पदार्थ जान पढ़ते हैं। परन्तु यदि कोई पदार्थ सत्य भी १ 
जान पड़े तो अज्ञानतावश जान पड़ते हैं। अन्यथा ज्ञानी के लिए 
तो सब बराबर है। ज्ञानी के निकट अधिक और न्यून कुछ नहीं है। 
जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में स्व'न असत्य जान पड़ता है और | 
खप्न में जाग्रत अवस्था का अभाव होता है ओर जाग्रत शंरीर / 
मरणश समय में नाश हो जाता है, उसी प्रकार मृतक अवस्था में 
जम्म असत्य होजाता है । इसलिए यदि विचार पूर्वक देखा जाय | 
तो सभी अवस्थायें भ्म-स्वरूप हैं, उनकी कोई वास्तविकता नहीं |; 
है । आदि से महाप्रलय तक जो कुछ भी है वह उत्न्न | 
नहीं हुआ है, केवल तह्मसत्ता स्वतः स्थित है। जगत की कत्पना | 
छाया मात्र है और अन्वानवश जान पड़ता है, जि 


जज 


की आ अ 
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स॒ अकार | 


आकाश में तारागण जान पड़ते हैं, उसी प्रकार अमवश आत्मा में 
जगत जान पड़ता है। नहीं तो वास्तव, में किंचित कुछ नहीं है । 
जैसे सम्द्र में तरड़ उत्पन्न होकर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार 
4 आत्मा में जगत उत्पन्न होकर लीन होजाता है । इससे में, ठम 
आदिक जो शब्द हैं, सब अम मात्र हैं। हे लीले ! जगत झग तृष्णा | 
4 के जले के समान है शोर हसका विश्वास करना बड़ी अन्ञानता है । | 
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बयालीसवाँ सर्ग 
अग्नि-दाह-वर्णन 
यह भीषण दृश्य विद्रथ देव ही रहा था कि, उसी समय कुछ 


२२ द्‌ 
















सखियां एक महासुन्दरी को साथ लेकर वहां आ पहुँची । उन्हें आते ॥ . 


देख कर राजा अचम्भित होगया । तब सखियों ने कहा, महाराज ! 
आपके अन्तःपुर में जो स्लियॉँ थीं, उनको शत्रु हर ले गए और बहुतों 
को बड़ा-बढ़ा कष्ट दे रहे हैं। राजद्वार पर आपकी जो सेना बेठी | 
है, उसको,शत्रु चूर्णित कर रहे हैं । पर इस लीला रानीको हमलोग ॥ 
घुराकर एक दूसरे द्वार से ले भागी हैं । अब आप इनकी रखा | 


कीजिए । क्योंकि शन्रुशों का बल बढ़ता ही चला आरहा है ओर ;॥ 


मिमी जल की आज अकरल कु 


समस्त नगर में हाहकार मचा हुआ है। 
अब सखियों की घबराहट ओर अन्तःपुर की लूटपाट ने राजा | 
विदुरथ को और भी उत्तेजित कर दिया तब उन्होंने सरस्वती जी से ,' 


कहा-हे भगवती ! अब इस लीला की रक्षा करना आपके हाथ है। 


यह आपके चरण की दासी है। इससे आप तो, इसकी रक्षा करें | 


और में युद्ध करने जाऊँगा । ऐसा कहकर क्रोधावेश में राजा ! 
विदरथ युद्ध करने चला । तब सरस्वती के साथ वाली लीला को ! 
अपने ही रूप के समान नवीन लीला को देखकर बड़ा आश्रय हुआ | - 
उसने सरस्वती से कहा-हे देवि ! मेंने तो आपका आशीर्वाद 2 


प्राप्त कर अ्ज्ञान को नष्ट कर डाला है, फिर अब मुकको अम क्योंहों ल्‍ 


और सब नगरके लोग दिखलाई पढ़ेथे और वह संशय भी मैंने आपसे 
+ निवृत्त करा लिया था। फिर अब उसी रूपमें से एक और लीला होकर 
| क्यों उसन्न होगई ? इस दृश्य का रूप किस भावको लिए हुए है कि 
जिसके भीतर और बाहर भी प्रतिविम्ब है ? यह मन्त्री ओर टहलुये 


रहा है। क्योंकि जब में पहले आई थी, तब मुमको मन्त्री टहलुये | 
| 
ी 


+ 
न्‍ 


) 


ओर मेरा यह स्वरूप क्या हे ओर क्यों यह ' अपर अ पक जल कद सीलकी अली भाव होकर जान पड़ता 


हक] 
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होकर जान पड़ता है। हे लीले ! जिस प्रकार अपने मनोराज्य की 
अतिमा का उदय होता है, वह सत्य रूप होकर जान पड़ता है, उसी 
प्रकार वह जो नवीन लीला तेरे वेसी ही बेठी है, स्रो यही हुईं है। | 
ओर तेरे पतिकी जो तुममें वासना थी, उससे तेरा प्रतिबिम्बरूप होकर ६ _ 
राजा की यह लीला आकर प्राप्त हो होगई है। तेरे ही जेसा शील | 


ओर आचार इसका भी प्रतिबिम्बित हुआ है। हि 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का धयालीसबोां सग समाप्त ॥ ४७२॥ | 








--9-६- 
तैंताज्षीसवाँ सगे. 
विदृरथ-निर्वाए-वर्ण न ... 

यह सुनकर रामजी ने वशिष्ट जी से पूछा कि-हे गुरुजी ! | 
अब यह वतलाहइए कि राजा विदृरथ ने संग्राम भूमि में पहुँच कर | 
क्या किया ? वशिष्ठ कहने लगे कि हे रामजी ! जब नवीन लीला | 
को सरस्वती जी के सुपुर्द कर राजा विदृरथ अपने ग्रह से निकलकर | 
सेनामें सुशोमित हुआ, तब उसने महा भीषण संग्राम उपस्थित किया। | 
दोनों सेनायें मिलकर शक्तों की वर्षा करने लगीं। फिर तो महा | 
प्रलय का समय उपस्थित होगया और शज्रों की भड़ी से अगणित ॥ 
शूरवीर धराशायी होगए । उसमें राजा विदवूरथ की अधिक सैना ४ 
मारी गई और उसका पक्त कुछ निबंल होगया। ः 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का तैंतालीसवाँ सर्ग समाष्त ॥ ४३ ॥| 

““अ9-- 

चोंबालीसवाँ सर्ग ... ॥$ 

$ है रामजी | तव उसकी निर्बलता को देखकर दोनों लीलानें सरखती ४ 
६ से कहा, हे भगवती ! आप हम पर बड़ी दया रखती हैं। पर आपके / 
स्व शक्तिमान होते हुए मी युद्ध में हमारे पति की विजय क्‍यों नहीं ४ 
$ हो रही है ? सरस्वती ने कहा-हे लीले ) तेरे पतिका शत्रु जो सिन्धु ४ 
राज है, उसने अपने विजय के लिए बहुत दिनों का हे. करके मुझ 

4 से वरदान प्राप्त कर लिया है। पर तेरे पति ने ऐसा नहीं किया है। : 
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इसमें श्रम कु नहीं है। जिस प्रकार बादल आँधेरे में यक्त जान 
पटता है और जो वस्त॒तः है नहीं, केबल खत: बद्यमत्ता है, उसी 
प्रकार भाँति भी कुछ नहीं है। जेसे जितना कुछ “में और तुम” 
आदिक शब्द हैं, सबका प्रतय में ग्रभाव हो जाता है । और 
जो शेष रहता है वह शुद्ध शान्त खरूप ही रहता है बेसे ही 
उसको अब भी जान। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । है देवि |. 
पृथ्वी आदिक भूत भी संवित खरूप हैं क्योंकि जब चित्त की 
स॑वेदना स्पंद रूप होती है, तभी यह जगत होकर जान पढ़ता है 
इससे यह भी संवित स्वरूप है । जीव रूप समुद्र है उसमें जगत 
हप लहरें उठा करती हैं और लय हुआ करती हैं। खरूप ही 
से वह जल रूप हे, नहीं तो कुछ नहीं है। जिस प्रकार झग्नि में 
उष्णुता है, उसी प्रकार जीव में सर्ग हे और वह ज्ञानवान है। उसको 
आत्मसत्ता ही सज्ञ जान पढ़ती है। पर अत्ञानी के लिए तो अनेक 
केपपना हैं। है लौले | यह जगत जो साकार रूप जान पड़ता है,वह 
आत्मा से शथक नहीं है। जिस प्रकार वृत्तमें पत्ते ओर फल आदिक 
उसके अज्ञ होकर जान पढ़ते हैं, उसी प्रकार बहमसत्ता ही जगत रूप 
होकर जान पढ़ती है, और कुछ नहीं। इस सम्बन्ध में झन्‍्य कल्पना 
फरना केवल अममात्र है। नहीं तो जगत सत्‌-असत्‌ कुछ नहीं है। 
रस्सी में सर्प के समान के गत जान पढ़ता है। जेसे अज्ञानी के 
/ जिसमें जेसी सपंदता फुरती है, उसको रेप बह 
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हो रहा है कि मेरे पतिदेव की ही विजय होगी । लीला की है 
ऐसी बात सुनकर सरस्वतीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया और किथ्ित 
मृदु मुसुक्यान के साथ मन में कह कि जीव का चित्त बढ़ा चंचल 
है। यह युद्ध अड् रात्रि से ही चनत्च रहा था कि, सूर्य भगवान्‌ 
अपनी लालिमा को धारण कर उत्पन्न हुए । तब महायुद्ध होने $ 
लगा । दोनों पक्ष के सैनिक और दोनों राजा प्राणपण में युद्ध करने ; 
लगे। उस भंकावात युद्ध के चलने पर विदृरथ की सेना को विशेष ; 
ज्ञति पहुँची । यहां तक कि जब सिन्धुराज के सैनिकों ने उस पर | 
घोर शज्ल चलाना आरम्भ किया, तब विदूरथ के सेनिक आाहि- 
आ्राहि की पुकार करते हुए उसके एस भाग कर पहुँचने लगे । 
तब सैनिकों की ऐसी दुबशा देखकर विदृरथ अत्यन्त कृपित हुआ 
ओर उसने रूपक अख्र का प्रयोग किया। फिर तो महाभयानक रूप 
धारण कर भैरव के अगणित गण प्रकट होकर कड़कड़ाते हुए नग्न 
शरीर से खप्पर लिए हुए सिन्धु के सेनिकों को भक्षण करने और 
रक्तपान करने लगे । इससे सिन्धुराज के सैनिकों को बढ़ा ज्षोभ 
हुआ । उनकी ऐसी दु र्दशा देखकर सिन्धुराज को बड़ा क्रोध आया 
और उसने राक्षशास््र चलाकर करोड़ों राह्स उत्पन्न कर दिये । वह 
भयानकरूप काले-काले ओर जिहा निकाले हुए राक्षस ऐसा चम- 
कार करने लगे जेसे काली घटा में बिजली चमत्कार करती है । 
ऐसे अनेक राक्षस पाताल लोक से निकलकर संग्राम क्षेत्र में पहुँचकर 
जिसको अपने सामने पाते, चबा डालने लगे । उन राक्षसों को 
देखकर विदृरथ के सैनिक अत्यन्त भयभीत हो गये । उन राक्षसों का 
ऐसा भयानक रूप हो रहा था कि, जिसके सामने हँसकर देखें, वह 
तुरन्त डर कर प्राण छोड़ देता था। तब सेनाकी ऐसी दुर्दशा होते देख 
कर विद्रथ ने विष्णु वाण का प्रयोग किया, जिससे समस्त राक्ष 
का सहार हो गया । पर राक्षसों का संहार और सेनिकों को 
4 जसित होते देखकर सिन्धुराज से न रहा गया और उसने भी अरिन- 
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इसने तो मोक्ष के लिए वर प्राप्त किया है। इस कारण संग्राम में 

विजय सिन्धुराज का होगी और तेरा पति मोच को प्राप्त हगा । 

श्री योगधाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का चौवालीसबां सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥| 

तैंतीसवासर्गं 
भीपए-हृश्य 

हे रामजी ! सरखती ऐसा कह ही रही थीं कि दोनों सेनायें 
फिर भीषण संग्राम करने लगीं और दोनों लीला उसे देखने लगीं । 
राजा विवृरध और सिन्धुराज दोनों खड़े होकर ऐसे वाण चला रहे 
थे जैसे कि दो विष्णु खड़े हों । उनके धनुष वाण की प्रत्यच्चा से वाण 
निकल कर आपस में विविध प्रकार का युद्ध करते हुए सेकड़ों टुकड़े हो 
कर पृथ्वी पर गिरते थे। उसी समय राजा सिन्धु ने सम्मोहन वाण चला 
कर विदूरथ की समस्त सेना को मोहित कर दिया। सेनिकगण एक 
दूसरे का मुह ताकते रह गए । यहाँ तक कि राजा विद्वरथ को भी उम्त 
बाण का प्रभाव होगया । पर उसने सम्हल कर प्रवोध श्र चलाया 
जिससे सैनिकों का मोह दूर होगया ओरे वे युद्ध में सन्नढ्ध हुए । 
विद्रथ के इस कौशल को देखकर सिन्धुराजने भी नागाख्र का प्रयोग 
करके उसकी सेना को विज्षित्त कर दिया। दशशों दिशाशोंमें पर्वताकार 
नाग ही नाग उड़ने लगे । अतः नागों के मुंह से विष और अग्नि 
की ज्वाला निकल रही थी। उससे विदृरथ के सैनिकों में त्राहि-आहि 
मच गया। तब राजा विदुरथ ने गरुणान्न का प्रयोग किया ! फिरतो 
उन्त नागा के सनाश होने पर गरुएणु भी अच्त्यान होगए । दब दोनों 
राजा साधारण वाण युद्ध करने लगे उस समय राजा विदरथ ऐसी 
पीरता से लड़ रहा था कि सिन्धुराज के समस्त वाशोंकों खणड-खण्ड 
करके उड़ा देता था। फिर तो बहुत पराक्रम करने पर भी सिंधुराज 
को विज्ित् होजाना पढ़ा। तब उसे मू्ित होते देखकर मरोखेंमें बैठी 
हुई नवीन लीला ने सरखती से कहा, हे देवर ! अब तो ऐसा 
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| प्रतीत हो रहा है कि मेरे पतिदेव की ही विजय होगी । लीला की है 
ऐसी बात सुनकर सरस्वतीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया और किथ्ित 
मृद मुस॒ुक्यान के साथ मन में कहा कि जीव का चित्त बड़ा चंचल 
4 है। यह युद्ध अद्भ राज्ि से ही चत्त रहा था कि, सूर्य भगवान्‌ 

अपनी लालिमा को धारण कर उत्पन्न हुए । तब महायुद्ध होने ; 
लगा। दोनों पक्त के सेनिक और दोनों राजा प्राणपण में युद्ध करने £ 
लगे। उस भंकावात युद्ध के चलने पर विदवृरथ की सेना को विशेष | 
ज्ञति पहुँची । यहां तक कि जब सिन्धुराज के सेनिकों ने उस पर ; 
घोर शत्र चलाना आरम्भ किया, तब विदूरथ के सेनिक त्रहि- 
तआ्राहि की पुकार करते हुए उसके पास भाग कर पहुँचने लगे । 
तब सैनिकों की ऐसी दु्दशा देखकर विदूरथ अत्यन्त कृपित हुआ 
झर उसने रूपक अम्ल का प्रयोग किया। फिर तो महाभयानक रूप 
धारण कर भैरव के अगणित गण प्रकट होकर कड़कढ़ाते हुए नग्न ॥ 
शरीर से खप्पर लिए हुए सिन्धु के सैनिकों को भक्षण करने और ॥ 
रक्तपान करने लगे । इससे सिन्धुराज के सैनिकों को बढ़ा क्षोभ 
हुआ । उनकी ऐसी दुदंशा देखकर सिन्धुराज को वड़ा क्रोध आया | 
ओर उसने राक्षशाश्र चलाकर करोड़ों राज्रस उत्पन्न कर दिये। वह ॥ 
भयानकरूप काले-काले और जिहा निकाले हुए राक्षस ऐसा चम- | 
त्कार करने लगे जेसे काली घटा में बिजुली चमत्कार करती है । / 
ऐसे अनेक राक्षस पाताल लोक से निकलकर संग्राम क्षेत्र में पहुंचकर | 
जिसको अपने सामने पाते, चंबा डालने लगे । उन राक्षसों को | 
देखकर विदृरथ के सेनिक अत्यन्त भयभीत हो गये । उन राक्षसों का । 
ऐसा भयानक रूप हो रहा था कि, जिसके सामने हँसकर देखें, वह | 
तुरन्त डर कर प्राण छोड़ देता था। तब सेनाकी ऐसी दुदंशा होते देख । 
कर विदरथ ने विष्णु वाण का प्रयोग किया, जिससे समस्त राज्सों | 
का संहार हो गया । पर राक्षसों का संहार और सैनिकों को | 
त्रसित होते देखकर सिन्धुराज से न रहा गया और उसने भी अग्नि- & 
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इसने तो मोक्ष के लिए वर प्राप्त किया है। इस कारण संग्राम में 
विजय सिन्धुराज का होगी और तेरा पति मोक्ष को प्रात होगा । | 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पक्ति-प्रकरश का चौवालीसवां सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥! 


4$$%$ ३१% “(2 ५९९ +$%% ९ 
$+++ ५ १ रोक 4५९५ ++ 


तैंतीसगसर्ग क्‍ 
भीषए-दृश्य : 
हे रामजी ! सरखती ऐसा. कह ही रही थीं कि दोनों सेनायें है. 
भीषण संग्राम करने लगीं और दोनों लीला उसे देखने लगीं । 
राजा विदूरय और सिन्धुराज दोनों खड़े होकर ऐसे वाण चला रहे | 
थे जैसे कि दो विष्णु खड़े हों । उनके धनुष वाण की प्रत्यम्चा से वाण 
निकल कर आपस में विविध प्रकार का युद्ध करते हुए सेकड़ों टुकड़े हो 
कर पृथ्वी पर गिरते थे। उसी समय राजा सिन्घु ने सम्मोहन वाण चला 
कर विदृरथ की समस्त सेना को मोहित कर दिया। सैनिकगण एक | 
दूसरे का मु ह ताकते रह गए । यहाँ तक कि राजा विद्वरथ को भी उस 
बाण का प्रभाव होगया । पर उसने सम्हल कर प्रवोध श्र चलाया 
जिससे सेनिकों का मोह दूर होगया और वे थुद्ध में सन्नद्ध हुए । 
विदरथ के इस कोशल को देखकर सिन्धुराजने भी नागाख का. प्रयोग 
करके उसकी सेना को विज्षित्त कर दिया। दशों दिशाशोंमें पर्वताकार | 
नाग हो नाग उड़ने लगे । अतः नागों के मुँह से विष और अग्नि । 
की ज्वाला निकल रही थी। उससे विदटरथ के सै*कों में त्राहि-आहि | 
मच । तब राजा विदुरथ ने गरुणाश्न का प्रयोग किया ! फिरतो | 
उन नागों के नाश होने पर गरुण भी अन्तर्ष्यान होगए । तब दोनों 
राजा साधारण वाण युद्ध करने लगे उस समय राजा विदरथ ऐसी / 
वीरता से लड़ रहा था कि सिन्धुराज के समस्त वाणोंकों खण्ड-खण्ड | 
करके उड़ा देता था। फिर तो बहुत पराक्रम करने पर भी सिंथुराज | 
को विक्षित्त होजाना पड़ा। तब उसे घूलिंत होते देखकर मरोखेमें बेठी ' 
हुई नवीन लीला ने सरसती से कहा, हे देवि ! अब तो ऐसा | 
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कि सिन्धुराज का रथ चूर चुर हो गया और घोड़े भी दूर जाकर 
गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे । फिर तो रथको नष्ट होते देखकर 
सिंधुराज को ऐसा क्रोध आया कि, उसने एक महा भयानक अ्रद्ध 
का प्रयोग करके विदृरथ के रथ और घोड़ों को नष्ट अ्रष्ट कर दिया । 
) अब दोनों नड़ी तलवार लेकर संग्राम भूमि में कूद पढ़े और भीषण 
युद्ध करने लगे । उसी समय दोनों के सारथी नवीन रथ लेकर पहुँच 
गए और फिर रथ पर बंठकर दोनों युद्ध करने लगे । फिर तो विदृरथ 
ने सिन्धुराज पर अपनी बरछी का एक ऐसा वार कर दिया कि 
उसकी छाती से रुधिर को धारा बहने लगी । उसे देखकर करोखे 


वत 


में बंठी हुई लीजा ने कहा-है सरस्वती जी | अब मेरा पति अवश्य 
विजयी होगा । लीला का ऐसा कहना था कि, उसी समय सिन्धुराज 
ने अत्यन्त कृपित होकर विदवृरथ के हृदय को लक्ष्य कर अपनी विष 
4 घ॒ुकी बरछी का ऐसा बार कर दिया कि, वह मूर्थित हो गया। 
उसको मूछित देखकर विदृरथ की लीला भी मूर्डायमान होगई। फिर 
तो सिन्धुराज ने तलवार उठाकर विदृरथ का पाव काट डाला और 
घोड़ों को भी काटकर संग्राम भूमि में विछला दिया। पर वह विदृरथ 
भी ऐसा वीर था कि, पाँव आदि के कटने पर भी उठ-उठ कर 
युद्ध करता ही रहा । किन्तु अडड्भाज्ट-बीर का साहस ही कितना 
बह मूर्ला से विवश होकर रथ में गिर पढ़ा और शरीर से रुधिर 
! बहने लगा । तब सारथी उसके रथ को लेकर घर की ओर चला। 
' पर अत्यन्त कुपित होकर सिधुराज ने उसका पीछा किया और चाहा 
कि विदृरथ का शरीर भी छीन लें। वह अपने रथसे कूद पढ़ा 
. | और शरीर लेने को पांव पेदल बन्दरों को भांति दौड़ने लगा। पर 
। देवी के आशीर्वाद से रथ इतनी शीघरता से चल रहा था कि वह उसे 
$ 
र्ट 
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पकड़ ने सका। फिर तो सारथी रथ लेकर राजा के ग्रहमें जा पहुँचा । 
श्री योगवाशिप्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रफरण का छियालीसवां सर्य समाप्त ॥ ४६ ॥ 
ह 4;-08-4; 
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का प्रयोग कर दर्शों दिशाओं में अरिन प्रव्यलित कर दिया । 
किन्तु उस अग्नि को देखकर राजा विदृरथ ने वरुणाख्र का प्रयोग करके 
जल उत्पन्न किया और उससे समस्त अग्नि को शांत कर दिया।। 
फिरतों अग्नि नष्ट होकर समस्त स्थानोंमें जल ही जल दिखलाई पढ़ने 
लगा । तब सिधुराज ने शोपणमय अश्लच चलाकर जल का सुखा 
दिया । यहाँ तक कि उस बाण ने कीचड़ को थी सुखाकर ऐसा ताप 
उत्पन्न किया कि, विदूरथ के सेनिक एसे ही जलने लगेकि जेसे कोध 
वश मूर्ख का हृदथ जल रहा हो। पर विद्वरथ ने मेघास्त्र का प्रयोग 
कर उस ताप को बुका दिया और सिघुराज ने वायब्य अस्त्र को 
चलाकर उसे ऐसा भगा दिया, कि जेंसे वायु सूखे पत्तों को भगा देती दे। 
भ्री योगवाशिष्ठ भाषा,उत्पत्ति-प्रकरण का पँतालीसवां सर्ग समाप्त ॥ ४५४ ॥ 
-“4-#-४- 
छियालीसवाँ सर्ग 
विदवृरध मरण वर्णन 
वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! इतने पर भी वह राजा विदरथ 
| भयश्ीत न हुआ और मिंधुराज के घलाये हुए वायव्य वाणों को 
| विफूल करने के लिए उसने पर्वतास्त्र व प्रयोग करके वायुका ज्ञोभ 
। मिटा दिया। फिर तो जिस प्रकार संवेदना से रहित होने पर चित्त 
| की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार वायुका वेग रुक गया 
' और सभी पदार्थ स्थिर होगए । पर्वतास्त्र के चलते ही बढ़े? पहाड़ 
$ सिन्धुराज की सेना पर टूथ्चें लग । पर उनको निवारण करने के 
£ लिए सिन्धुराज ने बच्च चलाकर सब पर्वतों को छिन्न-मिन्न कर दिया। 
८ पवतों को दिल्न भिन्न होते देखकर विदृरथ ने बल्मास्त् का ऐसा प्रयोग 
£ किया कि वर वाणीकी शक्ति नष्ठभरष्ट होगई और बह जहाँ का तहाँ गुप्त 
4 होगया। इस सका दाना राजा एक दूसरे को पराध्त करने के लिए 
£ बाण-कोशल प्रदर्शित कर रद्द थे। पर दोनों ही, बढ़-चढ़कर थे ।- 
४ उर्सी समय राजा विदूरथ ने बढ़! वीरता पूर्वक एक पैसा वाण चलाया 
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तों का लो आतससत्ता ही खतः स्थित है । उसी आत्मसत्तामें में 
, और तुम इत्यादिक सव जगत अमवश जान पड़ता है। नहीं तो यह कुछ 
उत्रन्न नहीं हुआ है। है लीले ! उसी वशिष्ठ ब्राह्मण के मण्डपाकाशं 
में अनेक स्थान हैं ओर प्राणियों के आने जाने के तीन मांग व्यव 
हरित जान पड़ते हं। जिन प्रकार स्वप्न में नावा प्रकार की आर 
। म्मिकता असत्य ही जान पड़ती है उसी प्रकार यह जगत भी 
। सत्य रूप है। इसे द्रष्टा, दृश्य कुछ नहीं है, जो कुछ है सब त्रिपुटी 
में ही हे थोर चित्त की संवेदना से जान पड़ता है । अतः तेरे 
| पत्ति की जो सृष्टि वशिष्ट बाह्ऐ के मण्डपाकाशमें स्थित है, अथवा 
विदृरध जा जगत जो राजापन्म के हृदय में स्थित है, वहाँ तेरा शरीर 
| पढ़ा है और राजा पद्न का शव पढ़ाह है, वह हमारे लिए प्रदेशमात्र 
है । उस प्रदेश में अँगटे के प्रमाण के सहश हृदय-क्मल है । उसी 
कमल में तेरे पति का जीव है। उसमें ही यह जगत चिरकाल का 
निर्मित हुआ ज्ञात होता है। पर वह,एक प्रदेश मात्र हे ओर कह 
योजनों पर्यन्त दूर से भी दूर है, उसको मार्ग भी वच्च के समान 
कटिन और तत्वमय है, उसको लांघ जाने पर तेरे पति की वह सृष्टि 
है जहाँ कि उसका शव पढ़ा है। उसी के पास यह लीला पहुँच 
जायगी। यह सुनकर लीलाने कहा-हे देवि ! जब बह माग ऐसा कठिन 
है तो उसको लांघकर क्षणमात्र में ही यह केसे पहुँच जायगी । जिस 
शरीर के साथ उसको जाना था सो तो ग्रभी यहीं पड़ा है। वह 
कैसा रूप धारण कर वहाँ चली गई ओर! उसको वहाँ के लोगों ने 
से जान-पहिचान लिया होगा, यह सारी कथा आप संक्षेप में 
कहिए। तब सरखती जी कहने लगीं-हे|लीले | यह कथा बहुत 
बडी और इतने महत्व की है कि, इसका तोव समझे लेने पर जगत 
भ्रम का नाश हो जाता है। पर इसे संक्षेप के में में तुझे सुना रही 
हूँ, ध्यान देकर सुन । हे देवि ! सबसे पहले तू यह जान ले कि 
विदृरथ का जन्म मरण और नवीन लीला की प्राप्ति और यह जो 


#न्स्सनककककककराससक सा सफ सच कससक छक्का जूक कर एन छक्का कं जतक बज सा का फक सा... 







श्र... & उत्पत्ति-प्रकरण & 





24... 22. ९ ८... आरा. धन. धान की. ०क. 200... # आज 


| 


अमंनरमकपकाम_न्‍कम्-कल- 


महाविलाप करने लगे । उस दारुण रोहाट से बड़ा भयानक शब्द 
उत्पन्न हुआ फिर तो युद्ध बन्द हुआ और सिन्धुराज की सेना ने 
विजय का डड्ढा वजाकर राजा विदृरथ का नगर लूट लिया। चारो 
और से सिन्धुराज की जय-धनि सुनाई देने लगी | अब वह समस्त 
भूमण्डल सिन्धराज को हो गया । 
श्री योगवाशिप्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सेंतालीसवां सर्ग समाप्त ॥ ४७ ॥ 
् "शि2- 
अड्तालीसवां सर्ग 
मरण-मूछो-की-प्रतिभा वर्णन 
इस प्रकार विदूरथ का मरण और उसकी लीला की मूर्था देख 
कर प्रबुद्ध लीला ८ नवीन लीला ) ने प्रश्न किया कि, है भगवती ! 
अभी तो राजा की थोढड़ी-थोड़ी श्रांस भी चल रही है, पर उसकी 
लीला तो मृतकरूप जान पड़ती है। फिर यह केसे कहा जाय कि 
लीला राजा के शरीर के साथ वहां पहुँच जायेगी ? सरखती ने उत्तर 
| दिया कि, हे लीले | तू यह जो छुछ भी देख रही है और कैसा कुछ 
युद्धांदि हुआ है और जो यह नाना प्रकार का जगत है.सब भ्रममात्र है। 
तेरे पति राजा पद्म का हृदय तो मस्डपाकाश में स्थित था। वहीं 
यह सम्पूर्ण जगत स्थित है और राजा पद्म का मण्डपाकाश वशिष्ठ 
| आह्मण के मण्डपाकाश में स्थित है पर उस वशिष्ठ का मण्डपाकाश 
' चिदाकाश के आश्रय में है। इससे यह सम्पूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण 
| की पुरष्टक शरीर में स्थित है। जिस प्रकार आकाश में हो आकाश 
स्थित है जो यह कल्पना भी कुछ नहीं है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण 
£ जगत फुरा करता है नहीं तो इसकी कल्पना तक कुछ नहीं है। यह 
स्काफफ छाए कछछक रा ससदककरूरऋ सर सर उफ कस छ ९. 


#ूके . स्‍चखिवकाटता ताकत 
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मेंतालीसवां सर्ग 

सिन्धु-राष्टर वशुन 
विदूरथ के रथ का पहुँचना था कि, गृह में जो लोग पहले ही से 
विद्यमान थे ब्लियाँ, मंत्री ओर वन्धु बान्धवगण छाती पीट २ कर 


# योगवाशिप्ट-धाषा अमल. 


थी कि उधर नवीन लीला ने अन्तवाहक शरीर धारण कर राजा पद्म 
के मध्यमें पहुँचने का मार्ग बना लिया। | उड़ती हुई शीघ्रता पूर्वक 
चली जा रही थी, कि अकस्मात उसके शागे एक कुमारिका आ 
खड़ी हुईं । उसे देखकर लीलाने पूछा आए! कौन हैं और मेरे आगे 
मार्ग रोकने को क्‍यों पहुँची हैं। कुमारिका ने उत्तर दिया, कि में 
देवी सरखती को पुत्री हैँ और आपको मार्ग बताने के लिए आई 
हूं। लीला ने कहा, तब तो मेरा बड़ा उदय हुआ। अच्छा 
कृपाकर मुझे मेरे पति देव के पास ले *] ए । फिर तो आगे-आगे 
कुमारिका मार्ग बतलाते हुए लीला को सांध लेकर आकाश मार्ममें 
उड़ चली | तव सूर्य और तारों का में ण बॉँधती हुई लोकपाल | 
$ 
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ब्रह्मतोक, विष्णुलोक, और रुद्रलोक को लॉ कर वच्न के समान कठोर | 
ब्रह्मांड कपाट के निकट जा पहुँचीं। वहाँ पे चलकर अग्नि, वायु, 
| भौर आकाशतल को सीमा को पार करते हुए महाचेतन आकाश 
में जा पहुँची । उस महा चेतन आकाश आदि और अन्त का 


3 
बम >ं ९, >औीन कि की अक. 
हि न आर 


| पता नहीं कि वह कितना बड़ा है। उसका 
| विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भी कोटि कल्प्र तक उड़े तो भी अन्त 
| नहीं पा सकता । पर अन्तवाहक शरीर से | मारी के साथ लीला उसे 
पार कर परमाकाश में पहुँच गईं । वहाँ उसे कोटि बह्माण्डों की 
रचना दिखलाई पड़ी। वह रचना ऐसे ही थी, जैसे कि मनमें अनेक 

वृक्षों का फल लगा हो। फिर तो वे दीनों देवी एक फल के | 
मार्ग से ऐसे ही प्रविष्ट हुईं जेसे कि, किसी फल में चींटी प्रवेश कर 


ते पानेके लिए यदि | 














। 
| 
| 


जाती है। फिर तो उन दोनों ने वहाँ भी बहा, विष्णु और रुद्र सहित 
त्रिलोकी को फिर देखा। परन्तु उन लोकों की भी पार करके थे दोनों 
गे भी लॉघती हुईं वायु 
नगर में जा उतरीं। 
पाकाश में जहाँ कि 


लोकपाल, चन्द्रमा और तारागण मण्डल 
ओर मेघमणडल को पार कर अपने राजा ६ 
फिर नगर में प्रविष्ट होकर राजा पद्म के 


इसका शव पृष्पों से ढेँका हुआ पढ़ा था, बहाँ जा पहुँचीं। वहाँ पहुँ 
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' कुछ संग्रामादि हुए हैं संब जगत अमरूप है। केवल मे सर्वात्ता हूँ 


: ममरूप है। हे देवि | वासना के अनुसार 

ल्‍ ही तू अपने पति राजा पंच को आ मिली थी। जो कु है, सब वासना 

॥ ही, से है। जब यह मृतक हो जाता है, तब पहले यह अंतवाहक शरीर: 

वारण करता है और फिर वासना के अनुसार जो पहली वासना 

में शेष रहा है उसके अनसार आधिभोतिक होता है। तब उसी के 

अनुसार फिर उसका जन्म और मरण होता है उसी प्रकार जब तेरा 

4 पति मरा है, तब उसको का जन्म-मरण और कुल, भास आया 

| है तो माता पिता तथा केसाथ विहार आदि भी उसको भासित 

॥ हुआ जिस प्रकार तू राजा पद्म को भास आई है, उसी प्रकार वह 

४ विदृरथ के प्रति, भास ओई थी। पर यह सब कुछ वासना के अनुसार 

4 भमसे भासित हुआ है। अन्यथा बह्मतत्ता सव॑ आसमसत्ता है। उसमें जेसी 

तीब्र स्पन्दता होती है, बह वैसे ही प्रतत्ञ होता है, पर में तो ज्ञाप्ति 

॥ रूप ओर चेतनाशक्ति हूँ। मुझ ऐसे को जो जेसी इच्छा धारण करके : 

| शजता है, उसे मैं वेसा ही फल देती हूँ। अतः जो पहले लीला ने 

मुझसे यह वर माँग लिया था कि, मेरा पति मरने पर भी मेरे ही मर्द 

| ।काश में रहे ओर में विधव न होऊं, उसके अनुसार मेंने उसे वर 

| दे दिया था । इसी से उसे भूर्था के होने पर अपना शरीर जान 

£ पड़ा और वह जहाँ तेरे पति पका शव शरीर रखा है वहाँ 

 /_ ंडप में इसी शरीर से उसके निकट जा पहुँचा। उसका इस बात 

4 का निश्चय था कि, में 'उस शरीर के साथ आई हँ। 

४4 श्री योगवाशिष्ठ भाषा जल का अड़तालौसवां सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 
++69/(-48 
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! उनचासवां सर्ग 
| ..._ नवीन लीला की मंडपाकाश यात्रा 
क्‍ हैं रामजी ! “नन्‍>«्नकनकेननन का और लीला में पह वातां हो ही रही 
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& योगवाशिष्ट-माषा & २३६ 


पचासवां सर्ग 
द्रब्य-सत्ता-नीति-विवेचन 
वशिए्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार लीलाके प्रश्नों का उत्तर 
देते हुए सरस्वती जी ने कहा-हे लीले ! यदि कोई बड़ा ज्ञानी हो तो 
उसे भी जानने योग्य पंद को न जानने से अन्तवाहकता नहीं प्राप्त ; 
हो सकती । अन्तवाहक शरीर भी मिथ्या है क्योंकि सड्डल्प से ही ; 
; 











इसको वास्तविकता है। यह समस्त जगत उत्पन्न नहीं हुआ, केवल 
शुद्ध-चिदाकाश-सत्ता अपने में स्वतः स्थित है। यह सुनकर लीलाने 
पूछा कि, है कल्याणि ! सब जगत सड्डल्प मात्र है तो भाव और | 
अभाव रूप पदार्थ केसे होते हैं। अग्नि में उष्णता, पृथ्वी में स्थिरता 
बर्फ में शीतलता और आकाश सत्ता, काल सत्ता और स्थल तथा 
सूद्म पदार्थ, ग्रहण और त्याग, जन्म और मरण, फिर मरण और , 
जन्म लेने आदि की सत्ता कैसे भासती है ? उसका उत्तर देते हुए 
देवी सरस्वतीजीने कहा-हे लीले ! महाप्रलय होने पर समस्त पदार्थों ! 
का अभाव हो जाता है और काल सत्ता भी नष्ट हो जाती है। उसके | 
बाद अनन्त विदाकाश और सब कलनाओं से रहित केवल बोध | 
मात्र बह्न-सत्ता ही शेष रहती है । उस केवल्य चेतन सत्ता से जब | 
चित्त संवित में चेतन्यता होती है, तब चेतना शक्तिमें अपने को तेज 
अए जानने लगता है । जेसे खवप्म में कोई अपने को पक्तीके समान 
उड़ता हुआ देखे, वसे ही अपने को तेज अणु देखता है। उससे 
स्थूलता होती है ओर वह बल्माणड रूप है। उसमें वह तेज अणु अपने 
को अह्मारूप जानता हैऔर यह जानता है कि में ही बह्या हूँ और फिर 
में ही बह्मारूप होकर जगतको रचता हूँ। वह ब्रह्मा जिस प्रकार च्रेतता 
जाता है, उसी प्रकार उसमें स्थिरता का रूप भी रढ़ हो जाता है। 
आदि रचना से जेसा निश्चय धारण किया है कि, यह ऐसा ही 
हो और इतने काल तक रहे'-इंसी का नाम नीति है। अतः जेसे 
£ आदि रचना की नीति है और वह ज्यों की त्यों है, उसका निवारण 
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| बते ही देवी कुमारी तो मायावी वस्तुकी नाईं अन्तर्थान होगई और ' 
लीला, राजा पद्म के शतके पास जा बठी ,फर कुध सोच विचार 
। कर पास ही में चमर रखा देख कर उठा लिया और अपने पतिदेव 
! को चमर डुलाने लगी । े 
" उधर प्रबुद्ध लीलाने राजा विवृरथकी धीरे२ सांस चलते हुए देखकर 
| सरखती ने पूछा कि हे भगवती ! अब तो प्रतीत होता है कि, : 
4 राजाका मरणकाल अत्यन्त निकट है। पर जब यह मर जायगा तत्र ! 
फिर राजा पञ्चके शरीर भें यह केसे प्रविष्ठ होगा और जागनेपर उस 
| के नोकर चाकर इसे केसे पहचानेंगे ? सरखत्ी जी ने उत्तर दिया-हे 
4 लीले | यह रहस्य बड़ा गुप्त है। इसे या तो में जानती हूँ या तू ' 
$ जानेगी या वह लीला जानेगी अन्यथा और कोई न जानेगा। जब : 
4 राजाके जागने का समय होगा तब मंत्री आदि उसके सेवक (टहलुए) !. 
६ हो जायँगे ओर उनको दूसरी कोई दृल्पना न भासेगी। ऐसा उत्तर 
सुनकर लौला ने पूछा कि, हे देवि ! अब यह बतलाहए कि उस , । 
लौला का शरीर तो झभी यहाँ ही पड़ा है, फिर वह पद्म के पास 
, फैसे पहुँच गई। सरस्वतीजीने कहा-हे लीले ! वह मेरे वरके प्रतापसे + 
ओर अपने सडृत्पके बलसे पहुँच गई है। उसका शरीर सड़त्पपें स्थित 
था और वह उसे ही अपने साथ लेगई है। फिर आत्मसत्ता तो सर्वाष्म- 
खरूप है। उसमें जेसी२ भावना दृढ़ होती है, वह वेसा ही रूप धारण - 
करता है। जो यह समझता हे कि में पश्मभूत रूप हूँ , उसके लिए उड़ | 
पकना अत्कन्त असम्भव है। पर इस लीला का अम तो मेरे वर के 
प्रताप से दर होगया था, इससे मूर्बान्तर में उसको भास आया कि । 
में सरखतीजी के यु प्रतपसे चली जाऊँगी ऐसो वासनाने ही उसे | 
वहाँ पहुँचा दिया। है लौले ! समस्त जगत आत्मामें केबल आभास 
स्वरूप और खतः 5 आप स्थित है। यही अन्ञानी के लिए | 
दूर जान पड़ता है । पर हा जानी पुरुष हैं वे सदेव शान्तस्वरूप और ' 
आत्मानन्दमें तृत्त रहते हैं । किन्तु अज्ञानियोंक्रो शारि 
शांति नहीं मिलती । 
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जिसकी देश, काल और द्रव्य की क्रिया एवं चेष्टा यथा शाज्र होती है 
उसकी अन्य क्रिया भी शाब्रानुसार ही होती है। पर जो चेश शाखके 
विपरीत होती है तो आयुबल भी वेसा ही होता है। किसी क्रियासे 
आयु बढ़ती है ओर किसी क्रिया से घटती है। हसी भांति देश, । 
| काल,क्रिया और द्रव्य आयुको घटाने पढ़ाने वाले होते हैं। उन्हीं सब 
में समस्त जीवों के शरीर अत्यन्त ही सृक्म अवस्थामें सोये पढ़े हैं। 
यही आदि रची. हुई नीति है। इसमें दिव्य वर्ष का कलियुग, दो | 
सो दिव्य वर्षका द्वापर और तीन सो वर्षका जेता और चार सो दिव्य | 
वर्ष का सतयुग है । पर यही लोकिक व्यवहार में चार लाख बत्तीस | 
हजार का कलियुग और आठ लाख चौंसठ हजार वर्ष का द्वापर व ६ 
बारह लाख छानवे हजार वर्ष का जेता और सतन्रह लाख अट्ाईस !! 
हजार वर्ष का सतयुग माना जाता है। ऐसे ही युगों की मर्यादा में ॥ 
जीव अपने कर्मानुसार आयु भोगते हैं। है लीले | पापीजन ही मरते | 
हैँ और उन्हीं को मरण समय में अत्यन्त कष्ट होता है । इस पर | 
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लीला ने पूछा कि, हे कल्याणि ! मरे हुओं को दुःख और सुख केसे | 
भोगना पढ़ता है। देवी ने उत्तर दिया कि, जीबों की सृत्यु तीन | 
प्रकार की है। मूर्ख, धारण भ्यासी और ज्ञानी । धारणाभ्यासी न तो । 
मूर्ख है और न ज्ञानी । वह देवता का उपासक है। शरीर जोड़ने पर वह ॥ 
उसी देवता को जा मिलता है। पर ऐसे अपूर्ण ज्ञानियों का शरीर ॥ 
। सुख से छट्ता है। सुषुत्ति के समान धारणाभ्यासी शरीर त्यागता | 
द ! है। बह पुनः सुखभोगकर झआत्मतत्व को प्राप्त करता है । इसी प्रकार | 
ज्ञानी का भी शरीर सुख से छूटता है, किन्तु यह विदेह मुक्त होता | 
है। पर मूर्ख को तो सृत्युके समय अत्यन्त कष्ट होता है ८ यूर्ख वह | 
है जो अज्ञानियों की सडभति में रहे, शास्रों के विपरीत आचरण करे * 
और सदेव विषयवासना में लवलीन गहकर पाप करता फिरे ) ऐसे | 
मर्खों को सृत्यु के समय शरीर बोड़ते हुए बड़ा कष्ट मिलता है। ; 
क्योंकि वह पापी है। हे लीले ! मरण समय में मनुष्य की अर्थामरण 
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£ करने में कोई समर्थ नहीं ओर वस्त॒तः आदि ब्रह्मा भी विना कारण 
खब है अर्थात्‌ उसकी कोई उत्मत्ति नहीं है। फिर जगत को उन 
हुआ में केसे कहूँ। हे लीले | रूप धारण कर कुछ उत्न्न नहीं 

| हुआ है। केवल चेतन संबेदन के फुरने में जगत आकार होकर 
| भासता है। उसमें जेसा निश्रय है, वसा ही वह स्थित है। अगिनि 
में उप्णता, बफ में शीतलता और प्रथ्वी में रिथरता ही उसका रूप 
हैं। जिस रुपसे वह उपजते हैं, बसे ही स्थित भी है। हे लीले! चेतन 
के सम्बन्ध में ऐसी नीति हे कि वही उपदेश का अधिकारी हे, पर जो 

। जड़ है उसके लिए उपदेश नहीं। क्योंकि वह तो वहीं स्वभाव ही है। 
। अस्तु जब आदि चित संवितमें आकाश का फुरना निश्चय है, तव उसका 
आकाश रुप से स्थित होना भी सिद्ध है ! जब काल में स्पन्द फूरा 
अर्थात्‌ सझत्प विकल्प हुआ तब वही चेतन शक्ति व्यात्म रूप होकर 
स्थित होगयी । जेंसे वायु में चेतनता होने पर वह शक्ति वायु रूप 

, होकर स्थित होती है, वैसे अग्नि, जल और एथिव्यादि अनेक तप 
| होकर स्थित हैं। ऐसे ही स्थूल और सुत्मरूप होकर चेतनाशक्ति ही 
! स्थित हो रही है। जिस प्रकार खप्त में चेतना शक्ति ही पर्वत से 
| इक्ष रूप हाकर स्थित होती है, उसी प्रकार वही चेतना शक्ति जगत 
| रूप होकर भी स्थित है। हे देवि !.जेसे-जेसे आदि नीति ने सहल्प 
रूप धारण किया है बेंसे ही वह स्थित भी है। उसे कोई भी निवारण 
नहीं कर रूकता | कारण कि उसने य्रेतना का पूर्ण अभ्यास किया 
है। इससे हे लीलें | यह जगत मिश्या है। असत ही सत के समान 
भासता है। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जिस प्रकार सप्न | 
की सत्ता असत्य है, पर उस समय सत्यरूप से भासती है, उसी प्रकार 
अन्वान ये मिथ्या जगत सत्य भासता है और यही कारण जन्म- 
मरण आदिक कर्मा का फल होता है। उसका भी कारण सन्‌ ! 
हे लीले ! देश, काल थौर द्रव्य छोटे और बढ़े होते है। कोई वास्या- 
वस्था में मरते है और कोई युवावस्था ही में मर जाते हैं। उसमें ई 
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वह अत्यन्त वेग से चला और दोनों देवियां भी उसी के पीछे-पीछे 
चलीं । देविया तो उसे देख ही रही थीं पर राजा उनको नहीं देख पाता 
था। तब वह तीनों एक ब्रह्माण्ड की सीमा को पार कर दूसरे में 
और फिर उसे भी पार कर राजा पद्म के नगर में जा पहुँचे । फिर 
'तो पलमात्र में राजा विदृर्ध का जीव राजा पद्म के मन्दिर में | 
उसके सब शरीर के साथ जाकर ऐसे ही मिल गया जेसे कि ४ 
बादल से वायु मिल जाता है। तब देवियां भी वहीं जा मिलीं । | 
यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, है सर्व विद्याओं के आचार्य 
वशिष्ठजी ! राजा विदवृरध तो मर गया था, फिर उसने राजा पद्म 
के स्थान में पहुँचने का मार्ग केसे जाना और वहाँ केसे जा मिला ? | 
वशिष्ठजां कहने लगे,-हे रामजी ! राजा ने सतक होकर केवल 
शरीर का त्याग किया था, उसकी वासना का नाश नहीं हुआ था। | 
उसी वासना से वह अपने स्थान को जा मिला। है रामजी ! जगत ॥ 
तो आन्ति मात्र है। जेसे वट-बीज में अनन्त बट-वृक्ष होते हें, ! 
वेसे ही चिद अएु में भननन्‍त जगत भी हैं।जो अपने में स्थित है 
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उसको देखना क्या कठिन है। जब जीव अपने जीवल अंकुर को 
देख सकता है, तव चिदू अणु त्रिलोकी को भी देख सकता है। जिस / 
प्रकार कोई धनी पुरुष अपने धन को (थ्वी में गाद कर बाहर बला ॥ 
जावे तो सोते जागते वासना द्वारा वह हर समय अपने धन को ! 
देखता रहता है, उसी प्रकार वासना की हृढ़ता से ही राजा | 
विदृरथ ने अपने स्थान को देखा। अतः जिसकी जेसी भावना ६ 
होती है, उसको वेसा ही अनुभव होता है।इस पर रामजी ने | 
फिर पूछा कि, है भगवत््‌ | जिसकी वासना के पीछे पिंडदानादिक | 
क्रियायें नहीं रहतीं और मर जाता है, तब वह अपने साथ 

शरीर को केसे देखता है ? क्योंकि उसकी पिंड-क्रिया तो | 
हुईं नहीं | वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! मनुष्य माता 
के पिंड अर्थ से तो शुभ कर्म करता है तो उन्हीं की वासना इसके ६ . 
कि जन है 
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बुद्धि जो उसकी सम्बन्धिनी रहती है, पहले उससे वियोग होता हे, 
तथ कंठ रुँध जाता है, आंखों की ज्योति फठ जातीं है शरीर की 
कान्ति ऐसी रहित हो जाती है, जेसे कोई कमल-पुष्प कटकर गिर पढ़ा 
हो । फिर तो शरीर के सभी अवयव टूट जातेहें और प्राण नाढ़ियों 
से निकलने लगता है । जिन अवयवों और नाड़ियों से उसका 
॥| सम्बन्ध और स्नेह रहता है, उनमें वियोग होने से का कष्ट होता 
है है। ऐसा कष्ट होता है, मानों कोई अग्नि के कुरड में छोड़ दे । उस 
॥ समय सभी पदार्थ भ्रम से जान पड़ते हैं और पृथ्वी आकाश 
॥| तथा आकाश ही एथ्वी रूप जान पढ़ता है । 

; श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रफरण का पचासवां सर्ग समाप्त || ५० ॥! 
ः ६६६०45३ ०३४६-९३; 
इक्यावनवांसग 
मरणान्तरावस्था वर्शन । 
वशिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी ! इतने में राज! विदृरथ के 
॥ नेत्र फूट गये और शरीर निरस होकर श्वांस नासिका के मार्ग से 
॥ निकल गया। वित्त की चेतनता जर्जर होगई और जीव चेतना की 
| गासना सहित आकाश में जा स्थिर हुआ। तब उसको ढूतों के 
| ताथ जाते देखकर दिव्य दृष्टि वाली दोनों देवियोंने पीछा किया और 


धर्मराज के नगर में पहुँची । वहाँ जाकर क्या देखती हैं कि, राजा 
|| विदृरथ धमराज के समक्ष खड़ा किया गया हे और वह चित्रगुप्त- 
से राजा के पुण्य का लेखा जाँच रहे हैं। लेखा जॉचकर चित्रगुप्त 
ने धरमराज से बतलाया कि, यह राजा बड़ा पुणयकर्मो भोर देवी 
| सरस्वती के वरदान का पात्र है। इसके पुनः प्रवेश के लिए एक 
शव शरीर पुष्पों से ढेंका हुआ पहले ही से रखा है। सरखतीजी' 
| के वरदान,के अनुसार अब यह उसी शरीर में प्रविष् करेगा। अतः 
| से और झुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं हे। चित्रगपत |. 
| के एसा कहने पर ढूतोंने राजा को उहाँ से चला जने दिया । फिरतो | . 
४0000000000७00७0७७०७० 2 ऋछका++ >> जलज्लजज>* 
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बाबनवाँ सगे । 
स्वप्न विवेचन 
वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! अब आगे की कथा सुनिये। 
' जब दोनों देवियाँ राजा पद्म के मन्दिर में पहुँच गईं तो क्या देखती 
। हैं कि, बहुत सुन्दर स्थान बना हुआ है और वहाँ सभी मनृष्य सोये 
/ हैं और उनकी श्वांसें निकलकर पुष्प सुगन्धि में आ जारही हैं। किवाड़ 
बन्द हैं ओर पुष्पों से हँका हुआ राजा पद्म का शव एक सुन्दर चबू- 
तरे पर रखा है। उसके निकट पूर्व की लीला अपने उन्हीं पूर्व के 
सुन्दर वच्चाभूषणों से कुछ चित्त-मग्न बेठी हुईं राजा को चमर डुला 
रही है। सरखती और उसके साथकी लीला खढ़ी२ देख रही थीं और 
वह दोनोंकों न देखती थी। क्योंकि यह दोनों प्रबुद्धात्मा और सत्सड्न- 
स्पमय थीं। यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, शुरूजी ! आपने उस 
लीला का वर्णन नहीं किया कि जो अपने शरीर को राजा पत्र के 
| पास ही छोड़कर सरस्तीजी के साथ राजा विदृरथ को देखने गई 
थी । अभी सो, वह कहाँ गई और उसकी क्या दशा हुईं ? इस 
प्र वशिष्ठजी कहने लगे, हे रामजी ! वह लीला और उसका शरीर 
तथा उप्तकी सत्ता तो कहीं नहीं थी | वह तो अरुन्धती के मन में 
लीला के शरीर की एक भ्रांति की चमक मात्र थी। आधिमो तिक्षवा 
तो अज्ञान से है । ज्ञान होने पर तो इसकी निवृत्ति हो जाती है। 
अतः उस लीला को ज्ञान होने से उत्तक आधिमौतिक शरीर की 
,निवृत्ति होगई । उसने अच्तवाहक शरीर धारण कर लिया । 
रामजी ! उधर मैंने बहुत बार कहा हे कि, समस्त जीव अन्तवाह 
हैं, कोई आधिमीतिक नहीं है। तुम मेरे कथन को अपने हृदय में 
स्थान क्‍यों नहीं देते ? हे राघव ! जिस प्रकार हृढ जड़ता वश 
जल बरफ हो जाता है, उसी प्रकार प्रमाद वश सह्ृल्पाभ्यास से यह 
/ अन्तवाहक शरीर आधिभौतिक रूप हो जाता है। परन्तु तत्व का 
5 वन चिट विन लक 5 २2222 26 7:72057 57772: 
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छूथ में रती हब गा के अर 557 पही वासना फल रूंप होकर इसको / जीबे है 
॥ मासती है। यह मेरा शरीर है, मेरे बाद मेरे पुत्र अयवा वन्धुओं 
ने मुझे दिया है और उसी से मेरा शरीर हुआ है । हे राघव ! 
चाहे प्राणी विदेह हो या सदेह, पर विज वासना के अनुसार ही 

उसे अनुभव होता है। पुरुष चित्तमय है। उस चित्त में पिंड की 
|| जेसी भावना रहती है, वेसा ही वह अपनेको पिंडवान जानेगा । उसके 
॥ >युसार ( भावना के ) असत्य भी सत्य हो जाता है । अतः प्रत्येक 
| दार्थों में भावना ही मूल कारण है। फरण बिता कार्य नहीं होता। 
|... रॉमजी ने पूछा कि, हे मुनिशाद्‌ ल शुरूजी ! जो मनृष्य पिंडा- 
| दिक शुभ कर्म नहीं करते और उनके पास ऐसी भावना का अभाव 
है, और जब करते हैं,तब क्या बे प्रेत वासना युक्त हो जाते हैं और क्या 
॥ तव वे अपने को पापी ओरे प्रेत जानते हैं ? परन्तु बादमें जब उनके 
॥ “न्धव पिंडादि देते हैं. तब क्या उनको ऐसी भावना हो जाती हे 
॥ कि, यह मेरा शरीर हुआ है अर्थात्‌ क्या वह पिंडदाना दिक क्रियायें 
! उसको मिल जाती है! क्या उसके बान्धव यह जानते हैं कि, उस 
॥ जीव के निमित्त मैंने जो कब किया है, उसको मिल जायगा ? वशिष्ठ 
| जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! देश, काल, क्रिया, द्रव्य, और 
॥ +पदा से ही भावना की उत्पत्ति होती है। जिसकी जेसी भावना: 
॥ पी, है, उसको वैसी ही सिद्धता भातत होती है। जिसका कर्तव्य बल- 
॥ ।न है, उसी की जय होती है। जी, पुत्र, और वन्धुजन वासना का 
|... 5 धर्म की वासना ऐसी है कि, उससे बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न 
॥| € हर पुण्य कर्मों से पहले को भावना क्ीण हो जाती है और शुभ 

गति मिलती है। ऐसी बलिए्ठ वासना से जय होती है। झततः कल्य[णु 
के लिये शुभ कर्मों की करना अत्यन्त आवश्यक है । 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा. उसत्तिपअकरण का शक्याजनवां सर समाप्त ॥ ४१ ॥ 
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$ जला दिया | उस शरीर की तो पिंडादिक क्रिया भी हो गईं। यदि 
उस समय तू उतर आई होती तो मुझे देखकर सव लोग आश्रय 
' चकित हो जाते । पर अब भी मुझे देखकर आश्चर्य ही करेंगे और सब 
। यहीं कहेंगे कि, रानी परलोक अमण करके आगई। हे लीले ! मेरे 
विवार से तुके अब सच्चा बोध हुआ है । इसी से तेरे उस शरीर कीं 
वासना नष्ट होकर अन्तवाहकता में निश्चय हुआ और इसो 
कारण से वह शरीर जीवित हुआ | तात्य यह कि, अब तुकको 
: सच्ची लीला की वासना में बोध हुआ और अब तू सच्ची लीला रानी 
/ हुई है। इससे तेरा शरीर बसा ही है। उस समय तुममें लीलाके शरीर | 
4 को थोड़ी सी वासना रह गई थी, इस्रोंसे त्‌ मोक्ष पदको न प्राप्त कर 
| सकी, अन्यथा तू विदेह मुक्त हो जाती। पर अब तू जी 
| हुईं है, अब तुझे इच्चानुसार अनुभव प्राप्त होगा। क्योंकि जिसको 
| जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार उसको प्राहि होती है। यों 
तो समस्त जीवों का शरीर आरम्भ से ही अन्तवाहक है, पर प्रमा- 






| में विश्वास हुआ है। इससे तेरा शरीर फिर बेसा ही हो गया है 
इससे अब तू सत्य सझृल्प वाली है, जेसी चिन्तना करेगी 
निःसन्देह वेसा ही होगा । पर यहां जो तू अपने पति के पास 
हस कमल नयनी नवीन लीला को बेठे हुए देख रही है, इसको यहां 
का कोई मनुष्य नहीं जान रहा है-मेंने सबको निद्रा में मोहित 
4 कर दिया है। जब तक -में स्वयम्‌ इसे दशन न दुगी तब तक यह 
और किसी को तथा और लोग इसको न जान सकेंगे । पर अब मैं 
इसे दश न दूं गी और यह मुझे; देखेगी। ऐसा कहकर ज्यों ही देवी 
4 सरखती ने उस लीला को अपने सत्सइल्प से दर्शन दिया कि त्योंही 
| उसने मण्डप में बड़े प्रकाश को देखा | फिर तो उसने देखा कि 8स 
| में अनेक सूर्य और चन्द्रमा से प्रकाशित प्रकाशमें दो देवियाँ समच्त ऐी 
£ खड़ी हैं । तब उनको देखकर उस नवीन लीला ने दण्डवत्‌ किया 
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६ जला दिया। उस शरीर की तो पिंडादिक क्रिया भी हो गई। यदि 
उस समय तू उतर आई होती तो मुझे देखकर सब लोग आश्चर्य 
' चकित हो जाते । पर अब भी मुझे देखकर आश्चर्य ही करेंगे और सब 
' यहीं कहेंगे कि, रानी परलोक भ्रमण करके आगरई। हे लीले ! मेरे 
विचार से तुझे अब सच्चा बोध हुआ है। इसी से तेरे उस शरीर की 
वासना नष्ट होकर अन्‍्तवाहकता में निश्चय हुआ और इसी 
' कारण से वह शरीर जीवित हुआ। तात्पय यह कि, अब तुकको 
! सच्ची लीला को वासना में वोध हुआ और अब तू सच्ची लौला रानी 
हुईं है। इससे तेरा शरोर वसा हो है। उस समय तुभमें लीलाके शरीर | 
की थोड़ी सी वासना रह गई थी, इसीसे तू मोक्ष पदको न प्राप्त कर 
| सकी, अन्यथा तू विदेह मुक्त हो जाती। पर अब तू सत्सझ्ल्पमय 
| हुई है, अब तुमे इच्छानुतार अनुभव प्राप्त होगा । क्योंकि जिसको | 
जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार उसको प्राप्ति होती है। यों 
| तो समस्त जीवों का शरीर आरम्भ से ही अन्तवाहक है, पर प्रमा- 
।  दवश आधिमोतिक भासता है। है लोले | अब तुझे अन्तवाहकता 
| में विश्वास हुआ है। इससे तेरा शरीर फिर बसा ही हो गया है | 
इससे अब तू सत्य सझ्ूल्प वाली है, जेसी चिन्तना करेगी 
निःसन्देह वैसा ही होगा । पर यहां जो तू अपने पति के पास 
इस कमल नयनी नवीन लीला को बेठे हुए देख रही है, इसको यहां 
का कोई मनुष्य नहीं जान रहा है-मेंने सबको निद्रा में मोहित 
कर दिया है। जब तक में स्वयम्‌ इसे दशन न दूंगी तब तक यह 
और किसी को तथा ओर लोग इसको न जान सकेंगे । पर अब में 
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इसे दर्शन दूं गी और यह मुझे देखेगी। ऐसा कहकर ज्यों ही देवी 
 सरखती ने उस लीला को अपने सत्सडूल्प से दर्शन दिया कि त्योंही 

| उसने मण्डप्‌ में बढ़े प्रकाश को देखा । फिर तो उसने देखा कि 8स 
| में अनेक सूर्य और चन्द्रमा से प्रकाशित प्रकाशमें दो देवियाँ समत्ष ही 
/ खड़ी हैं । तब उनको देखकर उस नवोन लीला ने दस्डवत्‌ कियः 
ु 
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तन उदय होने पर आधिमोतिकता नाश हो जाता है और वही 
शरीर थाकाशरूप € अस्तवाहक ) हो जाता है। जिस प्रकार सप्म 
में शरीर से थादिलों जो कुछ बृहद्‌ जगत जान पढ़ता है, वही जाग्रत 
ड्ोने पर हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान होने पर 
झाधिनीतिक श्र निवृत्त हो जाता है थौर केवल सझ्ूल्प का ही रूप 
जान पहना है। अनः थत्ानास्यास होते रहने से ही आधिभोतिकता 
जान पहनी है नहीं तो तानाभ्यास से आधिमीतिकता नष्ट होकर अन्त- 
वाटकता का उदय होता है जिस प्रकार जीव एक शरीर की छोड़कर 
ट्मग शरीर धारण करता है, उसी प्रकार सप्न से जागने पर 
'सप शर्गर शान्त हो जाताए। इससे लेगत अममात्र है। अज्ञानता 
वश मसल्यता प्रयीत होती है। पर थात्मत्षान होने से लब आकाश 
रूप हो जायगा । 
थी पोगराशि/८ साया उत्पक्ति-प्रकग्श का यावनयां सर्ग सम्राप्ठ | प्र ॥ 
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तिरंपनवां मर्ग 
गदर गरम का पुन; बन्‍्म लहर दोनों लीला सद्दित निर्वाण पद-प्राप्त करना | 

वाशग्रजा बाल, है गबजी ! इस प्रकार जब सरस्ततती और 
लाला, गया पप्म के मंडप में पहुँच गई, नव लीला ने मरखती जी से 
पृणा किट दवि। समाधिस्थ हुवे मुझे कितना दिन व्यतीत हो गया। 
में यपत् शरार का यहाँ छोड़कर झापके साथ भपाल की युध्टि 
देखते गंश थी, पर थाने पर में अपने ऊत्र शरीर को नहीं देखती हूँ। 
. हैयादर बनलाइये मेरा बह शरीर कहां गया ? मरस्वतीजी ने 
कहा । | लाल ; सूर्के समाधिस्व हुए अर्मी कुल इकत्तीस दिन व्यतीत 
हुए ।5% दा ! यहा ते विदृर्थ की सृष्टि में विन्वर रही थी । तब ! 
डक उस चिजार दरार मे झ्या प्रयोजन ? जिम समय त्‌ उस राजा ; 
! 





वी सू्धि में दिस रहीं थी, उसी समय नेंसा शर्गर निर्जाब होकर 


६ गिर पड़ी और यहा के लोगों ने उसे मतक जानकर प्रलादि देकर 
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| मुभमें आपका अत्यन्त स्नेह था, जिससे मेरे प्रतिविम्ब स्वरूप यह लीला ४ 

आपको वहाँ भासित हुईं थी। पर यह बहुत बड़ी कथा है। ऋपा 
पूवक ध्यान देकर सुनिये । हे महाराज ! यह देवीजी, जो मेरे शिर 
पर हाथ रखे हुए सर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं, यह सरस्वती 
शोर सब जीवों की जननी हैं। इन्हीं की कृपा से में आपको पुनः | 
खर्ग से जाकर ले आई हूँ। हे रामजी | लीला का ऐसा कहना था | 
कि, राजा अलन्त प्रसन्न होकर देवीजी के बरणों में जा गिरा और 
स्तुति करके बोला कि, है भगवती ! आपने मुकपर बड़ी कृपाकी है। 
पर अब बराबर यह विनय है कि, आप मुझे महान आयुबंल ऐसा 
प्रदान कीजिए कि में निष्कूण्क राज्य करूं और अपार लक्ष्मी को 
प्राप्त कर रोग रहित सम्पूर्ण आत्मज्ञान को पा सकूँ । तातपय॑ 
यह कि, भोंग और मोक्ष दोनों ही पाऊँ । राजा की ऐसी | 
प्राथंना सुनकर देवी ने कहा. तथास्तु ! ऐसा ही होगा। यह वरदान ॥ 
देकर सरस्वती अन्तर्श्यान होगई । तब प्रातःकाल होते ही सब |; 
। जाग गये और शुवन भास्कर मगवान अपनी किरणों सहित | 
आकाश मण्डल में उदय हुए । फिर तो राजा पद्न ने प्रेम पूवक ॥ 
दोनों लीला का आलिड्नन कर बहुत आश्चर्य प्रकट किया । बधाइयां ४ 
बजने लगीं, अप्सरायें तृत्य गान करने लगीं और चारों ओर से ऐसी / 
हर्ष-ध्वनि हुई कि, मन्दिर गुंज उठा । सब लोग कहने लगे कि 
आज हमारी लीला रानी एक नवीन लीला को अपने साथ लाई | 
हैं। जब ऐसा कौतृहल मचा तब अन्य देश के निवासियों ने भी 
जाना कि, राजा पद्मने फिर जन्म लिया है। हे रामजी ! अब तक तो 
राजा पद्मको अपने नवीन जन्म लेने पर विश्वास न था, पर देश- 
देशान्तरों में आश्रय और आतहझ् फेलजाने पर उसे भी पूर्ण विश्वास 
होगया । तब उमके मंत्रियों और द्वार परिडढतों ने विधि पूर्वक राजा 
को राजतिलक देकर सिहासन पर बेठा कर राज्य भार सौंप दिया। है 
उस दिन से वह शासन की बागडढोर अपने हाथ में लेकर राज्य की । 
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। और सुन्दर खाए लिहासन बेठने को दिया । किर उनकी बेशक उनको बेठाकर | 
उसने कहा-है जीव-छात्री, आप की जय हो ! जय हो | आपने 
हम॑ पर बड़ी कृपा की है कि, में यहां गा आई हूँ। तब सरखती , 
ने पूजा-तू यहाँ केसे पहुँची और यहाँ आकर भी तूने क्या देखा। 
उसने कहा, जब मेरा राजा संग्राम-भमि में मूलित हो गया, तब में 
अपने को सँमाल न सकी और में भी मूलित हो गईं। पर मूर्लित । 
होते ही मुझे पुनः चेतना हुई और मेंने उतरी शरीर को देखा अर्थात्‌ | 
आपका बरदान स्मरण आया। फिर तो उसी से में आकाश माग | 
को उड़ चल्ली । तब मार्ग में मुफे एक कुमारी मिली और मुझे मेरे ढ 
पति के पास वेठा कर सय॑ गुप्त होगई । इस प्रकार मेरा पति जो 
संग्राम में था था यहाँ आकर सोरहा है। आते समय मेंने बहुत | 
देखा, पर कहीं भी आपका दर्शन न मिला । यह कह कर वह : 
ज्यों ही चुप्र हुई कि सरस्वती ने अपने साथ वाली लीला से कहा 
कि, अब में राजाके जीवको छोड़ें गी लीला कुछ बोल भी न सकी 
थी कि सरखती ने नासिका के म।्गसे जीवन कला को छोड़ दिया। 
फिर तो जिस प्रकार कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे एवं शुरीर : 
में वायु प्रविष्ट हो जावे, उसी प्रकार राजा के शरीर में जीवकला 
पुनः प्रविष्ट होगई । क््यांकि उसकी पु वासनामय थी। फिर तो | 
राजा के शरीरने कांतिको धारण कर लिया और जिस प्रकार बसर । 
ऋतु में पुष्य और बूत्षों में नवीन रसका सार हो जाता है, उसी 
भकार उसके झट्ठों में प्राणवायु का सब्चार होगया। फिर तो जिस 
38 त ऋतु में पुष्प खिल आते हैं उसी प्रकार उसकी सब इन्द्रियां 
पा या बा ही जिस प्रकार रोका हुआ विन्ध्याचल , 
2 हुआ था, उसी प्रकार राजा पुष्पों ञ्ा 
उसके उठते ही नो लीला भी खड़ी होगह। तब रा मु! 
दोनों कौन हो ? प्रबुद्ध गौलाने कहा में आपकी विवाहिता स्त्री हूँ।ह 
आप जब यहाँ अपने पहले शरीरको बोड़कर परलोकवारसी हुए थे, तब | द 
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४ चिदाकाश का एक आए मात्र है और उसी जीवाएमें यह जगत भासता |! 
| हे अर्थात जान पड़ता है। उस जगत्‌ की सृष्टि और उसकी नीति,उसकी / 
वासना और उसके पदाथों का वर्णन करते नहीं बनता । हे राघव ! 
यह जगत्‌ कुछ वस्तु होकर उत्पन्न नहीं हुआ है केवल संवेदन के ॥ 
| होने से ही भासता है । शुद्ध शक्तिमें कल्पनारूपी नदी प्रवाहित है और ॥ 
4 उसमें जगत फुर रहा है। जब उस शक्तिका बेग रोका जाय तब दृष्टि | 
$ भ्रम स्वयंही नष्ट होजायगा । इसके लिये अर्थात्‌ आत्मा का साक्षात्कार | 
। करनेके लिये श्रवण मनन और निदिध्यासन करनेकी आवश्यकता है। 
' ऐसा अभ्यास जब किया जाय, तब दृश्य-प्म स्यम्‌ नष्ट हो जायगा। || 
६ है रामजी | यह जगत तुमको भासता है, सो हमको अखंड अच्ा- 
६ सत्ता ही भासती है। पर यह जगत्‌ मायामय है। माया भी कुछ और 
£ वस्तु नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। रामजी ने | 
। कहा-हे मुनीश्वर |! आपके इस अमृतमय उपदेश से अब मेरा दृश्य 
ढ श्रम नष्ट होगया है और ज्ञातज्ञेय होकर मेंने पाँच बातों पर ध्यान | 
दिया है । पहली यह कि, जगत € मिथ्या है) कुछ नहीं है । दूसरी ॥ 
। यह कि, आत्मा में आभास है। तीसरी बात यह कि इसका स्वभाव 
/ परिणामी है और चौथी बात यह है कि, यह अन्ञानसे उत्पन्न हुआ 
/ है और पांचवीं बात यह है कि, यह अनादि और अज्ञान पूर्ण है। 
यही जानकर में ज्ञानियों की भांति शान्त हो गया हूँ । अब मुझे | 
ऐसा जान पड़ता है कि, में निर्वाण थौर मुक्त होगया हूँ । हे गुरुजी ! 
| आपका यह उपदेश अन्य शास्त्रों से बड़ा ही आश्रयंगय और मिन्न 
, प्रकार का है। आपकी अम्ृतमय वाणी को सुनकर में तृप्त नहीं हो 
पाता हूँ। इससे फिर निवेदन करता हूँ कि, आप मेरे इस संशय को ॥ 
भी दूर कीजिये कि, लीला के पति को तीन सृष्टि का अनुभव किस 
प्रकार हुआ ? पहली वशिष्ट ब्राह्मण की, दूसरी राजा पद्म की और । 
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तीसरी विदृरथ की । उन सृष्टियों में उसने काल का व्यतिक्रम भी | 
भिन्न २ प्रकार का देखा है, सो केसे ? हे मुनिनाथ ! यथपि आपने 


रमन सा कस सक < फू ज७ल>ज कक संभकन+भन> नस नअकनस 99 + कमल स 3 नल नम नमन _ न +न_कक+क न क>कमक 





४०. & उतत्ति-प्रकरण & 


सुन्दर व्यवहार करे लगा। हर तो ससताई वर 75 आशीवांद 
वह इतना प्रभावशाली होगया कि, समस्त भूमण्डल उस पर मुग्धहो 
कर उसका अनुचर होगया । समस्त प्रजा उसे प्यार की दृष्टिसे देखने 
लगी । वह भी धर्म पूर्वक प्रजाकी सेवा करने लगा । इस भाँति उसने 
पूरे एक हजार वर्ष तक राज्य किया और अन्त में विदेह-मुक्त हो 
कर निर्वाण पद का भागी हुआ । फिर उसी के साथ लीला भी 
अक्षयलोक को प्राप्त हुई। ४ 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का तिरेपनवां सर्ग समाप्त ॥ ४३ ॥ 
|; +0 हे 










४-श४-१६० 
चौबनवां सर्ग 

लीला[-सम्बन्ध-वर्ण न 

इतनी कथा कहकर वशिष्ठजी ने समजी से कहा-हे रामजी ! 

अब तो आशा है कि लौला रानी आकाशराज ब्राह्मण का आ- 

जवान सुनकर तुम्हारा दृष्टिदोष दूर होगया होगा । क्योंकि हृश्य- 

भ्रम की विवृत्ति के लिये ही यह कथा मेंने तुमको सुनाई है । अत; 

अब दृश्य हृढ़ता को त्याग दो । यह जो जगत तुमको भास रहा है, 

केबल आभास रूप है। इसकी कोई आदिम उत्पत्ति नहीं हुईं है । 

जब इसकी उत्पत्ति नहीं है तब यह असत्य है भोर जब असत्य हे तब 

इससे निवृत्त होना कोई कठिन नहीं है। बिना यत्न किये ही यह निबत 

हा । जो ज्ञानी हें उनके लिये अब आकाश रूप जान पड़ता 

है ओर आकाश पे नाई ही स्थित है। हे रामजी ! पहले पहल बअल्म- 
पत्ताम आभास रूप संवेदन फुरा है ओर 


तो * वही वह्मभावसे स्थित हुआहे। 
पर वह रथ्वी आदिक तल्तों से परे है । अतएव जब वह स्वयमही 


आभासरूप है, तव उसमें जगत उत्पन्न करने की शक्ति कहाँसे हुई ? 
है रामजी ! ज्ञानी पुरुष आकाशरूप हैं । क्थोंकि आत्मपद का दर्शन 
होकर उनका दृष्टि दोष नष्ट हो गया है । पर श्रज्ञानियों के ब्षिये तो 
व नाचता ही रहता है। अन्यथा वह जीव शुद्ध 
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हुआ कि, जिस-जिस प्रकारसे संवेदन में रहता होती है, वेसा ही वसा 
जान पड़ता है । है राघव | यह जितना कुछ जगत्‌ तुम देख रहे हो 
सबका फुरना संवेदन के अस्तित में ही स्थित है। जब मनुष्य उसमें 
स्थित हो जाता है, तव न तो दिन जान पड़ता हे और न रात्रि जान 
पढ़ती है, न कोई प्रदार्थ मासते हैं और न अपना शरीर भासता है। 
उसके लिए केवल आत्म तले सत्ता ही दिखलाई पड़ती है। इससे 
तुम देखो कि, यह समस्त जगत मन के फरने में ही है। यह जिस 
जिम प्रकारसे फुरताहे व साही बसा रूप होकर भासताहै। यदि तीदणता 
में मधुरता की भावना हो तो मधुरता ही जान पड़ेगी और मधघुरता 
में यदि तीक्णता की भाषना हो तो वह मधुर भी उसको तीद्ण 
( कटु ) रूप हो जायगा। खप्न समय में निजन स्थान में भी नाना 
प्रकार 

मनमें 
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(र के व्यवहार होते जान पड़ते हैं पर वे अस्थिर ही हैं 
नमें जसा स्मरण होता है वैसा ही भासता है । यदि कोई नोका 
में बेठकर जल में चलता है तो .उसको किनारे!के सभी वृक्षादि भी 
चलते हुए जान पड़ते हैं। पर वह सभी स्थिर पदाथ हैं। इसी प्रकार 
जो प्राणी विचारवान हैं वह चलते हुए को भी स्थिर जानते हैं। पर 


किक, 


! 

; 

। 
जो भ्रम में पढ़ने वाले हैं उनको स्थिरी मत मन्दिर आदिक भ्रमते है 
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भासते हैं । किन्तु जो विचार में दृढ़ हैं, उसको भ्रमके समान भांसित 
होने में भी अचल बुद्धि रहती है। इससे निश्रयके अनुसारही भासता 
है । है रामजी ! जिसके नेत्र में दोष है, उसको श्वेत वस्तु भी पीत 
वर्ण सी जान पड़ती हैं, और जिसके शरीर में वात, पित्त, कफ का 
. £ रोग है, उसको सब पदाथ विपयेय भासते. हैं.। एथ्वी आकाश रूप 
५ भासती है और अचल चल भासता है.। जिस प्रकार बालकको अपनी 
$ प्रछाई में बेताल का भ्रम होता है और जो वास्तव में असत होते 
' हुए भी सत रूप जान पड़ता है अर्थात भय प्रदर्शित करता है। उसी 

प्रकार यदि शत्रु में भी मित्र की भावना होती है तो वह शन्नु भी 


मित्र एवं सुहृद के समान जान पड़ता है;। पर यदि उसमें शन्नु भाव 
३, न ज्ः्च्प्प्ण्प्ल्ज्न्क्श्ल्ल्ज्छ्ल्ल्ल्ाााला पका छा ४ पाकर एप शक्कर. 
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गे गान को पहल बार कंद्य 6 पर मर समझ चहा आता हेअत; 

इसबो फिर इगन कीजिये । व्शिष्ठजी कहने लगे. हे रामजी ! 
इएट मविन मई के पास है। उसमें जसा संवेदन होता हैं, वसा 
$ रूप होकर उान पढ़ता है। उसके लिए कहीं पक क्षण में कल्य 
पदन्‍्त झह उठी इन्प का अनुभव जअगमात्र में हा हो जाता है। 
विसबो दिप में आमने की भावना होती है तो वह अमृत ही जान 
यदि शत्रु हो मित्र के समान जाना जाय तो बह मित्र 
पहंगा। पर यदि उसको शत्रु हो जानिये तो निःमन्देह 
वह छयु हा है। थदः मंदेदन के अनुमार ही खरूप जान पढ़ता 


खत. अप 
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ओर वहीं वास्तविक रूप है। पर यदि तुम कहो कि,स्मृति जगत का 
कारण है तो नहीं। क्योंकि महाप्रलय होने पर' व्रह्माजी तो विदेह 
मुक्त हो जाते हैं। फिर स्मृति जगत का कारण केसे हो सकती है? 
यदि मानव भी लिया जाय कि स्मति ही जगत का कारण है तो । 
आखिर स्मति भी तो अनुभव से होती है? फिर तो उससे उत्पन्न £ 
होने वाला जगत्‌ भी स्मति का ही रूप होगा। 

यह सुनकर रामजी ने पूछा कि-हे भगवन्‌ ! राजा पद्म को ॥ 

मंत्री ६ व्हलुवे आदि उस लोक में राजा विदरथ की देह में उसे केसे 
मिल गये ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे राघव ! सब में चेतना ४ 
शक्ति अपने आप ही स्थित है। जब उसके संवित के आाश्रयमें जेसा 
संवेदन फुरता है, तव वेसा ही रूप होकर भासता है। इसी प्रकार 
जब विदूरथ राजा मरने लगा तव उसकी वासना उन मन्त्री और 
टहलुओं में प्रवाहित हुई थी, इस कारण वबेसे ही उसे मंत्री ओर वेसेही 
सेवकगण मिले । जैसे मणि की किरणें ही मणिका अ्रज्ञ हैं, वेसे ही 
मन्त्री और सेवक्गण उसके अड़ थे । इससे वह उन्हें स्वप्न के समान 
प्रातत हुए। है राघव ! संवेदन में जेसी भावना हृढ़ होती है, वेसा ही । 
रूप होकर भासता है। जिस प्रकार अत्यन्त वेगवान नद समुद्रमे शीघ्र 
जा मिलता है, उसी प्रकार जिसकी जिसमें हृढ भावना होती है, वह 
उसके अनुसार ही उसे शीघ्र जा मिलता है । इसी से उसके मन्त्री और 


। 
टहलुवे विदूरथ को जा मिले । 
भ्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का चौवनवां सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 


--क-- 
पचपनवाँ सर्ग 
जगत किंचनता वर्णन 
इस प्रकार लीला और राजा पद्मका सुन्दर आख्यान सुन चुकनेपर 
रामजीने वशिष्ठजीसे जगत किंचनता सम्बन्धी प्रश्न उप स्थित करते हुऐ 
पूछा कि हे मुनिनाथ ! आदि परमात्मासे अहं,लव॑ हत्या दिक दृश्यकी मरांति 


अऑिििकिय्....__. 
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तो शत्रु ही है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का निश्रय असत्य 
हे, पर भ्रम से सप॑ जान पड़ा है और तदनुसार भय दिखलाई पड़ता 
है ।.फिर बन्धुजनों में यदि बन्धुत्वकी भावना न करे तो वह बान्धव 
भी अबान्धव होकर जान पड़ते हैं । पर भावना बन्धुल के 
अनुकूल हो तो अवान्धव भी बान्धव जान पड़ते हैं। इससे जो कुछ 
है सब मनके फुरने से ही है | हे रामजी ! ऐसे ही लीला के 
पति को भी वेसी सृष्टि का अचुभव हुआ था। जिस प्रकार जाग्रमत 
की मूर्ति को खप्न में अमितकाल का अनुभव होता है, उसी 
प्रकार लीला के पति को भी हि था । यह मन जिस २ प्रकार 
से फुरता है, उसी प्रकार से अथात बेसा ही वैसा रूप चेतन संवेदन 
में भाषता हे । पर मुकको तो सर्वदा बह्म का ही निश्चय है, इससे 
मुझे सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही भाषता है। इसकी कोई मूल उत्पत्ति नहीं 
है। सब आकाशरूप और बड़े विस्तार युक्त है। पर यह जगत स्वप्न 
के समान है। जिस प्रकार स्तम्भ में बिना चित्रित पुतली शिल्पीके 
ही मनमें भासती है, स्तम्भ में नहीं, उसी प्रकार आत्मा रुपी स्तम्भ 
में संवेदन जगतरूपी पुतलियों की रचना करता है। जिस प्रकांर एक 
स्थान में दो पुरुष हों और उनमें एक जागता हो, दूसरा स्वप्न 
में हो तो जो ख मेंहे उसको बहुत युद्ध पड़े भासते हें पर वही 
जाग्रत वाले के लिये आकाश रूप है, उसी प्रकार जिनको थात्मक्षान 
हुआ है उनके लिए जगत का अत्यन्त अभाव है। पर अत्वानियों के 
लिये तो नाना प्रकार के व्यवहारों सहित यह जगत स्पष्ट जान पढ़ता 
है। नहीं तो आत्मा और जगत में तनिक भी भेद नहीं है । जिस 
प्रकार पृथ्वी ओर गन्ध में कुछ भेद नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और 
जगत में कोई अन्तर नहीं है। यह तो अ्मकी सत्ता ही स॑वेदन द्वारा 
जगत के रूप में भास रही है। महा प्रलय के समय सर्ग नहीं होता 











| 
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विन्मात्र सत्ता ही शेष रह जाती हे। फिर उसी से जगत भासता है | 
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ओर काये व कारण की कुंछ कल्पना भी नहीं रहती | तब केवल | - 
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$ रूप है । पर जो अब़ानी हैं इनके लिये यह असत्य खरूप जान | 
| पड़ता है । यह जगत जिसके चित्त-संवित में जेसा फुरता है, उसको 

| उसी रूप का जान पड़ता है। इससे यह जितनी तन्मात्रायें और | 
3 तत्व है, सव चित्त की संवेदना फुरने से ही स्थित हैं। जिस २ !! 
| प्रकार से उसमें स्फूर्ति आती जाती है, उसी २ प्रकार से वह होकर # 
| जान पड़ता है। कारण कि आंत्मा सबं-शक्तिमान है,. हससे उसमें | 
| जिन २ पदार्थों का फुरना होता है वही अजुभव में सत्यरूप होकर | 
| भासता है। पांचों ज्ञान इन्द्रियों और छठे मतका जो कुछे भी विषय | 
है, सव असत्य है । आत्मा इन छःहों से अनीत है। जिस प्रकार £ 
समुद्र में तरडु स्थित है, उसी प्रकार आत्मा में जगत भी स्थित ॥ 
| है । यही विश्व का रूप है। जेसे तेज शोर आकाश अनन्य रूप हैं, !! 
वैसे ही थात्मा और जगत भी अनन्य रूप हैं। जिस प्रकार शिल्पी | 
बिना चित्रित शिज्षा में भी पुतलियों को देख जाता है और कुम्हार 
मिट्टी के किसी परिमाण वाले ढेर में ही वासनों को देख जाता । 
| है, उसी प्रकार अनन्यरूंप परमात्मा में सृष्टि भी अनेन्य रूप है।! 
$ जिस प्रकार संग तृष्णा का जल असत्य है, पर तृषित संग को । 
सत्यसा मालूम पढ़ता है, उसी प्रकार जगंत आत्मा में असत्य रूप ! 
चितसंवित ( चेतनाशक्ति ) के फुरने से ही जगत जान पड़ता हे £ 
| यदि संवेदन न फुरे तो जगत भी जान पढ़े । क्योंकि उस परम | 
| शक्ति अर्थात्‌ बह्म से जगतं कुछ “भिन्न नहीं है। निराकार आत्मा 
में यह सृष्टि उसी प्रकार स्वभावतः स्थित है कि, जिस प्रकार अग्नि | 
| में उच्णता स्वभावतः स्थित है। बह्यरूपी एक रत्न है और जगत ही | 
| उसका किचन है। जेसा किचन होता है, वेसा होकर भासता है।। 
| बिना कारण पदार्थ बिना कारण ही होता हे और जिस अधिष्टान / 
जमे भासता है। उससे अनन्य रूप ( अनेक रूप ) हो जाता है। पर | 
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। ही किस प्रकार उत्पन्त हुईं। इसे में जेसे समझ सकू, । 
बेसे ही आप समझाने की कृपा कीजिये । हु 
वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी ! यह जितना कुष जगत 
कार्य-कारण सहित भासता है, सब परमात्म सत्ता से उदय हुआ । 
है। यही समको कि, सबमें संवेदन का ही फुरना हे ओर सर्व शब्द ॥ 
व्‌ अर्थों युक्त जो कल्पना जान पढ़ती है, वह भी ब्रह्म की आकृति 
है। वह्म से भिन्‍न कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार सुवर्ण से भूषण | 
भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से जगत भिन्‍न नहीं है । इससे सर्व 
आत्मा परमात्मा ही जगत्‌ का रूप है और जगत्‌ ही परमात्मा अर्थात $ . 
ईश्वर का रूप है जिस प्रकार स्वर्ण ही भषण रूप है ओर भूषण ही |. 
स्वर्ण रूप-है, केवल शब्दों ओर अर्थों की एक कल्पना मात्र हे नहीं £ 
तो वह एक ही वस्तु हे-उसी प्रकार जगत्‌ आत्मा का केवल श्ाभास | 
मात्र है। नहीं जगत की कोई वास्तविकता नहीं है। हे रामजी ! £ 
यह जितना कुछ जगत है, वही अह्य रूप है। आत्मा में संवेदन के 
फुरे से ( थर्थात एक नई शक्ति उत्पन्न होने से ) ही तन्मात्रा । 
फुरती है और उसी में कल्पना होती है जिससे यह सब जगत | 
है। इससे यह समस्त प्राणी हैं वे आत्मा से भिन्‍त्र € दूसरे ) नहीं | 
हैं। जिस प्रकार शिला में चित्॒कार ने पुतलियाँ कल्पी हैँ और वह | 
(ला रूप ही है, दूसरी कुछ नहीं है उसी प्रकार अहं-त्व॑ इत्यादिक है. 
जगत आता में मनरूपी चित्र॒कार को कल्पना हैं और वही चितघन ४ 
रूप है-कोई अन्य वस्तु नहीं हे। जिस प्रकार वायु और स्पन्द में | 
कोई अन्तर नहीं है, उसका स्पन्द और निस्पन्द दोनों वायु का ही ॥ 
रूप है, स्पन्द होने से ही स्पर्श रूप जान पड़ता है और निम्पन्द 
होने पर स्पर्श करता हुआ नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार जगत और | 
ब्रह्ममें कुछ अन्तर नहीं है । संवेदन की किचनत्‌ 
भासता है और निस्पन्द होने से नहीं भासता। पर वह आत्मसत्ता 
संदेव एक रूप है। ज्ञानी पुरुषों के लिये यह हृढ़ी भूत जगत थाकांश 
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समुद्र में तरड़ का अंस्फुरण होता है और वह भी जल का द्वी रूप 
है, तरढ़ शब्द और इसका अभ प्रमरूप है, उसी प्रकार श्ात्मा में 
भ्रम रूप अनेक सृश्टियाँ फरती हैं। जिस प्रकार मरुस्थल का जल 
और मृग-तृष्णा की नदी दृष्टिगत होती है. उसी अकार आत्मा में 
यह जगत भासता है। जेसे स्वप्त सृष्टि और गन्धरव॑पुर भासता है, 

वैसे ही जगत असत्य रूप होते हुए भी सत्य सा जान पड़ता है। 
रामजी ने पूछा,-हे सव विद्याओं के आचाये महामुनि ! 
८ जिसको आत्म-दर्शन हुआ है, उसको अपना शरीर केसा जान 
८ पढ़सा है? वशिष्ठजी कहने लगे कि.-है रामजी ! सव प्रथम में जो 
स॑वेदन ब्ह्म-शक्ति में फूरा है, इसका नाम नीति है। उसमें जेसी 
; जेंसी मावना होती है, वह वेसा रूप धारण करती है । वह नीति 
/ ही महाशक्ति, महादृद, महासत, महा कृषा और महावेतना है। वह 
| अनन्त महावद्यार्डा को उत्पन्न करने वाली है। आदि ब्रह्मा से 
४ तृष्णा पर्यन्त जो छुब भी स्थावर जड़म रूपी दंत, देव, नाग आइदिके 
४ विचार हृदय में स्थित होते हैं, सब उसी नीति के द्वारा फरकर स्थित 
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हुए हैं) पर ऐसे स्वरूपों से अह्मसत्ा में कोई व्यभिचार नहीं हुआ। 

4 भो ज्ञानी पुरुष हैं वह नीति को ही उत्पन्नकर्ता समककर अश्यभाव 
; में स्थित रहते हैं । उनको सब ओर अथल वद्यसता ही जान पढ़ती 2 
है और अज्ञानी' के लिये तो यह सब जगत चलायमान जान पड़ताहै! ह 
। वह यही जानता है, कि जैसे झाकाश में वृक्ष जान पढ़ता है | 
£ और शिला के गर्भ में पुतलियाँ होती हैं, वेसे ही यह जगत तद्ममें | 
४ है। हे रामजी ! वह नीति ही देव -है। साधना के अनुसार उससे है 
फल प्राप्त होता है। नीति का दूसरा नाम पृरुषार्थ है। जेसे तुमने £ 
मुझसे देव और पुरुषका निर्णय पूछा था और मेंने उसे बतलाया था सो | 
॥ तुम उसी सिद्धांतका पालन करो,उसीका नाम पुरुषार्थ है। उससे,सुम्हेंजो ५ 
4 फल प्राप्त हो, उसी का नाम देव है। मनुष्य जो कुछ करे और उससे | 
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| फुरना मात्र है। इससे जगत और वासना का बीज संवेदन है ओर 
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॥ वह भी भ्रम है। इस कारण संवेदन के अभाव का ही पुरुषार्थ करना 
चाहिये। इसका अनाव होने से ही जगत-अ्रम खवय॑ नष्ट हो जायगा। 
पर न तो कुछ उत्पन्न हुआ है और'न नष्ट होता है, सव शांत खवरूप 
चिद्धन अपने आप में स्थित है। वित्त के परमाए में चेतन्यता से 
झनेक सृष्टियाँ भास रहो हैं। उन सृष्टियों में परमाणु हैं, उनके 
| भीतर अन्य बहुत सी सृष्टियाँ हैं, पर उनकी संख्या कुछ नहीं है । 
॥ जि प्रकार जल में अनेक तरड़ उठते हैं, पर कुछ तो उसी में गुप्त 
॥ हो जाते हैं और कुछ प्रकट होकर जान पढ़ते हैं किन्तु वह सब क्या 
| है, जल की एक शक्ति है। इसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अव- 
$ स्थायें जीवों के भीतर स्थित हैं पर कोई गुप्त हे और कोई प्रकट 
4 रूप हैं। हे रामजी ) उस संवेदन शक्ति में जब तक हैं त भाव लगा 
हुआ है, तब तक सृष्टि का अन्त नहीं हो सकता । पर ज्योंही चित्त , 
॥ उपशम होगा त्यों ही जगत का अ्रम मिट जायगा। इस प्रकार जब 

॥ भोगों में इच्छा न होगी तब आत्मपद प्राप्त हो जायगा। मोक्ष दूर 
होना ही बन्धनों से मुक्त होना है। इससे अहंभाव ( जीव-भाव ). 

॥ से मुक्त होना ही जन्म-संपदा का नष्ट होना है। अतः ऐसा शुद्ध . 

॥ स्वरूप होने पंर वह स्थावर जड्म रूपी जगत सब आत्म स्वरूप ही | 

॥ प्रतीत होने लगता है । जेसी साधना होती है, वैसा फल अवश्य 

। मिलता है । अतः नीति ही देव है और देव ही नीति है। |! 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का पचपनवां सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ )3 282 
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का : देवक्याहै?! - 
वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! चिंदू परमाणु में जो एक निमेष 


। होता है, इसके लाख्वें भाग में जगत के अनेक कप फुरते हैं और 
उस सृष्टि में जो परमाण होते हें, उनमें सृष्टि फुरती है। जिस प्रकार 
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है, बेसा-वेसा होकर स्थित होता है। नहीं तो उस शुद्ध चिन्मात्र 
में क्‍या बाहर क्या भीतर कोई भी अन्य कल्पना नहीं है । 

थ्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सत्तानवनवां सगे समाप्त ॥ ४७॥ 

890489)-99 | 
अट्रावनवां सर्गे 

बीजावतार बह्मयसत्ता में जीव केसे स्थित है ? 
इतनी कथा सुनकर रामचन्द्रजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि, हे 
भगवन्‌ ! जब उस अनुपम परिणाम में ह ते रहित शुद्ध बह्मसत्ता स्थित । 
है,तव उसमें जीवकी सत्यता केसे है ? क्योंकि जीवतो अत्यन्त तुच्चरूप 
है। वशिष्टजी कहने लगे, हे रामजी ! बह्य एक ऐसी महत्व पूर्ण सत्य ॥ 
सत्ता है कि, जगत असत्य रूप होते हुए भी उसमें सत्य रूप भासता £# 
है। उसकी बढ़ाई सर्वात्मक है और वह सर्व देशकाल और समस्त : 
वस्तुओं से परिपूर्ण है । वह परम चेतन और भेरव रूप है कि, जिसके । 
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'जयसे सूथे, चन्द्रमा, अग्नि, जल और वायु अपनी-अपनी मर्यादा में 
चलते हैं। इससे वह बद्मसत्ता समशुद्ध और अवचिन्त्य है। उसमें जो 
अहंभाव से स्फति होती है, उसी का नाम जीव है । अतः वह अद्य 
अनुभव रूपी दर्पण है और उसमें अहंहूपी प्रतिधिम्ब का फुरना ही £ 
जीव है । आत्मा और जीव में कुछ भेद नहीं है। जिस प्रकार समुद्र. 
अपनी द्रव॒ता से तरज् रूप होता है, नहीं तो समुद्र ओर तरजुमें कुछ $ 





त्र्स्स्य 





भेद नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीवमें कुछ भेद नहीं है। अपने ०४ 
वभावानुकूल ही चित्तरूपी आत्मतत्व ने माया करके संवेदन सहित ४ 

पा धारण किया है। जीवरूप धारण करने पर यह अनेक प्रकार : 
का बहुत बड़ा विस्तार करता है। जेसे इंधन-अग्नि में अनेक अएु 
होते हैं और वे निकलकर बहुत प्रकार करते हैं वेसे ही अपने फूरने 
से जीव जगतरूप से भिलता है। अस्तु, अहंभाव से ही अद्ममें जीव 
रूप जान पड़ रहा है। जिस प्रकार वायुके सहारे समुद्र तरक्ष का : 
| रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार संवेदन के फरने से ही आत्मा- £ 
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जो कुछ प्राप्त होता है। सव उस देव की आज्ञा से हीं प्रा्त होता है। 
है रामजी ! भवितव्यता वही है जो आदि संवेदन के फुरने में है 
आर उसको भी नीति ( देव ) कहते हैं | वह- नीति ऐसी है कि, उसे | 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं काट सकते । कर्मण्य को फल का ह: 
प्राध होना और अकर्मण्य को न प्राप्त होना भी नीति है। यों ;क्‍ 
तो जो कुछ किया जाय सब पुरुषार्थ करना ही है पर सच्चा पुरुषार्थ 2, 
वह है जो आसन्ञान के लिये हो। जब पुरुष को आत्मबोध हो | 
जाता है, तब परमपद की प्राति होती है और परमपद पाने पर ; 

यह सब जगत ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। क्‍ 





हि हे के मे + | 20०००००००- 


श्री योगवाशिष्ट भाषा उत्पसि-प्रकरश का छप्पनतां सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
१५-७-६ 


पत्तावनवाँ सर्ग 


ै ह वित्त विकार ल्‍ 

. है रामजी ! यह जगत जो स्थित हुआ जान पड़ता है, सब । 
अद्वतत्व से स्वात्ति होकर स्थित हुआ और वही अनन्त आत्मा | 5 
है । जब उसमें चित्त शक्ति आती है, तब अहं की स्फूर्ति होने | 
। से ही जगत भासने लगता है । फिर तो यह नाना प्रकार से उत्पन्न 


4! 


:4%80043 4६२ 


और नष्ट होता हुआ जान. पड़ता है । फिर जैसा २ अभ्यास 
£ करता है, उसको बेसा ही भास जाया करता है। क्योंकि वह आत्मा 
5 व शक्तिशाली है। उसमें जेसी स्फूर्ति होती है, वह उसी रूप में जान 
पढ़ता है। जितनी शक्तियां है आत्मा से कोई भिन्न नहीं है। केवल 
समझाने के लिये हो बुड्धिमानों ने अनेक प्रकार का सडृल्प विकल्प 
4 किया है। पर आत्मा के निकट विकल्प कुछ नहीं हैं । जिस प्रकार 
९ भूषण में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार आता और 

: इस जगत की शक्तियों में कुछ भेद नहीं है। हे रामजी ! एक संवित 
; & एक संवेदन है। संवित वास्तविक हे और संवेदन कर्पित- है। 
जब संबित में विन्मात्र संवेदन फुरता है, तब वह जैसे २ चेतता 


दा "43७-+क-क-जक-क+०«+ अब. 
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उत्पन्न हुआ है। कितना कुछ भाव अभाव रूपी जगत है,सब मनकी 


कच्पना मात्र है। अन्यथा आत्मा में है तमेद की कोई कल्पना नहीं 


है । ब्रह्म, जीव, मन, माया, कम जगत ओरे द्रष्टा हत्यादिक सभी भेदों 
की मन ने ही उत्पन्न किया है। पर यह सभी उत्पत्तियाँ असत्य रूप 
हैं। कारण कि चलायमान हैं। जेसे समुद्रकी लहरें उछलतीं और विस्तार | 


पाती हैं, वेसे ही चित्तरूपी समुद्र से संवेदन द्वारा नाना प्रकार का 
जगत विस्तार पाता है। यह सत्‌ भी है और असत्‌ भी है। सत्‌ तो 
तब ज्ञात होता है, जब अधिष्ठान रूप से देखा जाता है। पर द्व त 


कुछ नहीं है। चित्त से ही सत्‌ असत्‌ दोनों हैं। केवल भ्रम है। किन्तु 
यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो जेसे बेताल का भ्रम नष्ट हो जाता है . 
है बसे ही आत्मज्ञान से यह श्रम नष्ट हो जायगा। क्योंकि आत्मा | 


तो अनादि और अंशांशीभाव से रहित ये और शुद्ध वेतन्य-स्वरूप 
है। जब उसमें अपनी चेतना शक्ति से चेतन्योमुख्र होता है, तब 


चित्त अपने चेतना लक्षण से ही जीव की कल्पना करता है । फिर # 


जग जीव में अहं होता है कि, 'में हू” तब उसी से चित्त फ्रता है। 
चित्त से इन्द्रियाँ इन्द्रियों से शरीर और शरीर से ही, खगे,नके,बन्ध 
और मोक्ष की कल्पनायें होती हैं। अतणव अहंभाव से ही जगत का 
विस्तार है। अन्यथा बह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं है । इसी प्रकार 


वित्त और जीव में, जीव और हंश्वर में तथा ईश्वर और आत्मा में £ 


कुछ भेद नहीं है। सब बद्मरूप ही है। 
श्री योगवाशिप्ठ भाषा, उत्पत्ति-परकरण का उनसठवां सगे समाप्त ॥ ५६ | 


दम» बक हि पम नमन» 
साठवाँ सर्ग 
मन क्या है ? । 
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इतनी कथा सुनकर रामजीने पूछा कि, हे सर्व विद्यान्नोंके आचार्य # 


॥ आअव-कृपापूवक यह बतलाइये कि, मन केसे उत्पन्न हुआ ? वशिष्ठजी 


4 बोले-हे रामजी ! ब्रह्म अनन्त और शक्तिवाला है, उसमें अनेक प्रकार ६ 
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सत्ता जीव रूप धारण कर लेती है। यह जीव बड़ा ही वतन्योमुखत 
है। इसी से चित्त, जीव, मन, उुद्धि, अहड्भार, आादिक इसके ॥ 
कई नाम हैं। सर्व प्रथम जब इसने संकल्प से पंचभूत तन्मात्रा को | 
चेता, तब इन्हीं पाँचों तन्मत्रों के आकार से यह अणु बिना उत्पन्न 
हुए ही उत्पन्न हुए की भाँति स्थित हुआ और भासने लगा । फिर तो | 
उप्ती चित्त संवेदन ने अछुको स्वीकार कर जगद्‌ की रचना को और 

जिस प्रकार एक सुद्म बीज से सत्‌ अंकुर उत्पन्न होकर अनेक वृक्त 

हो जाते हैं, उसी प्रकार संवेदन ने अनेक विस्तार पाया । नहीं ' 
तो प्रथम में वह एक अंडरूप होकर स्थित हुआ है। वाद में उसी: 
ने अंड को भी फोड़कर उसमें भिन्न-भिन्न शरीर और भिन्न-मिन्न | 

। नामों की कब्पना किया । जेसे पृथ्वी,जल, अगिन, वायु और आकाश। | 
फिर इन पाँचों की जितनी सृष्टियाँ हें, सव सइल्य से ही उत्पन्न हुई 

हैं। है रामजी ! जेसे जरू जब दृढ़ जड़ता को अड्गीकार करता है। 

| तब बरफ का रूप होकर पाषाण तुल्य होजाता हे, वेसे ही जीव जब- 
अनात्म में अभिमान करता है, तब कर्मो के वन्धन में आजाता है । 
क्योंकि कर्मों की जढ़ सड्ल्य है और सह्ृल्प का फुरना जीवसे है। | 
जीव का उत्मान खरूप से है। उत्थान कहते हैं प्रमाद को। अतः 
जब उस शुद्ध चेतन मात्र में प्रभाद होता है, तव जीवल आता है। 
फिर तो जीवलभाव होते ही अनेक सझूृत्प कल्पना फुरने लगती हे । 
फुरने का नाम ही कर्म है और उसी का नाम चित्त और देव भी है। 
पर इन सबका आदि कारण ब्रह्म ही है। 
. औ योगवाशिप्ट भाषा,उत्पत्ति-अकरण का अद्वाबनरयां सर्ग समाप्त | इ्वी . 
“४-क-- 
उनसठवां सर्ग 
_ अह्य-विवेचन 
के हे हे | जगव्‌ के हा कारण स्वरूप बह्म से ही मन की 
4 ति हुई है। मन सडुल्य रूप है और इसी से यह समस्त जगद 
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है तो वह मोक्ष का अनुभव करने लगता है। इस भांति उसे अनेक ! 





जन्म लेना पड़ता है और वही बृहद प्रकार का संसरण है। हे राघव ! 
जिस प्रकार सुबण ही भूषण का रूप धारण करता है, उसी प्रकार 
संवेदन ही काष्ट ओर लोह आदि का रूप होकर भासता है ओर । 
| जानता है कि में उत्पन्न हुआ हूं , अभी जीवित हूँ , फिर मर जाऊँगा 
इत्यादि श्रम उसे दिखलाई पड़ते हैं । पर यह सब जन्मादिक अब- | 
अ्रमरूप है। आत्मा में ही अज्ञानतावश जीव की कल्पना हुईं । | 





कद 
चित अविलडलत मिथ पाया 











है । इससे यह समस्त जगत्‌ मन के फेर ( श्रम ) में पड़ा हुआ भास 
हा है। नहीं तो यह परमतत्व वेता और शिव, चिन्मात्र है। उसमें 
हूं! ऐसा चेतन्योमुखत्र होने का ही नाम जीव है । हे रामजी | 
वह चेतनका फरना ही जीवके सदश जान पड़ता है। जिस प्रकार समुद्र 
द्रबने से ही तरड़ रूप जान पड़ता है, उसी प्रकार चित्त चेतन्यता के 
संयोग से ही जीव कहलाता है। इसी प्रकार जीवके फुरनेको मन कहते | 
हैं और सइल्प का जो निश्चय रूप होता है वही बुद्धि है।उस बुद्धि 
4 में अहंभाव के आने पर उसकी मात्रा कल्पित होती है और उसीसे 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ऐसा सक्षम भूत रूपी जगत होता | 
है । अतः चित्त के संसरण से ही जगत-अ्रम भासता है। अन्यथा 
शुद्धात्मा नित्य तृत और शान्त रूप है। वह अपने आपमें ही स्थित 
है। उसमें वित्तकी संवेदना ने ही जगत को रचा है। वही जगते 
श्रम से सत्य सा दीखता है। है राघव ! मन के संसरने का नाम 
जाग्रत है। अहज्ञार का नाम स्वप्न है ।-चित्त जो स्वतः चेतने वाला 
है उसका नाम सुषुप्ति है । चिन्मात्र का नाम तुरीयपद है। जब शुद्ध 
चिन्मात्र में अत्यन्त परिणाम होता है, तब वह तुर्यातीत पद कहलाता 
हैं। उसमें स्थित होने पर शोक नहीं रहता। क्योंकि वही सत्य बल्यसत्ता 
है और उसी से सब उदय और उसी में लीन होते हैँ । पर वास्तव 
में न तो कोई उत्पन्न हुआ है और न लीन होता है। केवल चित्त 
के फुरने से सब श्रमसा भासता है। जिस प्रकार नेत्र दोष होने से 
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| की किंचनता होती है। जहाँ जेसी शक्ति की स्फृर्ति होती है वहाँ 
£ वसा ही रूप भासता हैं। जब वह चिन्मात्र सत्ता चेतन में फूरती है। 
& तथ उस फरने को ही जीव कहते हैं । वह चित्तशक्ति सइल्पके ही कारण । 
बामती है। जब दृश्य भासता है, तव जीव कहते हैं। जब दृश्य 
| होकर भासता है तब नाना प्रकार का कार्य-कारण जान पढ़ने लगता 
है। समजीने पूछा कि हे मगवन्‌ ! जब वह ऐसा है, तव देवका क्यानाम ; 
है और कर्म 4 कारण किसे कहते हैं ? वशिप्ठजीने उत्तर दिया,-हे 
गायब ! जिस प्रकार फुरण स्फुरण दोनों ही स्वभाव वासुर्मे स्थित हैं 
उप प्रकार आम्ममत्तायें यह दोनों स्वभाव स्थित हैं। जेसे फुरण खभाव | 
में बाय दाकाशको भी स्पर्श कर लेता है, स्फुरणसे नहीं कर पाता 
नही जब शुद्ध चिन्‍्मात्रमत्तामें 'में हूँ ऐसा लत्षण आता है, तब वह 
म्पंद चंद्र खर होकर उसे जगत रूप दृश्य जान पढ़ने लगता है। पर । 
जब वही जगत इष्टिमे रहित होजाता है, तब निस्पन्द होजाता है। | 
ने: जित्त के फुरने मे ही नाना प्रकार का जगत, जगत होकर 
भागमनता £। थन्यवा अफर होने पर जगत का अग्ने लोप हो जाता 
। फिर ती निन्‍्य जीर शाॉत-खसख्य अद्यपद प्राप्त होता है। है 
मिली / जीव, कम और कारण यह तीनां ही वित्त-स्पंदके नाम है। 
पूंद में अनुभव है घोर अनुबब ही चित्तकी स्पंदता है। अत । 
तेद चित स्थंद रूय होता है, तब उसके आगे २ दृश्य भासने लगता / 
है। फिर उसी वित्तामास के द्वारा शरीर में अह होने पर वही चित । 
ध्थ्यों झा और मंदेदित होकर अग्रमर होने लगता है। वह भी दो | 
प्रद्ार से शमदर होता है। पक बह, पके लखु । इन दोनोंके संसरने | 
पक जन्म लग जानता है। काश ता पहले ही जन्म में आदि ॥ 
पकड़ रे म्यत का जान ह, आर काह पदला जन्म लेकर प्रभाव ह 
9 आजमा जे। आर जाकिर अनेक ज्स्प जैत हू छार । 
धचा गे सनम फक्श्ल शत सके दे चले जात 
2228, 


पेजस्भन में हा हन हैं| पर जब वान उमे दोजातां 


के है >२>“य कक 2 #00क/प+ २२2०२ कक: 
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तुझे दूर भी कर सकेंगे । यह बरदान देकर ब्रह्माजी चले गए । 
फिर तो राक्षसी ने उस विशाल शरीर को त्यागकर सूई के नोंक की 
भाँति एक शरीर अत्यन्त सृक्म ओर दूसरा एयेट्रक शरीर धारणकर 
लिया । इन्ही दोनों शरीरों से वह प्राणियों में प्रवेश कर कष्ट देने 
लगी । पर जो गुणी पुरुष थे, वे ब्रह्माजी के बतलाये हुए मन्त्र से 
उसका निवारण करते थे ) किन्तु अज्ञानियों को वह कष्ट देकर 
झपनी चज्षुधा तृप्ति करती ही रही । साथही झपनी नीच प्रक्ृतिके कारण 
उसने अधिक कष्ट भी उठाया। बाल्मीकिजी कहते हैं कि, इतनी कथा 
के पश्चात्‌ सये अस्त होगये और सब लोग अपने २ स्थानको चले गये । 
फिर प्रातःकाल सके उदय होतेही कथा सुनने सभास्थलमें गा विराजे। 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का इकसठवां सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 
१९0०4 ४- मैं: “१९०१ ९६ 
बासठवासर्ग 
कर्कटी का पुनः तप और बल्याजी का परदान 

वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी | इस भाँति ,जब प्राणियों का 
संहार करते और स्वयम्‌ कष्ट भोगते हुए उसने बहुत दिन व्यतीत किया 
तब अकस्मात उसके हृदयमें यह भाव आया कि, मेंने बहुत कष्ट पाया 
ओर ब्ह्याजी से ऐसा नीच वरदान क्यों माँगा। हा, विषूचिका का शरीर 
धारणकर मेंने बड़ी मूखता को । अन्यथा मेघवर्ण अपने शरीरको त्याग 
कर यह दुःख में क्‍यों भोगती ? इससे अब मेरी सृत्यु हो जाती तो 
अच्छा था। परन्तु माँगने पर मृत्यु भी नहीं मिलती । अच्छा 
अब में अपने उसी शरीर के लिये तप करूँगी । भला वह क्‍या वस्तु 
है जो तप करने से न मिले । हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर वह तप 
करने को समर्थ हुईं। तब उसने पहले की भाँति पर्वत की कन्दरा में 
फिर आसन लगाया । उसके योगासनको देखकर वायुदेवने बढ़ा उत्पात 
॥ किया। पर वह योग से विचल्लित न हुई । फिर ता उसने एक हजार 


कक स्काककी# कमल कक की ५८ 


हृदय में प्राण वायु के मार्ग से प्रविष्ट होवेगी । पर युणीजन मन्नवल 
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* झाहाश में मुक्तमाला भामती है, बसे ही चित्त के फुरने से यह जगत 
£ भासना है । थन्यत्रा जगत्‌ वास्तव में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। 
६ >त्र पक: बीज द्वारा है फल फूल और टालियां तथा पत्ते वाले 


नेक यू होते हैं, बसे हा झात्माके संवेदन से नाना रूपधारा होकर 


नुँ 

यह जगत भासता है। पर यह केवल अव्ानियों के लिये है। ज्ञानी 
$ $ लिये तो झखगढ मत्ता हो भासती है। इनके लिए जगतका 
! दीट श्रम नहीं है । 


ही पाशराबिष्द नापा-इत्पक्ति - प्रकश्य का साठवों सगे सम्राप्व ॥ ६० ॥ 
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इकमठ्वां सर्म 
कृकश गाजी का झारयान 
हम प्रकार जब राग जीने वशिष्ठजी से कोई प्रश्न किये तब वशिष्ट 


है. 


हक ६ 


कटा नामक राजमी हा इेतीत सुनात हुए कहा कि, है रामजी | 
मी हिमालय पत्रत मर उसमन्न हुईं थी इसका समग्र शरीर 


4 25 
पट 

ल्अंऋ हि 
है. ई ५ 
थे 


हे 


की 
जलाशय 


ला था और इसका देसरा नाम विधृसिका था । इसकी 


तब के हि. 2०२>. गे 


हे 


हि 


हैँ 

४ 

रू 

५ 

। 

| 

। 

| जहा परत के नमन लाल बोर चमकीली थी। बढ़े २ मख थे 
! झीर शिर मी बेडोल तवा बहुन ऊँचा था, इसको मोजनसे कभी तृप्ति 
६ नही सनी यो। एक समय इसने सोचा कि जम्बदीपके समस्त प्राणियों 
$ 7 अलग कहो और सम उद्योग द्वास अपनी भूख मिद्ाकर तप 
हि 
। 

[ 

र्जः 

ड़ 

! 

ई 


. 5 | | गया सानफर बह हिमालय को कर्दरा में पक टांग से खड़ी 
 कज आन पुँछ पार द्रत फ्त 


भ््ऊ' 


ये तथा नेत्र थ्राकाश की और करके शरीर 
हाय हा स्खद का मात हा नाई हो गई | 
/ हा आप उसने पूर एक हआर वर्ष तक महादारुण तय किया। 
यू ने जाझण ऊग-नं पृन्नि ? सेरी श्खंगढ नपस्या मे मैं 
५ वर आठ कक से वद्ा-ह़ प्रभ! मे यह या 
कक *छ ख्र स्कछ ' 
जय कि मे हाट के समान यत्र सृचिका जीवों के इंदय 
ईद गद्य का | हद्टाओ ने तह गहशग्पु ! ने दगयारा जानी हे 
| व एत का 2 + 2207१२२२करफकक्रफफफकरफकफ कफ कं पड जे >> ह ४ केक 
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में अपने पूरे शरीर को प्राप्त होऊ। सो अब तेरा सइल्प फुरा 
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न 
ओर अब तू उसी शरीर को पाकर हिमालय के बनमें विचरण , 
करेगी। पर तेरा योग अखंड है, इससे तुझे दो प्रकार का लाभ हुआ। 


-एक तो पूव सड्ृत्प के नाते तू पुनः शरीर धारण करेगी। दूसरे यो- | 


गाभ्यास की प्रच॑डता के कारण जीवन्मुक्त भी हो जायगी। अस्तुमेरे 
इस वरदान को तू अड्रीकृत कर | ऐसा कहकर वह्माजी अन्तर्ध्यान 
हो गये । फिर तो जिस प्रकार बीज से वृक्ष होता है, उसी क्रम से ' 
उसका शरीर बढ़ गया और वंह अपने पूर्व शरीर को प्राप्त होगई। | 
श्री योगवाशिष्ट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का बासठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६२ ॥ 
-#- 
तिरंसठवाँ सर्ग 
राक्षसी का विचार क्‍ 
वशिष्ठजी कहने लमे-है रामजी | जब बल्याजी के आशीर्वाद ' 
से राक्षसी विभूचचिकाको पूर्व का शरीर पुनः मिल गयां, तब वह छः ' 
मास तक उसी योगासन में बेटी रही । उसे न तो कहीं जाने की 
इच्छा हुई और न किसी पदार्थ को अहण करने ही. में लिप्सा हुई,। 
उसके लिये सभी पदार्थों का अभाव हो गया। परन्तु पूर्व सड्ृत्प के ' 
नाते योग समाधि से उठकर उसे क्षुधा की तृप्ति का थोड़ा यतन करना 
पढ़ा । तव वह हिमालय के शिखर से उतर कर किरात देश में; 
पहुँची, जहां कि अनेक मुग और पशुओं का मुण्ड विचरा करता , 
था। वहाँ पहुँचकर वह काली कलूटी राक्षसी ँधेरी रात में विंचर 
रही थी कि, उसी समय किरात देश का रोजा अपने अनेक मंत्री और 
कुछ सेनिकों सहित वहाँ आखेट को जा पहुँचा | तब॑ उसको देखकर ; 
राक्षसी ने समका कि, अंब मुझे भोजन की यथेष्ठ सामग्री. 
मिल गईं । यह राजा और इसके साथी अज्ञांनी हैं। इनको 
देह का अभिमान है। ऐसे मूर्खों से लोक प्रलोक को कुछ भी लांभ' 
नहीं पहुँचता। अतः इसको उपाय करके मारना ही योग्य है। कारण 
२४0 3४; ः ; 3 * हे £ # ,.. उन्‍न्‍बमावलट--पऋरखके ३ 
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ब्ष तक घोर तपस्या किया । तब. दृढ़ वेराग्य होकर उसका चित्त | 
निर्मल हो गुयां और सह्ृल्प त्यागकर परमपद की भागी हुईं। उसके 
हृदय में ऐसा ज्ञान उदय हुआ कि, परमात्मा का साक्षावकार होकर वह 
/ परम पवित्र रूप होगई। सारांश यह है कि, चेतनमें उसका एकलभाव 
|. । फिर तो उसके तप से सप्तद्वीप जलने लगे और इन्द्र भग- 
का सिंहासन भी डगमगा गया । तब हन्द्रको बड़ी चिस्ता हुई। 
न्होंने नारदसे पूछा कि ऐसा घोर तप कौन कर रहा है! नारदजीने 
सारी कथा वतलाकर कहा कर्कंटी नामक राक्षसी ने सात सहक्त वषे 
तक महाधोर तपस्या किया है। इन्द्रने कहा-हे महर्षि ! फिर तो बड़ा 
अनथ हुआ । उसका क्या प्रवन्ध होगा। नारदजीने कहा,यह प्रवन्ध 
हमारे आपके हाथमें नहीं है| यदि ब्रह्माजी के पास चलें तो अवश्य 
कुछ निवारण हो सकता है। इन्द्रने कहा, बहुत अच्छा, चलिये । 
ऐसी सम्मति कर नारदजीके साथ इन्द्र तल्माजीके पास पहुँचे। तब उन्हें 
देखकर बल्याजी ने हँसकर कहा, आप लोगों की चतुराई हम जान 
गये । अब यहां बेठिये, में उस विषूचिका के पास जा रहा हूँ। इन्द्र 
से यह कह बद्याजी विष्रूचिका के पास गये । उसको तपश्चर्चा में अत्यन्त 
लव॒लीन और शुद्ध भावपें स्थित देखकर त्रह्माजी ने अपने मनमें कहा 
कि, अब इसको जगत्‌ का अ्रमशान्त होगया और यह वन्दना करनेके 
योग्य होगई । इससे निकट पहुँचकर, अह्याजी ने कहा-हे पुत्रि ! 
वर मांग | उसने विचार किया कि, अब तो तपोवल से में शान्तरूप 
होगई हँओर जो कुछ जानने योग्य था जान गई, अब वर लेकर क्या 
करूँ गी । ऐसा विचारकर वह चुप रही और न बोली । तव अन्तर्यामी- ह 
ब्रह्माजी उसके हृदय के भाव को समझकर बहुत प्रसन्न हुए और 
बोले-हे ककंटी ! अभी तुझे यहां पर और विचरना होगा। इससे 
तू वर ले ले। में तुझे वर देता हूँ कि विदेह मुक्त होगी और फिर. 
जीवन-झुक्त होकर विचरण करेगी। नेतिका जो निश्चय है वह अवश्य /£. 
होगा। है कर्कंटी ! तूने तप करने के पहले यह निश्रय किया था कि, 
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कि, यह पाप को जन्म देने वाले हैं। फिर बह्मा की आदि नीति 
भी यही है कि, पापी बध करने के योग है और गुणवान रज्षाके पोग्य | 
हैं। पर अब इसकी परीक्षा करनी वाहिये | यदि यह राजा गुणवार है 
होगा तो में इसे न मारू गी । इस कारण कि उदार पुरुष भू-मण्ढल ; 
का चन्द्रमा है। ऐसे सनन्‍्तों की सत्सड्ति एवम दर्शन से मोद्च लाभ 
होती है। किन्तु अब बिलम्ब न कर प्रश्न पूछकर कुछ प्रश्नों द्वारा 
इसका परिचय जानना चाहिये । 
श्री योगबाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरश का तिरेसठ्वां सर्ग समाप्त ॥ ६३ ॥ 
4-४9-4३ 
चौसठवां सर्ग 
राक्ोसी और किरातराज का समागम 
हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर वह राक्षसी महाघोर चिघाड़ | 
करती हुईं किरातराज के निकट पहुँच कर बोली-तू कौन है ? बुड़ि- | 
मान्‌ है या मूर्ख है ? कहाँ से आया है, कहाँ जायगा और तेरा । 
क्या आचार है ? अब तू मेरे भोजन की सामग्री बन चुका । क्‍या में | 
तुके भक्षण कर जाऊँ ? राज्षसी का ऐसा प्रश्न सुनकर राजा | 
' ने कहा-क्यों ? यह भौतिक शरीरधारी तू कौन है ओर कहाँ 
रहती है ? तेरा यह घोर ग्जन तो मुझे मच्छरों की मिनभिनासट के | 
' समान मालूम हुआ है। में तुकसे तनिक भी भयभीत नहीं होता । | 
पर तू अपने अभिप्राय को बतला कि क्‍या चाहती है? में तेरा अर्भ । 
अवश्य पूर्ण करू गा। दे रामजी ! राजाका यह कहना था कि राचेसी 
ने उसे मयमीत करने के लिए और भी उच्च स्घर से घोर ग्जन | 
किया । इस भयानक गजना से पहाड़ थर्रा उठे और वृनचारी जीव 
भय के वशुभृत होगये । राजा के साथ जो सिपाही थे, वे भी 
ढरके मारे कॉपने लगे । परन्तु निर्भोक राजा के मंत्रीने कहा-कयोंरी 
राक्षसी ! तू व्यय के लिए, इतना घोर शब्द क्‍यों कर रही है? अपने 
। आरम्भिक विचार को क्‍यों नहीं प्रकट करती । क्या नहीं जानती कि 
बुद्धिमान जन केवल अपने प्रयोजन की बातको ही ग्रहण करते हैं: 
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अं | विषय से सम्बन्ध नहीं रहता, उसके लिए यलवान ल्‍ 
। होते ? अतः हम तेरे विषय के व्यक्ति नहीं। तेरे सरीखे कितनों को 


नली जन न 


| कुछ नहीं हैं । इससे तू अपने प्रयोजन को कह-हम उसे “अवश्य पूर्ण 
करेंगे। मन्त्री की ऐसी,निर्भीक और ।न मेल वाणी सुनकर विभूचिका- 
जान गईं कि, यह कोई उदार आत्मा और सल्यनिष्ट आचार के व्यक्ति ४ 
। हैं। अस्त यह ज्ञानी हैं और इनके धेयं॑ ॥ी सीमा नहीं है। इससे | 
४ में इनका नाश नहीं कर सकती । क्योंकि यह अविनाशी सत्ता और / 
ब्रह्म में स्थित मालूम हर हैं परन्तु यह अज्ञानी हों तो इससे फिर | 
थोड़ा प्रश्न कर सन्देह मिटा लेना चाहिए। क्योंकि सन्देह वालों | 
फो ज्ञानियों से अवश्य पूछना चाहिएं। नहीं तो बढ़ा दोष लगता 
क्‍ पूछा । तब राजा के मन्त्री दो ने कहा-यह किरात देश के महाराज | 
हैं और में इनका मन्त्रों हूँ दुष्ठों का वध करने के लिये ही इस रात्रि | 
में उठे हैं दिन रात हमारा यही आधघरण है कि, जितने भी दुष्ट 
* मिलें उनका बध करें। मन्त्री की; ऐसी बात खुनकर राक्षसी ने राजा | 
| से कहा-तुम्हा) मन्‍्त्री का विचार अच्छा नहीं है। यह महा दुष्ट. 
* है। इसकी दुष्टता मे तम्हारी प्रजा सुखी नहीं रहेगी। क्योंकि नीति | 
'॥ कहती है कि, मन्त्री न्‍्यायी और विवेकी हो। ऐसा होने-पर राजाभी / 
है । ! विवेकीं ओर शान्‍्तात्मा होगा। ग॒ल्ों का उत्तम गुण आत्म ज्ञान है। | 
. राजा होने का वहीं अधिकारी है-जो आत्मा को जाने, और मन्सत्री ! 
। वही हो सकता है,)जिसमें प्रभुता और समहृष्टिहों। मेरा परिचय यह ! 
; | है कि में अज्ञानियों का भक्षण करती हूँ। इससे अब-तुम मेरे पास से 
॥ तभी मुक्त हो सकते .हो कि, में जो प्रश्न करती हूँ उसका ठीक-ठीक / 
। ! उत्तर दो । उत्तर मिलने पर ही में अपने थ्र्थ को बतलाऊँगी और 
॥ तुम उसे पूरा करना। ऐसा न होने पर-में तुम्हें भक्षण कर[जाऊँगो। / 
| श्री योगवाशिष्ठ-माषा उत्पक्ति-प्रकाण चौंसठवां सग समाप्त ।| ६४... £ 
' :काजअक्रकरूछककरतसत-पडपजतण्द मापा प च्छ 


हमने मार डाला है। हमारे भेय के आगे तेरे समान हनारों मक्खियाँ 





'॥ है। यह विचार टैद़कर उसने फिर राजासे प्रश्न कर बेसा ही परिचय 
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ऐसे अएणु का क्या नाम है जिसमें अहं, त॑ नहीं है। ऐसा कौन है ; 
जो अनेक यत्वन करने पर मिखता हुआ भी कुछ नहीं मिलता 
और सब कुछ मिक्न जाता है । ऐसा कोन अण है जिसे देख लेने पर 
जंगत फुरता हुआ दृष्टिगत होता है ओर जिस अणुको बिना त्यागेही 
सुमेरु आदिक पवत स्थूलाकार होजाते हैं। उस आए का क्‍या नाम | 
है जो तालके अग्रभाग से भी छोग और पंत से ऊँचा है! वह ऐसा | 
कौन अण है जो अपनेको नहीं ढोंपता पर सबको ढॉपता हुआ समस्त ह ' 
जीवों को जीवदान देता है । है रामजी ! इस प्रकार के बहुत से ॥ 
प्रश्न करके राज्षसी ने राजा से कहा-हे राजन्‌ ! यदि आपने ऐसे 
ञण को देखा हो तो मुझे बतलाइये ? केवल इन्हीं प्रश्नों की शझ्ञ 
मुझे है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपका धर्म है कि ऐसे प्रश्नों का ह 
उत्तर दें। ज्ञानी एशुप संशयों का नाश कर देते हैं। अपने प्रश्नों का ॥ 
उत्तर णजाने पर में तुमको पूजा करने के योग्य समझ गी। पर यदि 
उत्त न मिला तो में तुम्हारे मन्‍्त्री सहित तुमको मार कर भक्तण # 
| कर जाऊँगी। यही नहीं, तुम्हारी मूर्तावश समस्त प्रजा को भी | 


डाल गी । कारण कि मृ्खों का बध करना ही मेरा उद्दे श्य है। # 
हे रामजी ! ऐसा कहकर राक्षसी चुप होगई। 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का पेंसठवां सगे समाप्त ॥ ६४ ॥ 

था 
ढासठवाँ सर 
राज्षसी के प्रश्न का उत्तर 
वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी | जब उस आड़ रात्िमें गत्नसी 

ने किरातंराज से इतना अधिक प्रश्न किया तब राजा के मन्त्री ने ६ 
कहा-हे राज्षसी ! तेरे जितने प्रश्न हैं। सब अत्यन्त सरल हैं। में 
क्रम पूवक इन सबका उत्तर देता हूँ, खुन ! ये प्रश्न केवल एक पर 
मात्मा के सम्बन्ध में हैं, जिसको तुमने बहुत प्रकार से पूछा है। ऐसा ६ 
तो बह्यज्ञानी के लिएं उचित ही है। हे राक्षसी ! ऐसी संत्ता जो मन / 
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पँसठवां सर्ग 
ह किरातराज से राज्षसी के अद्भुत प्रश्न 
;-&-३: 
| वशिष्ठजी वोले-हे रामजी ! राज्षसीकी ऐसी वात सुनकर राजा 
ने कहा-तू प्रश्न कर, हम उत्तर देंगे। तव राक्षसी प्रश्न करने लगी, # - 
कि है राजन्‌ ! ऐसा कीन एक आए है कि, जिससे अनेक आएु उत्पन्न | 
हुए हैं और एकके अनेक नाम हैं और वह कीन अए है जिसमें अनेंक 
बह्यांडॉंकी रचना होती है और वह उसीमें लीन होजाते हैं ? फिर ऐसा |; 
कौनसा आकाश है कि जिसमें शब्द नहीं है और ऐसा कौन अएहे कि । 
जो किंचिंत अर्किचित नहीं है? ऐसा कीन आए है जिसमें अं ॥ 
फुरता है ? ऐसा कौन है जो चलता मी है ओर नहीं भी चलता ? वह | 
तिष्ठित भी है और प्रतिष्ठित भी है । ऐसा कौन है जो पापाणवत होते | . 
हुए भी आकाशमें चित्रित है ? ऐसी कौनसी अग्नि है,जिसमें दाहशक्ति | 
भों नहीं है पर अग्निका ही रूप है और ऐसी कीन अग्नि है जिममें # . 
अग्नि उत्पन्न हुई ? उस अएु का क्‍या नाम है जो सूर्य, चन्द्रमा,अरिनि 
और तारों के प्रकाश से रहित किन्तु अविनाशी है पर वह नेत्रों से 
भी देखा नहीं जाता और उसीसे समस्त प्रकाश उद्न्न होते हैं ? ऐसी / 
कौन सी ज्योति है जो फूल फूलादियकों को प्रकाशित करती है और ॥ 
अन्धेंको भी प्रकाश देती है । उस अणुका क्या नाम है कि जिसमें | 
आकाशादिक समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं और जो खभावतः प्रकाशमान | 
हे ? उस बकह्याण्ड का क्‍या नाम है कि जिससे ब्ह्माग्डरूपी रत्न उत्पन्न 
होते हैं ? प्रकाश ओर अन्धकार सत्र और असत्य किस अएमें इकट्रा / 
रहता है । जो दर से भी दूर ओर द्वर भी नहीं है। ऐसे कौन 
आणु है कि, उसमें सुमेरु आदि परत भां छिपे रहते हैं । उसे अण 


जानता हुआ प्रत्मत्ष और असदूरूप है? फिर सत्य ओर अप्रत्यक्षरूप 
कौन है ! ऐसी कौन चेतना है जो अचेत्य और वायु अवायुरूप है ? | 
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.॥ प्रकार उस चिदआए में देश, काल भी स्थित है । जेसे बादल की क्‍ 
ही एक देश से दूसरे देश को जाती है नकिआकाश को । पर मालूम 
होता है कि आकाश ही जा रहा है, कारण कि आकाश में सब देश 
स्थित हैं। इससे वह कहीं नहीं जाता, बेसे ही जाते हुए भी आत्मा 
नहीं जाता। उसी चिन्मात्र परमात्मा में संवेदना का श्ाकार रखा 
है। उसी आदि अन्त रहित में यह विचित्र जगत रचा है। वही चिद 
आएु अग्नि की भाँति प्रकाश्य है और वही ताप से रहित है। वही 

न है और वही अग्निसे प्रकाशित है।उसीसे अग्निकी उत्पत्ति होती 
है । वही सर्बगत है। वही द्वव्यों का पाचक है । उसी 'में प्रलय 
के सब जीव लीन होते हैं। यदि पुष्कल मेघ भी एकलित हो जांय 
तो भी उसको नहीं ढांप सकते । वह सदेव प्रकाशरूप और ज्ञानरूप 
है । वह आकाश से भी निमल प्रकाशरूप है। उससे अग्नि उत्पन्न 
होता है और वही सबको सत्ता देने वाला है। उसी के प्रकाश से 
सर्यादि भी प्रकाशते हैं। वही अनुभव रूंप बिना नेत्र के भासित 
होती है और वही परम प्रकाशक है। वही ऐसा है कि, फल, फूल, 

; और लताओं यक्त आत्मतलसे प्रकाश करता है। वही ऐसा चिदअणु 

| है जो देशकाल ओर क्रिया को सत्ता देता है ।अतः वही सब का 

० घ्वामी.- कर्ता, पिता और भोक्ता है। यही कारण है कि, वह किचन 

* रूप झौर जगतका धारण करने वाला है। वही अलखमभाव से दूर से 

, भी दूर और निकट से भी निकट रहता है। वही चिदृरूपी भाव 

; एवं ज्ञान से निकट ओर अन्नान से दूरातिदूर है। वही अनज्ञानतावश 

/ तमरूप और ज्ञानवंश प्रकाशरूप है। उसी चिदआएु में संवेदना से 

सुमेरु आदिक पवत स्थित है। हे राज्सी ! यह सब जगत संवेदन 

रूप है, सुमेरु आदिक पर्वत उत्पन्न नहीं हुए हैं। चिदसत्ता स्वतः 
स्थित है। संवेदत के अनुसार ही भासता है। निमेष का संवेदन 
होमे पर निमेष और कल्प का स॑वेदन होने पर कल्प फुरता है । 
जिस प्रकार छोटे से दर्पण में विस्तार युक्त नगर भी प्रतिविम्बित 
(फल्‍रेन्बल्‍नलरसक रस चल कक ज चन्त्राप्त्थ उउपललफसमल्फस्लसमप्भससवसत्फल्कलच्ल्च्कच्कलचार कक रत भर्चसफजकललमपममभमममन्सनन्ञ्ऋ 
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३ और इन्द्रियों तथा चिन्तना से भी रहित और अगम है, वही सुक्म 
* ६। इसीसे वह थगु संज्ञा है। उसी अएमें संत, अमत जगत स्थित 
; होकर संवेदन से फुरता है। भासित होने के सम्बन्ध से ही वह 
' वित कहलाता है। सृष्टि के पहले उसमें कुछ नहीं था, इसी से वह 
; प्किव्नन भी है और इन्द्रियों का विषय न होने से वह किशित. 
।$ भी नहीं है। इससे केवल उसी एकचिंद अणु से सव की आत्मा है 
गी करण है कि, अनन्त भोक्ता पुरुष किचन है। पर जो किचन 
| नहीं है, उसका यह कारण है कि, उसमें कुछ भिन्न नहीं है। वही 
/ चिदआगु सबकी आत्मा हे ओर वही एक आभाससे अनेक रूपमें भासित 
4 होता है। वही परमाकाश भर मन वाणी से परे श्राकाश से भी 
8 सद्टम है । वही सर्वात्मा है। फ्र वह शन्य कैसे ? सतको शन्य कहना 
५ पागलपन है ? क्योंकि सत्य के-विना असत्य भी सिद्ध नहीं होता. । 
4 बही सत है कि जिसके आश्रयसे असत सिद्ध होता है। वही अनुभव रूप 
£ है, वही विन्मात्र सवोरुपसे किंचित है। वही अचेतन है इससे अकिंचित 
९ है। वह इन्द्रियों से रहित और निर्मल है। उसी चिदृग्यएु में फुरणवश 
4 झनेकों जगत स्थिर रहकर उत्पन्न होते योर लीन होते हैं । वह 
| पेन थोर इन्द्रियों से अतीत है । इससे वह चिदआएु शून्य है । वही 
॥ खतः प्रकाशता है, इससे अशून्य है । उसी पक आत्मा से अहं 
| तवें की उत्पत्ति हुई है। उसी ज्ञान में अं त्व॑ लीन होते हैं। वह सर्वत्र 
4 आपही है। त्रिपृटी रूप भी वही है और वही चिदअएु अनेक योजनों 
पर्यन्त जाता हुआ भी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसका संवित 
अनन्त रूप है। वही अन्तर योजनों का भी समृह है । वहां कोई जा 
; आ, नहीं सकता । वही सब देश काल में स्थित हैं।'उसमें सब कुछ 
;॒ 


| 
| 
। 
| 
॥ 
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होने से ही उसकी प्राप्ति नहीं होती । यह जितना कुछ जगत है 
सच उसी एक आत्मा में है। फिर वह आत्मा कहाँ जावे। अतः वह 
| कहीं नहीं जाता । पर जो चलता भासित होता है, वह तो शरीर की / . 
| अपेज्षा से मासता है । जिस प्रकार आकाश में बादल स्थित है, उसी 
#ह्क्ज्हालकसा छक्का छछजछ जा कछज्क काछ्छछछ्छ्जजछछ कक सडक #जकउकफफक 
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अनेक यत्नों-से प्राप्त करने योग्य है। उसको प्राप्त कर लेने पर भी 
/ मालूम होता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ मिल गया। ब्राह्मण 
: कि उस आत्माकी प्राप्ति होने पर छुछ पाना शेष नहीं रहता । जन्मों ॥ 
अत्ान रूपी बसन्‍त ऋतु की बेलि है और उसको ज्ञान- । 
रूपी खड़्ग से काटना चाहिए । जब तक ज्ञानरूपी खड़ग न हो वह | 
नहीं कटती । है राक्नसी | चिदअएु संवेदन द्वारा अपने को दृश्य रूप | 
में पाता है और वह शुद्ध ही संवेदन के सहारे अपने को फुरता हुआ |; 
देखता है। इसी प्रकार चिदआएु के सहारे जगत होकर त्रिभुवन में 
स्थित है। पर वस्तुतः वह माया मात्र है। भ्रम से भाषित है। खप्न | 
4 में ल्री का आलिगन करने के समान ही यह जगत्‌ मनके फूरने में पढ़ा | 
भारित होता है। इससे भ्रममात्र है। हे राज्षसी | जेसे वह सवशक्ति |; | 
रूपी आत्मा आदिसे फुरता है, वेसेही रूप होकर भासता है, अर्थात्‌ 











( 


सह्ल्प अनुसार ही स्थित होता है । इसलिये समस्त जगत सह्ृल्प 
मात्र है। हे रातसी ! वह चिदूअए से भी सूक्म है ओर उसी से , 
सब जगत परिपूर्ण है। वह सब जगत का अनन्तरूप आत्मा है और ' 
उसी के संवेदून से जगत की रचना हुईं है। देश, काल और वस्तु | 
से आत्मसत्ता रहित है यही कारण है कि वह सुमेरु परत से भी 
सस्‍्थूल है और उसके लिए बढ़े-बढ़े पवत भी तृण के सदश और बाल 
के अग्रभाग के सहस्रों भाग से भी सत्म्म हें। हे राज्षसी ! रात, दिन 
नदियां, पहाड़ और भीतर-बाहर सब लोकों में आत्मसत्ता का ही 
प्रकाश है। उसी से नील कमल और श्वेतकमल दोनों ही प्रकाशते 
हैं। तातय यह कि तब और प्रकाश दोनों का प्रकाशक वही चिदा- 
| त्मा है। वह उदय अस्त से रहित सर्वदा उदयरूप है। उसके 
. ४ बिना सभी सिद्धियोँ अपूएं हैं। क्योंकि वही स्व प्रकाशक चिदृअछु 
है। उस आए में भी एक विचित्र अनुभव-अणु है। जेसे बसन्तऋतु 
हैँ पत्र, फूल, फूल और टास होते है, बेसे ही चिदुअएु में अनुभव 
अण विद्यमान हैं । जेसे एक बीज से अनेक वृत्त क्रम पूर्वक होते हैँ, 
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| होता है, उस अकर उस निभय को करा में मे कब जगत करता | जगत फुरता ६ 
है। पर उसमें दूसरा कोई अमर नहीं है। वह बहामता चारों थोर से 
शंत-खरूप, अज, एक ओर आदि अन्त से रहित है। उसमें एक 
ओर दो की कोई कल्पना नहीं है। बिना उदय हुए ही वह उदय 
-है। वही निर्मल और खतः प्रकाश करने वाला आत्मा है। 
श्री योगवाशिष्ठ माया उत्पच्ि-ग्रकरण का छासठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ || 
“अ2-« 
पड़सठवों सर्ग 
किरातराज द्वारा परमार्थ निरूपण 
'. मन्त्री के ऐसा कह चुकने पर राजा किरान ने राक्सी से कहा-हे 
राज्सी ! इस जाग्रत जगत के विश्वास का अभाव होने परही आत्मा 
में विश्वास होता है और सहल्पों की चेतना का नाश होने पर 
ही झात्मा का साक्षात्कार होता है। उसी आत्मसत्ता में संवेदन के 
फुरने से जगत होकर भासता है और उसके स्लोच करने से सृष्टि । 
का प्रतय होजाता है। थात्मसत्ता ही उसका अधिष्ठान रूप है। वह | 
वाणी से भी अतीत है । अतः उसको जतलाने के लिए, तुमसे कुछ 
वैदान्त का वाक्य कहता हूँ। ध्यान देकर सुन । हे राक्षसी ! द्र्ष् 
दर्शन दृश्य के अन्तर जो अनुभव पूर्ण सत्ता है, बही परमात्मा है 
और वही हृष्टा, दर्शंत ओर दृश्य रूप होकर भासित होता ६। उसमें 
ही जगत की सब लीला है। पर ऐसे नाना भाव से ही वह खरिडत 
नहीं अख़णइ ही है। उसी चिन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं । वही 
चिद्थणु संवेदना से वायु रूप हे और उसमें व यु भी भ्रममात्र है । 
| 
१ 
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क्योंकि वह शुद्ध चिन्मात्र हे । जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता 
है, तव शब्द रूप होकर भासता है । पर उसमें शब्द भरी आंतिमात्र - 
है। उम्में अहं, ले का लेश नहीं है। वह निष्कृम्बन है। क्योंकि 
इह सब शक्ति रूपी आत्मा है और प्रतिमा के अनुसार फ्रता हुआ 
त5,प ने आसना है। अस्त फुरना हो, जगत का कारण है। बह 


३५ 
है. 
4 की उकक आ 
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को उत्पन्न करता है। निरस वस्तुओं में भी वही चिद्ण विद्यमान ६ 
रहता है। अतः कोई भी स्वाद चिदअण के बिना नहीं। बह सबको | 
रस देने वाला और आत्मभाव से सबका अधिष्ठान है। वह अत्यन्त | 
सुक्म है, इसीसे बिना स्वाद है। उसी ने समस्त जगत को ढॉक | 
रक्‍खा है और वह स्वयम्‌ किसी से ढाँपा नहीं जा सकता ।कारण ( 
कि, वह सबको सत्ता देने वाला और अड्र अपमत है। वह किसी 
पदार्थ से नहीं क्लिप सकता । वही सबका प्रकाश रूप है। पर यह बड़ा | 
आश्रय है कि मूखे उसे नहीं जानते । वह जड़ रूप होकर भासता 
है और उसी सर्वात्मा से सब उत्न्न हुए हैं। वह एक निमिषके अबोध ४ 
चित्रआए में अनेक कल्पों का अनुभव करता है । जिस प्रकार | 
खप्त में अभोक्ता भोक्ता का अनुभव करता है उसी प्रकार वह एक ! 
निमिष में कल्पका अनुभव करता है। हे राज्षसी ! यह जितने आकार |; 
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मात्र भी नहीं है। शुद्ध चित्त संवित में ही संवेदन के स्फूर्तित होने 
। से ही प्रथक २ भाव होता है। क्योंकि इच्चासे जो पदाथ प्राप्त होता । 
| है उसमें व्याप्य और व्यापक भाव की कष्पना रहती है ओर इच्छा | 
। ही पदार्थ है। जिस प्रकार समुद्र का फेन उस जाल से भिन्न नहीं | 
४ है, उसी प्रकार इच्छा से उत्पन्न हुये पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं हैं 
। वही भी आत्म स्वरूप ही हैं। उसी में सबका अनुभव है और वही सब 
४ 


पें चिन्मात्ररूप से स्थित है। फिर उसके सम्बन्धमें कोई दूसरी कल्पना 


; 
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केसे हो सकती है ? पर जहां दो हैं, एक भी वहीं होगा। जब दो नहीं 

तब एक भी नहीं जेसे छाया को अपेक्षा से ही घुप है और धप से ; 
छाया है वेसेही एक के बाद दो होता है। अस्तु जो ऐसी कल्यवा 
से परे है, वही चिन्मात्ररूप है। वह आत्मसता आरम्भ कालमें जब 

। नाना प्रकार की दृष्टि करता है। तब भी समही रहता है सम्यकल्नान $ 
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बेसे ही एक चिदूअए से अनेक अनुभव अणु होते हैं। उन विदूअ- 
णुओं से आत्मा तयस्थ है और आसीन नाई स्थित है। वही सबका 
कर्ता और भोक्ता है। पर किसी से स्पर्शितनहीं है । उसी से जगत 
की सत्यता भी है। अतः यह सबका कर्ता, सबका भोक्ता ओर सबमें 
4 है। पर वास्तव में न कुछ उत्पन्न होता है और न लीन होता है। 
केवल चिन्मात्रसत्ता ही खतः अपने में अखण्ड ओर सुत्मरूप से स्थित 
| है। यही कारण है कि किसी से स्प्श नहीं किया जा सकता। 
| है राक़्ोसी ! जितना जगत दिखलाई पड़ता है, मव आत्मा का रूप 
है, उसमें और जगत में कोई अन्तर नहीं । नाम मात्रके लिये दो हैं। 
उस पर जितना भी विचार प्रकट किया जाय, केवल नाम मात्र का 
उपदेश है। वास्तव में कुछ दूसरी वस्तु बनी नहीं है । तीनों जगत 
विदाकाश रूप हैं। हे राक्षसी ! द्रष्ट व्श्यमाव को प्राप्त होने पर अपने / 
| खाभाविक भाव को नहीं देख पाता । वह देखी जाने वाली 4स्तु में 
पड़कर अपने को भूल जाता है.। जब दृश्य नष्ट होता है, तब द्रष्ट 
भी नहीं रहता। क्योंकि द्रश का दृश्य से सम्बन्ध है। जिस प्रकार 
| भोगने वाले के विना भोग नहीं, वेसे ही द्रष्टा के विना दृश्य नहीं. 
रहता । हे राज्षसी ! द्रद्ठही दृश्यकी एकसे अनेक करता है न कि दृश्य 
द्रशकी । कारण कि, दृश्य जड़ है। विना द्रष्टाके दृश्य नहीं भासता। | 
जिस प्रकार भूषण बुद्धि वाले को सुबर्ण नहीं भासता, भूषण ही भासता , 
है और ज्ञान होने पर सुबर्णश ही भासित होता है, भूषण नहीं, उसी 
2 प्रकार एक सत्ता में दोनों की सिद्धि नहीं इस भाँति जब द्रष्टा दृश्य 
4 को देखने लगेगा, तब वह भी दृश्य भाव ही हो जाता है, द्रश्ट भाव 
4 नहीं रहता । जैसे ज्ञान होने पर रस्सी का सर्प नहीं रहता, बैसे ही 
वोध द्वारा दृश्य का अथाव होकर एक परमात्मा सत्ता ही भासित 
होती है ओर द्रष्टाकी संख्या भी नहीं रहती । पर वह दर्शन और दृश्य 
को ऐसे ही प्रकाशता है, जेसे दीपक पढदाथों को प्रकाशता है। हे 
राक्षसी ! वह अत्यन्त निःस्वाद रूपी जो परमाण है, वही सब स्वादों 
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के साथ से 'मिट॒ह दोष दुख, दारिद दावा' की बात चरिताथ होती 
है। हे राजन ! में आपके वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा रागहष 
सब नष्ट हो गया है और अब में शान्त स्वरूप हो गई हूँ। इससे 
निवेदन है कि, अब आप अपने प्रयोजन को बतलाहइये । यथासाध्य में | 
उसे अवश्य पूण कर सकूँगी। राजा फिरात ने कहा,-हे देवी ! उधर ' 
थोड़े समयसे हमारे नगरमें विषूचिक का रोग फेला हुआ है । सुनते हैं 
कि, एक कोई देवी है कि जिसकी मायासे यह रोग विस्तार था रहा है। 
॥ क्या उसके निवारणका भी कोई मन्त्र है? आज हम इस निंशा रा़िमें | 
| उस देवी ( राक्षसी ) की खोज में निकले हैं पर देखते हैं तो. तुम पर | 
॥ ही हमारी शज्ञा दृढ़ होती है | यदि तुम्हीं हो तो अब मुझ पर कृपा । 
५ कर अपना कोप समेट लो । प्रजा अत्यन्त उत्पीड़ित है। राक्षसी 

ने कहा, बहुत अच्छा, आज से में जीवों को न मारूँगी । जीव | 
- 6 शब्द सुनते ही राजा ने राक्षसी को रोककर कहा, यह केसे हो 
। 








४; ध्ज 


27 


2 सकता है कि, तू जीव हिंसा न करे । ऐसा करने पर तो तेरा यह 
4 विशाल शरीर नहीं रह सकता । राक्षसी ने कहा, आप आश्चर्य न 
॥ करें, मुझमें सूद्म शरीर धारण करने की भी शक्ति वर्तमान है। | 
॥| यह कहकर उसने अपनी पूर्व तपस्थाओं का. उल्लेख करते हुए ब्रह्मा £ 
॥ जी के वरदान की बात कह सुनाई। उसने कहा, आप इसकी विल्ता | 
॥ न करें । मेरे निवारण के लिए उसी समय बल्याजी ने ओश! मंत्र बत- | 
॥| लाया है। आप इसी मन्त्र को लीजिये ओर श्रीगज़ाजी के किनारे 
॥ जाकर स्नान ध्यान से निमल होकर प्रेम पूवक जप कीजिये । आपके [: 
॥ राज्यसे रोग शीघही हट जायगा। फिर तो राजाने वेसा ही किया । ! 
4 बाद में राक्षसी राजा से विदा हुईं तब उसको जाते देखकर राजा | 
॥ ने कहा, हे कल्याणि | तुम हमारे गुरुके समान हो और तुम्हारा | 
| दर्शन कर हम कृतकार्य हुए। इससे निवेदन करता हूँ कि अब तुम 
६ इस भयावनी सरत को त्यागकर किसी सुन्दर खत्री का ऐसा रूप 
4 धारण करो कि जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाय। फिर आप हमारे 
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, होने पर हु त भी अढ् ते जान पड़ता है। कारण कि हं ते कल्पना 
, की जड़ अन्नानता है। यदि ज्ञान हो जावे तो अह्म और जगत्‌ भेद 
: कुछ नहीं । हो त-अढ्गोत का जानना तो दुःखका कारण है। इससे रहित 
| होने ही का नाम प्रमपद है। अतएव दृश रूपी जो यह जगत हे, 
| वह चिद्‌ परमाणु में स्थित है । पर बड़ा अचम्भा है कि, केबल 
| माया से ही विद्परमाए में जैलोक्य की कत्यना स्थित है। यही 
4 कारण है कि मायामय है । बीज और वृक्ष के अनुसार ही यह जगत 
4 विदआए में विद्यमान है। जिस प्रकार वृत्षभात का परिणामी बीज 
| है उसी प्रकार परिणामी चिदअएु से जगत का रूप है। अन्यथा ढ. त 
॥ अठ त, बीज अंकुर, स्थल, सुत्म, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, अस्ति, 
4 नास्ति और सम तथा असम जगत, अजगंत कुछ नहीं है। चिदाननद 
आत्मसत्ता ही भावनानुसार ख्॒तः स्थित है, और बिना उद्य ही 
॥ संवेदनावश उदय भासता है । इसमें न तो छुछ उदय हुआ है और | 
न अस्त होगा। वह तांतसे भी सृह्म हे और उसी चिदूआएमें अनन्त 
॥ सुमेरु आदिक स्थित हैं। उसमें सुमेरु आदिक की स्थिरता आकाश ; 
की सुत्मता के समान है। ऐसे ही जगत की आत्मा में स्थित है। आत्म- 
ज्ञानियों के लिए सुषुप्ति की नाई भासता है | अस्तु, आत्मसत्ता £ 
सदेव अद्व त रूप ओर परिणाम से रहित है। उसमें मुक्त प्राणीजन 
सदेव स्थित हैं। उनके लिए जगत ब्रह्मरुप है | भिन्नता कुछ नहीं। | 
भी योगवाशिष्ठ भाषा,उत्पत्ति-प्रकरण का सड़सठयां सर्ग समाप्त | ६७ ॥ 
- १६ शक -९९ ; ! 
अड़्सठवां सर्ग ि 
राक्षसी की सुहृदयता 
वशि्ठजी बोले-हे राबजी ! राजा किरात के ऐसे बोधंमय और 
। झअगत तुल्य उपदेशों को सुनकर गाजी ने आश्रित होकर कहा- । 
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हे | 
हे राजन्‌ ! आपके विचार बहुत उच्च हैं। आप विवेकीजनों से पूजने । 
| योग्य हैं । क्यों न हो ? सत्सद्भति का प्रभाव ही ऐसा है कि, सन्‍्तों | 
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के पदार्थ सत्य से जान पड़ते हैं। पर यह ऐसा नहीं है। आत्मसत्ता 
सदेव सम्पन्नरूप है और वही अविद्यमान की नाई भासित होता 
है। उस एक अनादि परमकारण आत्मससा में ही भावना के लिए : 
जगतरूप भासता है । उस ब्रह्म और जगत में कोई अन्तर नहीं है। 
अहं आत्मसत्ता सदेव अपने शाप में स्थित है। वित्तस्पंदताके अजु- / 
सार रूप होकर जान पड़ता है। जैसे स्तम्भ की पुतलियों शिल्पी / 
के मन मन्दिर में उत्पन्न होती हैं, फिर प्रत्यक्ष चित्रित हो जाती हैं, / 
वेसे ही भावना से जगत होकर भासता है। जिस प्रकार वृक्षों की जड़ ॥ 
से लेकर फल, फू्लादि तक सब बीज के ही अनन्यरूप हैं, उसी ॥ 
6 प्रकार बह्म में जगत अनन्य रूप है । जो ऐसा विचार नहीं रखते | 
उनके लिए तो स्व में भेद है, पर विचार करने से जगत और बच्ममें | 
कोई भेद नहीं है । रामजी ! अब इसके सम्बन्ध में बहुत विचार | 
न करो। यह जगत चाहे जेसा हो, उसकी निवृत्ति का यत्न कीजिये। ॥ 
। यत्न से जड़-अन्धि छूट जायगी और शब्दार्थ सहित जितनी भी | 
॥ कल्पनायें उठती हैं, वह मेरे उपदेशों से नष्ट हो जॉयगी । हे राघव ! 

॥ यह चित्त बड़ा ही अनथंकारी है। सारा जगत इसी से उत्पन्न ॥ 
॥| हुआ है। यदि ध्यान पूवक मेरा उपदेश ग्रहण करोगे तो शांत हो 
५ जावोगे । उसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि, समरत्र जगत बच्चन से ही | 
॥ उत्पन्न हुआ है। इस सम्बन्ध में शाज्लों नेजो कुछ कहा है, दृश्य 
॥ मात्र है। केवल उपदेश बतलाने के लिये कहा है। अन्यथा वे शब्द | 
॥| कुछ नहीं हैं। बह्मयसे जगत्‌ हुआ, यह बात बहुत ही पुष्ट है। पर इस 
॥ सम्बन्ध में भिन्न, अभिन्न, कारण, परिमाण, भाव, विकार, विद्या 
, ६ आविद्य ओर दुःखकी जो मिथ्या कल्पना उठती है, वह केवल अन्ञान [; 

$ से उठती है यदि ज्ञान किया जाय तो सब कब्पनायें शांत हो जाती ॥ 
4 हैं और केवल बह्ापद ही शेष रहता है । ज्ञान होने पर ठीक 
4 तात होता है कि, आदि मध्य से रहित अखण्ड सत्ता सी स्वतः ॥ 
२ स्थित है। उपदेश तो केवल जिन्नासुओं के लिए द तवाद की एक ॥ 
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ही नगर में रहा करें । ककेटी ने कहा, यह तो ठीक है, मुझमें सूद्म 
शरीर धारण करने की शक्ति वर्तमान है। पर राक्सी स्रभाव तो 
ऐसा है कि, मानव शरीरमें भी चुधा ऐसीही रहेगी । आप इस चुधा 
| को तृत्त न कर पाइयरेगा। क्यों कि जो स्वभाव है वह सृष्टि पर्यन्त भी नहीं 
बदलता। राजाने कहा, हाँ | वह बात तो ठीक है,पर कोई चिन्ता नहीं 
आप मानव शरीर धारणकर अभी हमारे साथ चलिये, हम सब प्रवन्ध 
कर लेगें । राज्य में जितने बोर, दुष्ट मिलेंगे उनको पकड़ाकर में 
आपके हवाले कर दृ गा। आप कंदरा में ले जाकर उनको मच्षण कर 
डालियेगा और वहीं समाधि भी लगायेइगा । जब समाधिसे उतरि 
येगा तव आ जाया करियेगा । फिर तो राक्षसी ने बसा ही किया और 
झट सुन्दर वब्माभूषणों से सुसजित होकर स्त्री भेष में राजा के साथ 
चली मांग में एक स्थान पर वेठकर तीनों ने रात्रि को व्यतीत 
$ किया और प्रातःकाल होने पर राक्षसी सहित राजा महल में पहुँचे। 
जब सात दिन व्यतीत हुए तब राजा ने अपने वन्दीगृह से तीन ' 
हजार बोरों को राज्षसी के हवाले कर दिया । वह उन सबों को 
अपने राक्षसी वल से उड़ाकर हिमालय की इन्दरा में जाकर 
थोड़ी ही देर में सबको खाकर सो गई। दो दिन वाद निद्रा से 
जागी भी तो समाधि लगाकर बेठ गई और पाँच वर्ष तक वेठी ही 
4 रही । जगने पर फिर राजा के पास आईं। तब राजाने उसकी बडी 
4 पूजा को । इसी भांति वह राजा के वहाँ अनेक वर्ष तक राक्षसी 
स्वभाव करती रही। पश्चात्‌ वह राजा विदेह मुक्त हो गया। । 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरश' अडद्सठवां सर्ग समाष्ठ || द८ ॥ 
के 6 80, । 
उनहत्तरवां सर्ग ) 
मनोंकुर की उत्पत्ति ! 
इंस प्रकार शुद्ध चेतनका निरूपण हो चुकने पर वशिष्ठजी कहने 
लगे,-है रामजी। वास्तवर्म बढ़ा थाश्रय है कि.यह इस असंत्रूप जगत 
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आत्मा का विस्तरण और निर्मल स्थिति है। मन उसका आभास रूप [ 

। सुय॑ किरणों से जलाभास होने के समान ही यह मन आत्माका !! 

आशभास मात्र है। वह मनझपी बालक जगतरूपी पिशाचको अन्वान से ॥ 

देखता है और ज्ञानसे परमात्मपद शांत और निरामयको देखता है। | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का उनहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥ 5& ॥ ५ 


सत्तरवां सगे 


[दित्य समागम 

वशिष्टजी बोले,-हे रामजी ! अब में तुम्हारे बोध के लिए है. 
इन्दुबाक्षण का एक आख्यान सुना रहा हू। यह आस्यान मैंने अक्षा | 
जी से सुना है। मेरे पूछने पर ब्ह्माजी ने कहा कि, यह समस्त /£ 
जगत मन से उत्पन्न हुआ है और मनसे ही जान पड़ता है। जिस 
प्रकार जल की द्ववता से नाना प्रकार के तरड़् फुरते हैं, उसी प्रकार £ 
मनके फुरने से ही जगत फुरताहै और वह मनका-ही रूप है। बद्या | 
जी ने यह भी कहां कि, एक समय जब दिन का क्षय हो गया तब # 
सम्पूर्ण सृष्टि का संहार कर में एक भाव स्वस्थ वित्त होकर बेठ गया। | 
फिर जब मेरी रात्रि व्यतीत हुईं और मैं जागा तब उठकर नित्य नेमि- | 
त्तिक कर्म करके ग्राकाश की ओर देखने लगा । उस समय मेंने देखा ॥£ 
कि, आकाश तम और प्रकाश से रहित शून्य रूप चारों ओर से £ 
व्यात है । तब मेंने चिदाकाश में वित्त को मिलाकर सगे को उत्पन्न # 
करने का ज्योंही संड्ूल्प वित्त में किया कि, त्योंही मुकको सृष्टि दृष्टि 
आई । उस सृष्टि में तह्मा विष्णु और रुद्र तीनों देवता देख पढ़े। | 
इसके अतिरिक्त अन्य देवगण, गन्धव, किन्नर, मनुष्य, सुमेरु आदिक | 
पव॑त, प्रथ्वी, नदियाँ ओर सातों समुद्र भी उस सृष्टि के विस्तार | 
दिखलाई पड़े । वह सृष्टि भी दश हैं और उनमें मेरे ही अनुरूप | 
दश ब्रह्मा भी कमल डोंडी से उत्तन्न और आरूढ़ दिखलाई पढ़े । ६ 
उनकी भी भिन्न २ सृष्टियाँ थीं और सभी वस्तुयें अपना २ कार्य ॥ 
करती थीं। लोग अपनी २ वासना के शुभाशुभ आचारों से स्व॒गें और | 
सकऋजअ कस जस कं कफ जा जज जज आज जा जा कफ ऋलतर जज ज जज जल जज जज फफाजजक छा कत. 
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| कल्पना मात्र है। वोधदरशियोके लिये नहीं। अच्छा तो,पह जितनी छुछ 
॥ भेद कब्यनायें मनने रचीं हैं, उनकी निवृत्ति के लिये उपदेश सुनिये। 
॥ है रामजी ! इस मन ने गन्धर्व नगर के समान ही जगत की रचना 
॥ की है। मेंने जेसा कुछ देखा $, उसके अनुसार तुम्हारे बोधके लिए # 
; 










|! 


4 उदाहरण करता हूँ। इसको जानने से तुमको जगत आ्ॉतिमात्र ही 
॥ भासित होगा । फिर तो निश्चयात्मक होकर तुम जगतकी वासनाको 
4 दूरसे ही त्याग दोगे और बोध होनेसे जगत मनका रूप जान पड़ेगा। . 
. 4 इससे सावधान होकर मेरा उपदेश सुनो । हे रामजी ! यह मनरूपी 
॥ बृहत्रोग विवेकरपी ओपधसे ही शांत होता है। जगत की कल्पना / 
॥| चित्त ने की है । उसमें शरीर आदि. छुछ नहीं है । रेतसे तेल का न & 
॥ निकलना और जगतसे कुद् न निकलना एक ही समान है। केवल : 
॥ वित्तसे मासता है। अतः यह वित्तरूपी संसार स्वप्न के समान है और ; 
4 रागठ पादि सकल्यपोंसे युक्त हे। इससे रहित होना, समुद्र को पार ! 
| करना है । अतः जो विवेकी पुरुष हैं, वह शुभ गुणों द्वारा वित्त को | 
| शुद्ध कर शुभ कार्य करते हैं | उनका आहार व्यवहार बढ़े विचार ; 
4 से होता है। उन्हीं की भाँति तुम भी शाहनुसार कार्य करो । ऐसा : 
4 अभ्यास करनेसे तुम्हें शीघ्रज्ञान प्रात हो जायगा और सभी कल्यनायें : 
| नष्ट हो जॉगगी, और तुम आत्मस्थिति को प्राप्त होगे । मनने ही इस £ 
जगतरूपी चित्र को रचा है । वह मन जड़, अजड़ रूप है | मनकी 
५ चेतना ही सब अर्थों का बीज रूप है, अर्थात्‌ सबका उपादान है। 
॥ है रामजी ! सृष्टि के आदि में जब प्रथ्वी आदिक तत्व अविद्मान 
॥ थे तब अल्याने इस जगतको विद्यमान के समान ही देखा। जेंसे खवप्न / 
भासता है, वेसे ही बह्मा ने प्रभादवश जड़ संवेदना से पहाड़ आदिक ! 
जगत को देखा ओर चेतन संवेदना से जद्मरूप जगत्‌ को देखा। | 
इससे सब जगत्‌ दी बेदना है। नहीं तो सब देहादिक शून्य रूप ४ 
हैं। आत्मा ने सबको व्याप्त रखा है। उसका कोई शरीर नहीं है। 
इतः जिसने दृश्यरूपी मंनको चेता है, वही मन आत्मा का शरीर ४ 


य>-००-म०कसल बा 
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कह 


ः सम्मति देने लगे । तब सब से बड़े भाई ने कहा, हे भाइयों ! यह 


६ सहित बाह्मण देव भपनी कुटी में चले गये । उसी दिन से आाल्मणी 
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धविप्रदेव बोले, हे भगवन । ! यदि आप प्रसन्न है तो मुझे दश पत्र 
ऐसे दीजिये कि, जिनसे किसी प्रकारका शोक दःख न हो » शिवजी 
ने कहा, एयमस्तु । ऐसा कहकर शिवजी अन्तर्धान हुए और बाह्मणी 
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को गर्भ रहा और समय पर अत्यन्त तेजस्वी दश पुत्र उत्पन्न हुए। | 
£ बालक अत्यन्त होनहार थे इससे केवल सात ही वं्ष की अवस्था में | 
* वे सब के सब आचार हो गए । पश्चात्‌ जाह्मण आह्मणी शरीर छोड़ | 
। दिया और वह दशो परमार्थचर्या एवम्‌ बह्मा को जानने की युक्ति में 
ह 


एक साथ बेठ कर विचार करने लगे कि, ईश्वर क्‍या है? उसका 
£ क्या रूप हे ओर वह ईश्वरीय पद क्‍या है कि, जिसको पा जाने से | 


५ हो । इस विषय पर विवाद होने लगा । सब लोग अपनी-अपनी / 


समस्त विभतियाँ अह्माजी के कल्प में नष्ट होती हैं । इस कारण बच्यां | 
/ जी के समान और कोई नहीं है। बढ़े भाई की ऐसी वाणी सुनकर | 
| सबने कहा, बहुत ठीक ! बहुत ठीक ! आपने अच्छा कहा है। पर 
/ झब यह बतलाइए कि, उस ब्ह्मपद को कि जिसे जगत भी पूजता है 
$ हम लोग केसे प्राप्त कर सकते हैं ? बड़े भाई ने उत्तर दिया, अन्य 
सभी भावनाओं को त्याग.दो और ऐसा निश्चय करो कि, हमीं बद्या 
हैं और पद्म-पत्र पर बेठे हैं। हमीं सबका पालन और संहार करते | 
| हैं जगत का आश्रय भूत भी हमीं हैं । पर जगल्नाल के आश्रयी । 
' भूत हम नहीं हैं, किन्तु सृष्टि हमारे अज्ज में स्थित है। ऐसा निश्चय | 
आर भावना कर लेने पर हम अह्पद को प्राप्त हो जायेंगे। तब छोटे. 
भाई का कहा, आंपका यह भी कहना ठीक है, और हम॑ ऐसा | 
करते भी हैं। फिर तो उन दोनों भाइयों की वाणी सुनकर,सब ध्याना- | 
| वस्थित हो गए ओर चिन्ता करने लगे कि, मैं ही ब्द्य हूँ, में हो | 
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: मोक्ष प्राप्त करते थे। प्रत्येक सृष्टि में सात द्वीप हैं | उनमें उत्पत्ति,प्रलय 
| और कल्प भी दिखलाई पढ़े वहाँ मेने देखा कि गड़ाजीका प्रवाह जगतके 
| गलेमेंयत्रोपवीत है। बिजली की नाई सृष्टि उद्चन्न होती और मिटती है। 
| है मुनीथवर ! वहां मैंने एक२ बलह्मारडमें स्थावर जडुम ऐसी प्रजा देखो, 
' जैसे गूलर फलमें अनेक मच्छर होते हैं। इन सब सृष्टियों को मेंने अन्त 
' वाहक दृष्टिसे देखा। पर जब चर्म दृष्टि से देखें तव कुछ न मान 
| पढ़ें | इससे धुके वड़ा आश्रर्य हुआ । में इस श्रम को दूर करने के 
। लिए बहुत दिन तक बेठ। देखता रहा | तब एक सृष्टि के सूर्य को 
| आवाहन कर मैंने अपने पास बुलाया और पूछा कि हे, भुवन भारकर | 
£ आप कुशल से तो हैं | कहिए, अब सृष्टि कहाँ से उत्पन्न करना 
चाहिये । यह जगत है या अनेक जगत हैं ? 
श्री योगबाशिष्ट भाषा उत्पक्ति-अकरण का सचरवां सर्ग समाप्त || ७० || 
8-#8-& 
इकहतरवां सर्ग 
ऐन्‍न्दव समाधि वर्णन क्‍ 
अब सूर्य बह्माजी से कहने लगे-हे भगवन्‌ ! अभी जो आपके 
एक कल्प की अवधि जा है, उसमें एक जम्बूढ्ीप था। उसके 
एक कोनेमें आपका जो सुवर्ण्टीव पुत्र रहता था उसकी कुटीमें कश्यप 
कुलव॒तंस इन्दु नामक बआाह्यण भी अपनी भार्या सहित रहता था। 
बह भार्या से बहुत प्रेम करता था । पर जिस प्रकार मरुस्थल में घास 
नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार उसकी काया से सन्तान न उत्पन्न 
हुई | तव वह उत्पत्ति के लिए कैलाश के समीपवर्ती स्थानों में किसी 
वृक्ष पर चढ़कर घोर तपस्या करने लगा। तंपस्पा करते-करते जब 
उसको द्वापर और तज्रेतायुग बीत गया तव शशिकला धारी भवानी- 
शुझ्टर प्रश्न होकर वर देने चले । निकट पहुँचकर उन्होंने देखा कि 
बच्त पर वह्मण,, जाद्यणी बेठे सुख रहे हैं। तव शक्लरजी ने जोर 
' से कहा, हैं विश्र ! हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, वर माँगो 
न्न्न्न्न्न्न्न्छ्ललछजलजजममलकककतकएक्छ्छ्ज्छ्ल्ज्छतछल्ज्सलपच्कचलकक 
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शोर उनकी संष्टियां है। अब आपको जो अच्छा लगे कीजिए । 





यह कहकर जब सूर्यदेव चुप होगये, तब उनके वचनों को विचार 
कर ब्रह्माजी ने कहा-हे स्य ! आपने-तो दश सृष्टियाँ बतलाईं हैं। अब | 
कहिए, में क्या बंनाऊँ। जब देशों सृष्टि और दशों बद्याभी स्थित हैं 
तब मेरी रचना से क्‍या लाभ ? सर्यने कहा-वहीं, आपके लिए सृष्ि 
रचनामें कोई श्रम नहीं है । आप इच्छा रहित हैं। आपके लिए 
सृष्टि रचना तो केवल विनोद मात्र है किसी कामनावश तो आप सृष्टि 
रचते नहीं । केवल निष्कामरूप संवेदन द्वारा सृष्टि को रचते हैं। 
हसीसे अज्ञानी आपको सृष्टि कर्ता समंकते हैं और नहीं जानते 
कि. आप निष्क्रियरूप सर्वदा स्वतः स्थित हैं । आप की शरीरादि 
की प्राप्ति और त्याग में कुछ भी रागंठ प नहीं है, उत्पेत्ति और संहार 
की कोई कल्पना आपकमें नहीं है । आपसे सृष्टि केवल लीला मात्र 
होती है । आप सवंदा असंसक्त हैं और जगत की रचना ही आप 
का नित्य कम है। अतः आप अपने नित्य कमंको अवश्य कीजिए। 
क्योंकि आप सुषृप्ति रूप हैं। आपंका किसी प्रकार उत्थान नहीं है । 
इससे आप सुपृत्ति प्रबोध होकर अपने प्राकृत आचार को अवश्य 
कीजिए । यदि इन्द्रेके दशों पत्रों की सृष्टि को भी देखें तो भी बुरा 
५ कुछ नहीं, ज्ञान दृष्टिसे देखिए तो एऐक ही ब्रह्म अंह ते है। केवल 
4 सडलप से अनेक सृष्टियां फूर रही हैं। इनमें आस्था क्‍यों कीजिए 
चर्म दृष्टिसे देखने पर अपनी सृष्टि नहीं- भासती । फिर आपका उनसे 
* सम्बन्ध ही क्‍या है? वह सृष्टियोाँ तो उन्हीं के चित्त में स्थित हैं। फिर 
4 शाप उनका नाश भी तो नहीं कर सकते। क्योंकि, नाश उस कम का होता 
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हे 
अन्यथा जगत की जो कुछ कब्पनायें हैं, सब अ्ममात्र हैं। .. ६ 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का वहत्तरवां सर्ग समाप्त | ७२ ॥ 
पिाकिदया है 

तिहत्तरवां स्ग ; 
ऐन्दवनिश्रय |; 

|, 
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॥ कमल पत्र पर बैठा हूँ, में ही सृष्टिकर्ता और-भोक्ता हूँ तथा में हां 
' परमेश्वर हूँ । सूर्य मेरी ही थाज्ञा से तपता है। लोक पालों को मेंने 
ही बनाया है जीवों की रक्षा मेरे हाथ है। जगत मैंने ही रचा है । 
| सरस्वती और गायत्री सहित वेद मेरे ही आगे खड़े है। जगत मुझसे 
| ही उत्तन्न होकर घुझ ही में लीन होता है। मेंने ही देशकाल की 
५ रचना की और में ही दिन रात को उत्तन्न करता हुआ आत्मा 
(| पद में स्थित हूँ। में ही पूर्ण परमात्मा हूँ। हे तह्माजी ! ऐसी भावना 
|| करके वे दशों भाई वैठकर विचारने लगे । उनको देखकर ऐसा मालूम 
होता था कि, मानों कागज पर मृ्ति बेठी है। 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का इकत्तरवां सर्ग समाप्त | ७१ ॥| 
१९९०१९” हैं “१६०१९ 
बहत्तरवांसर्ग 
जगत रचना निर्वाण । 
एसा विचार करते हुए, इन्द्र के दर्शों पुत्र बेठे थे कि, जेसे सुखा 
हुआ कमल-पत्र गिर पड़ता है वेसे ही उन दशों का शरीर पृष्ठ झौर 
पवन से सूखकर गिर पढ़ा। वन के माँसाहारी जीव उनके शरीरों 
को चिचोड़ने लगे। पर वे ध्यान में ऐसे मग्न थे कि, उनकी वृत्तियाँ 
न्यान से न छूटीं ओर ब्रह्मा की भावना ही में लगी रहीं। जब चारों 
युग का अन्त हो गया और द्वादश सुर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गरजने 
व वरसने लगे, भूचाल हुआ, वायु चली, समुद्र खलवला उठा 
और चारों ओर जल ही जल होकर समस्त थूतों का क्षय होकर आप 
के कल्प का भी दिन क्षय हो गया तब उनका शरीर छूटा । फिर 
तो पुर्यष्यकाश में आकाश रूप होकर ब्रह्म सडल्प की तीज मावना से 
वे दर्शों सूष्टि सहित भिन्न २ अपनी सृष्टि के दश बल्या हुए। हे- 
त्रह्माजी ! ऐसा होकर वे ही आाकाशसें फुर रहे हैं। उन्हीं दर्शों बाह्षणों 
के वित्ताकाश में सृष्टि स्थित है। मैं उन सृष्टियों की पक सृध्टिका 
सूर्य हूँ। मुझमें ही क्षण, दिन, मास और युग हैं। यही दशों अल्मा 
४ जसकककलल कफ चकंकक कक छत सका कमक ऋषक परम जम सम कसकपकमन कक पक फ कक सम 4ऋमरसकसपकमकन के... 
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ही गुणज्ञ था तथापि रानी ने उसका परित्याग न करके अपना £ 
प्रेम स्थित रखा । पर अधिक दिन भी न व्यतीत हुए भे कि, राजा 
को इसका पता चल गया। तब वह दोनोंकोीं अनेक प्रकार से दण्ड 
देने लगा । पर वे दोनों अपने प्रेममें ऐसे मग्न थे कि, उस दरदढ से | 
तनिक भी दुखी न होते। इस पर राजा ने कारण पूछा तो इन्द्र बाह्मण है 
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हैँ । हमको तो सर्वत्र अहल्या ही भासती है। रानी ने कहा, हमको । 
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£ कितना भी दण्ड क्‍यों न दें पर हमको रज्च मात्र भी कष्ट नहीं पहुँ- 
? चता। यह घुनकर राजा को और भी क्रोध आया और उसने [ 
: रानी को वँधवाकर अग्नि में छोड़वा दिया। फिर हाथी के पेरों तले है . 
, डाल दिया। पर न तो वह अग्नि से जली और न हाथी के पाँव से ही | 

: कुचली जासकी । इस प्रकार जब उसे तनिक भी कष्ट न पहुँचा तब राजा 
; ने फिर पूछा तो इन्द्र ब्रह्मण' ने कहा-हे राजन्‌ ! जितना कुछ ; 
: जगजाल है, सब मन में ही स्थित हे ओर मन के अनुसार ही 
' पुरुषरूप है! फिर हमको दण्ड से दुःख क्‍यों होगा ? हमारे हृदय | 
: में तो परस्पर की प्रतिमा है हमको अनिष्ट कुछ नहीं है, यदि अनिष्ट | 

* होता तो दुःख भी अवश्य होता। हे राजन्‌ ! मन के निश्चय को ६ 
; कोई दूर नहीं कर सकता । शरीर भले नष्ट होजाय, पर मनका | 
( निश्रये अटल है । मन की तीत्र संवेदना तो वर और शाप से भी | 
; नहीं दूर होती ! रानी की मूर्ति मेरे हृदय में स्थिरीभूत है और मेरी | 
: मूर्ति रानी के हृदय में स्थित है । रानी को चारों ओर जगत में में 
३ ही में मासंता हूँ और मुझे रानी ही मासती है। यदि दूसरा कुब्र | 
|! भासित होता तो दुःख भी होता। पर जेसे लोहकोटमें कोई दुःख सा 
१ हो सकता, बेसे ही मुझको कोई दुःख नहीं दे सकता। मैं जहाँ भी | 
। जाता हूँ, वहाँ गुके: अहल्या ही दीखती है। इससे अहल्याही मेरा | 
। मन है और यह सारा जगत मनसे ही उत्पन्न हुआ है। मनके दृढ़ निश्चयके । 
हा  नियययररप ीच ि ट(;ष( सब 


के $ 


बने 


। 


२६० ,:.. & उत्त्ति-अकरण # 
(है के जिसका उजन्य बसों से होता ह, पर मन 'कि जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों से होता है, पर मनके निश्चयका नाश : 
नहीं हो सकता। जिसका जो निश्चय होता है,.वही नाश कर सकताहै, / 
दूसरा नहीं । शरीर भले ही नष्ट होजाय, पर चिरकाल का दृढ़ किया 

निश्रय नाश नहीं हो सकता । 
भरी योगवाशिष्ट मापा उत्पक्ति-परकरण का तिहृत्तरवां सर्ग समाप्त || ७३ ॥ 
की“ कद) 
चौहत्तरवां सर्ग 

कृत्रिम इन्द्र वाक्य वर्णन हा 
सूर्य ने बह्माजी से कहा-हे देवेश । इस सम्बन्ध में राज! हन्द्रद्र मं, : 
रानी अहस्या और एक ब्राह्मण पुत्र हन्द्र का इतिहास सुनने ही / 
योग्य है। यह तीनों एक ही नगर के निवासी थे । इनको किसी , 


रे 


कथा वार्तके प्रसड़में गोतम ऋषिकी पत्नी अहल्या और इन्द्र भगवान : 
की कथा सुनने का अवसर मिला। तव उसकी एक सखी ने कहा- “ 
रानीजी ! पहली घहल्या के समान ही आप हैं और उस इन्द्र के 
समान आपही के नगर में एक इन्द्र नाम का बआह्यण दर्शनीय है । * 
आप उसका एक बार अवश्य दर्शन कीजिए । रानी को उस ब्राह्मण !' 
के प्रति अनुराग होगया। पर उससे साक्षास्कार न होने से रानी | 
का शरीर कृशित होकर पीछा पड़ गया। इससे राजा ने समका कि : 
रानी को कोई रोग होगया है। वह औषधि कराने लगा। किन्तु , 
रानी इन्द्र के वियोग में दिन रात तड़पा करती और चारपाई पर ६ 
पड़ेर हाय इन्द्र | हाय इन्द्र | पुकारा करती थी । तब-उसकी एक 
सखी ने विचार कर कहा, रानी जी ! आज में इन्द्र आह्मण का |. 
आप से साक्षात्कार करा दूगी। ऐसा कह कर वह सखी अपने / 
घर आई ओर जब रात हुई तब इन्द्र बाह्मण को समझा बुकाकर | 
रागे के पास ले गई । इन्द्र को देखते ही रानी ने प्रेम पूर्वक उसका ' 
| बागत किया ओर एकान्त पा कर दोनों प्रसन्न हुए। उसी दिन 
| से उन दोनों का प्रेम दर्शन होता रहा । यद्यपि रानी का पति बड़ा. 
00४७॥७॥७७४४४के शक ीकीधस 5 
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“दिहत्तरवां सगे 
ह 


जीवक्रमोपदेश-बणु न 
हे वशिष्ठजी ! इस प्रकार आप देखिए कि मन के अनुसार ही 
आगे भासता है। इससे मन ही जगत का कर्ता है और शरीरका कर्ता 
' नहीं है । इस मन के निश्चय को मिटाने के लिए कोई भी ओषधि 
| उपयुक्त नहीं है। जेसे मणि की परलाईं दृर करने के लिए मणिको 
* ही उठा लिया जाय, ऐसे ही मनके दृढ़ निश्चय को दूर करने के लिये 
+ मनको ही पलट देना चाहिये | हे वशिष्ठजी ! इतना कहकर सूय ने | ' 
| मुझसे कहा कि, इसी प्रकार अब आप भी चिदाकाश में सश्टिकी रचना । 
फौजिये । चिदाकाश अनन्त रूप है। उसमें अधिक से अधिक इच्छा- | 
५ नुसार सृष्टि आप कर सकते हैं । तब मेंने कहा, है सये ! तुम्हारे विचार | 
! से ज्ञात होता है कि, भूताकाश, चित्ताकाश, और चिदाकाश यह तीन | 
| आकाश हैं। अच्छा, अब में अपना नित्यनैमित्तिक कर्म करता हूँ पर |; 
तुम भी मेरी एक वात मानो । हमारी सृष्टि के तुम्हीं मनु प्रजापतिहो ! 
! जावो और तुम्हीं इच्छानुसार सृष्टिक्री रचना भी करो। हे वशिष्ठजी ! | 
फिर तो सर्य ने अपने शरीर के दो भागकर, एक को पूर्व की सृष्टि ; 
का सूर्य और दूसरे को स्वायंभुव मनु बना दिया । फिर उन्होंने | 
समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया। हे वशिष्ठजी ! इसीसे में कहता हूँ, कि | , 
इस जगत की रचना मनने ही की है। मनके हट निश्रय के अनुसार ः | 
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-॥ ही सफलता होती है। इन्द्र आह्मण की सृष्टि भी ऐसी ही थी । यह 
चित्त आत्म का किश्वन रूप है और अपनी स्फ्ति के अनुसार ही 
"-भासता है। आदि शुद्ध संवित में जो उत्थान हुआ है, वही अच्तवाहक 
शरीर है। उसका हृढ्ाभ्यास एवं स्वरूप का प्रमाद होना हो आधि 
भौतिक शरीर का होना है। इसका अभिमानी होने ही को जीव कहते 

हैं । शरीराभिमान नाना प्रकार की वासना से ही होंता है । उसीके 
अनुसार जीव भटठकता है । पर यदि आत्मा का बोध हो जाय वो 
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; अनुसार ही सब कुछ भासंता है। मनहीं सुमेरु पवत के समांन स्थित 
' होकर कदापि नष्थ नहीं होता । जिस प्रकार फूल फल और पत्तों के 
नाश होने से वृत्त का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट 
होने से मन का दृढ़ निश्चय नष्ट नहीं होता क्योंकि सबका बीज: और 
पदार्थों का कारएणं मन ही है। यह जिधर जाता है सब ओर 
मुझे रानी ही रानी भासती है। फिर मुझे दुःख किस वातका होगा। 


श्री' गोगवाशिष्ठट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का चौहचरवां सगे -समाप्त ॥ ७9 ॥ 
पचहत्तरवों सर्ग . 

अहल्यानुराग की समाप्ति व्शन ॥ 
इन्द्र की ऐसी वात सुनकर राजा को वड़ा क्रोध आया। उन्होंने 
| महषि भरत से जो वहाँ उपस्थित थे कहा, कि आप इस पापी को 
ऐसा शाप दे दीजिये कि, यह अभी मर जाय और आज से इसका 
नाम मिट जाय। क्योंकि यह बढ़ा ही श्रृष्ट है। पापी को मारना दोष $. 

है, इससे आप ह8नद्र और रानी दोनों पापियों को अपने शाप वलसे भस्म 
कर दीजिए। फिर तो राजा की ऐसी वात सुनकर मुनि ने शाप दे 
दिया । उस शाप को सुनकर इन्द्र बाह्मण ने कहा,मुर्खो ! तुम्हार शाप 
से क्या होगा? मेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाय, पर मन तो ऐसा 
ही रहेगा?! तुम्हारे सभी यत्न- विफल होंगे और हम अपने इस मन 
से पुनः नवीन शरीर धारण कर लेंगे। यह कहकर इन्द्र और रानी 
दोनों ही वृक्ष की भांति प्रथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पसेरू उड़ 
गये । पर वासना के संयोग से थे दोनों फिर संग और सगी होकर 
जन्मे । जब वह शरीर छूटा तव पक्ती हुए और अब वहीं दोनों 
त्राह्म॑ण कुल में जन्म लेकर हमारी सृष्टिमें तप कर रहे हैं। हे वशिष्ट 
जी ! आप देखिए कि भरत मुनि के शाप से केवल उनका शरीर ही 
नष्ट हुआ और मन का निश्चय नहीं नष्ट हुआ । यही कारण है कि ने 

नों साथ २ जन्म लेकर प्रेम से रहते आए । 
की योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरश का चौहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥| ७४ ॥ ह 


न्ष्श्त्र्््श्क़ाप्त्प्प्ा्त्छ्ऋलाल्चट व. 
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भ्रम तो केवल चित्त ही से है। चित्त के निश्चयानुसार होकर भासता 
है। जिसको शरीर की भावना रहती है, वह शरीर ही के लिए 
नित्यशः चेष्टित रहता हुआ चिरकाल पर्यन्त कष्ट पाता है। पर जो |: 
शरीर से निवृत्त होकर शुद्ध चेतन्य भाव को प्राप्त करता है, उसको 
शरीरादिक जगत भ्रम नहीं रहता । 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण छिहृत्तरवां सग॑ समाप्त | ७६ ॥ 
-४-#&- 
सतहत्तरवां स्गं 
ब्रह्माजी हारा मन माहात््य वर्णन 
वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! बद्याजी के ऐसा कहने पर मेंने 

नसे फिर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! यह केसे हो सकता है कि देह को  . 
तो शाप हो और मन को न हो ? मन और देह तो अनन्य रूप है 
! यूदि आप कहें कि, देह कुछ वस्तु नहीं, चेतन्य ही चित्त है तो 
£ एक के नष्ट होने से दोनों ही क्यों नहीं नष्ट होजाते । मेरे विचार से 
/ तो जब शरीर को शाप लगा तब मनको भी लगना वाहिये। पर ; 
| आप कहते हैं कि शरीर का कम मन को नहीं लगता। यह केसे ! £ 
| अद्या जी ने उत्तर दिया कि, हे महामुने ! जगत में ऐसा कोई * , 
5 पदार्थ नहीं जो समस्त कर्मों को छोड़कर पुण्यरूप पुरुषार्थ करने | 
/ से सिद्ध हो क्योंकि पुरुषाथ ही से सब कुंड होता है। जितने भी ६ 
॥ रूप हैं, सब भावना से ही भासते हैं। हे मुनीधर-इस जगत के £ 
॥ दो शरीर हैं। एक का नाम अत्यन्त चच्चल 'मन' है ओर दूसरे का , 
| आधिभीतिक मॉसमय शरीर है। इसमें शरीर का फल निष्फल है | 
. ॥ और मनकी चेष्टा सफल है। शाप उस पुरुष को लगता है जो माँस / 
.॥ मय शरीौर में अहक्लार रखता है पर जो गूगे दीन और च्णनाशी 

हैं वे दीन रहते हैं। यह चित्तरूपी शरीर महा चज्चल है,इसका वश | 
-॥ में करना बड़ा कठिन है। यदि वेराग्य में हृढ शभ्यास हो तो यह 
.१ वश हो सकता है अन्यथा नहीं। जेसा २ इसमें € मन में ) निश्वय | 
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! शरीरादिक सहित सब दृश्य स्वयमही शान्त होजायेंगे। अतएव हे मुनि 
| यह संघ तो केवल दृश्यश्रम से है। अन्यथा न कोर उत्पन्न हुआ है ६ 
| और ने कोई जगत है। यह सब चित्त का रचा हुआ अम है। आत्मा | 
( का सच्चा बोध होजाये तो शरीरादि से लेकर सभी प्रपंच खयग्र नष्ट | 
| हो जायेंगे । केवल पित्तके फुरने से झह ले अम से भासते हैं। हे वशिष्ट 
$ जी ! जिस भाँति इन्द्र बह्मण के दशों पुत्र मनके दृढ़ निश्चय से अब्या 
रूप होगए, उसी प्रकार में भी ब्रह्मा हूँ। इस मनके जड़ और चेतन 
, | दो प्रकार के रूप हैं। जड़का रूप दृश्य ओर मनका रूप चेतन बच्म 
| है। यही दृश्य की ओर फुरने से दृश्य रूप और चेतन की ओर ऊछुरने 
! से जड़भाव नष्ट होकर चेतन बच्य होजाता है। जड़भाव में फूरने ही 
से नाना प्रकार का जगत दीखता है। अन्यथा बद्यादि तृण पर्यन्त सब 
चेतन रूप ही है। जढ़में चित्त का अभाव है। जिस प्रकार काष्ठ में 
चित्त नहीं जान पड़ता और प्राणिधारियों में जान पड़ता है और सत- 
, रूप दोनों का ही समान है. वेसेही सब परमात्मा द्वारा ही प्रकाशित ! 
| है और चेतन रूप है। यदि चेतनरूप न होते तो भासित ही नहीं होते £ 
। अतः बक्षामें जो चेतना हुई, वह मन है और उसका चेतन भाव ही $ 
) ब्रह्मा है। जड़भाव अवोध है। इसी से दृश्यश्रम होता हे ओर चेतन | 
; भावमें स्थित होने पर शुद्ध रूप होता है। चेतनमात्र में अहंकार का | 
उत्थान ही दृश्य है। अल्प या परमार्थ में कोई भेद नहीं। जल और £ 
तरड़ के समान ही अहं व चेतन माज्रमें मिन्नता नहीं है। बल्यामें ही | 
सबकी प्रतीति है। वही परमात्मा है, वही सब दुखों से परे है। फिर 
जब वही शुद्ध चित्त जीव, चेत्यभाव को चेतता है तभी उसे जड़भाव | 
दिखलाई पड़ता है। सखप्न में मरण के समान ही वह चित्त जड़माव ! 
को देखता है। झतः आत्मा ही सर्व शक्तिमान है। सब कुछ करते है 
हुए भी कुछ नहीं करता, पर उसके समान और कोई नहीं है। उसमें ॥ 
जघ तक अन्ञानता है तभी तक नाना प्रकार कां जगत भासित होता 
| है ? आत्म ज्ञान होते ही जगत भ्रम नष्ट होजाता है। क्योंकि यह £ 
सी व फैडेडीडडडफकड:_:;:१षस्‍९ष९६€ 
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न असत्य है। प्रत्यक्ष सुनने से तो सत्य है पर नष्ट भाव से असत्य 
है । किन्तु यह सत्य असत्य भी केवल मन से भासता है । इसकी । 
कोई वास्तविकता नहीं है । 

भ्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का सतहत्तरवाँ सर्ग समाप्त || ७७ ॥ 
“+ जैसे +- हि 
' अठहत्तरवाँ सर्ग 
वासना का त्याग ह 
हे रामजी ! सर्व प्रथम. अहं शब्द जो ब्रह्म स्थित था, उसमें | 
अहं अस्मि चेनना के लक्षणों संयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ । फिर ॥ 
जब दृढ़ हो गया तब वही मन हुआ । वही मन पञ्चतन्मात्रा की | 
कल्पना कर ज्योतिस्वरूप ब्रह्मा कहलाने लगा । वही बल्मा मन # 
का रूप है ओर मन ही ब्रह्मरूप है। पर वह सड्ृल्परूप ही है ।!£ 
क्योंकि उसने विद्या अविद्या शक्ति की कब्पना किया । अभिमान 
अविया है ओर इसकी निवृत्ति ही विद्या टै। पहाड़, तृण, समुद्र और ( 

॥ जल. इत्यादिक स्थावर जज्रम समस्त जगत को उसी ने उत्पन्न किया है। | 

/ है रामजी | अब जगत की उत्पत्ति और नष्टता की बात सुनो 

। समुद्र में तरड़ के समान ही यह सब जगत ब्रह्मा में उत्पन्न और 

लीन होता है। शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहंभाव है, वही मन और 
वही बह्या है। उसी ने सब चित्त संयुक्त विस्तारित शक्ति वाले नाना 

" 
(3 





प्रकार के जगत को रचा है। चित्त के फुरने से ही नानात्व भासता ॥ 
है। अन्यथा समस्त जीवों में आत्मसत्ता स्थित है । स्वरूप के.प्रमाद / 
से भटकते हैं। पर यदि सत्सड्ग की प्राप्ति हो तो मुक्त हो जाय। 
तात्पयय यह कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही दृश्य भ्रम से छुटकारा | 
मिल सकता है, अन्यथा नहीं । हे रामजी ! वासना अनन्त सड्ृटों का 
कारण है। यही नाना प्रकार. का अम दिखला रही है । इसको ज्ञान 
कुठार से काटकर इसका ज्ञोभ मिला दिया जाय तो शरीर रूपी 
झंकुर मनरूपी बीज से उत्पन्न ही न होवे । 
£ श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का अठदृत्तरवां सगे समाप्त ॥| ७८ ॥ 
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॥ होताहे बेसा ही वेसा भासता है, पर मांसमय शरीर कुछ नहीं कर सकता 
4 और मनका निश्वय भी दूर नहीं होता । यदि चित्र आत्मपद में 
॥ स्थिर होजाय तो अग्नि में जलने पर भी कुछ दुःख नहीं होसकता। ॥ 
| क्योंकि चित्तको शरीरादि का भाव आह्य तो रहता नहीं । वह केवल | 
, ॥ आत्मा में ही स्थिर रहता है। हससे समस्त भावनाओं, का त्यागकर | 
॥| मन जिसमें निश्चय हो, वही भासता है । दृढ़ निश्चयी को अन्य दुःख | 
॥| केसे होगा ? यदि किसी शापसे मनको कष्ट पहुँचे तो समझना चाहिए ॥ 
॥ कि वह हृढ़तः नहीं लगा था अभ्यास में शिथिल्षता थी। क्‍योंकि १ 
| सृष्टि दोष मानती है और मनको हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति |. 
| पर्यात्त नहीं है । अतः मनपें मनको लेजाकर चित्त को परमपद में ॥ 
4 ही लगाना चाहिए। यदि चित्त आत्मा में हृढ़ होजाय तो जगत के ॥$ 
| पदार्थ उसे चलायमान नहीं कर सकते । यही तो बात थी कि, माणडव्य | 
4 ऋषि को सूली पर लटकने पर भी खेद न हुआ क्योंकि उनका. ; 
॥ मन तो और कहीं था । उसी प्रकार मनकी स्थिरता से ही इन्द्र बह्मण ; 
(| की भी कष्ट न हुआ। हे महामुने ! दीघंतपा नाम के एक ऋषि थे। | 
॥ एक दिन अन्धकार में वे किसी, कृयें में गिर पढ़े और उसमें मन को | 
॥| दढ कर यज्ञ करने लगे । उस यज्ञ का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह मन 


है 
४ 
) 
) 





॥ में देवता होकर इन्द्रपुरी में फल भोगने लगे । ऐसेही इन्द्र आद्यण के 
॥ दशों पुत्र जो मनुष्य ही थे, मन में ब्रह्मा की भावना से दश ब्ह्मा 
/ :ही गये और उन्होंने दश सृष्टिको रच 5.ला । अब वह सृष्टि मुझसे 
| खगिडत नहीं हो पाती । अस्त दृढ अभ्यास नष्ट नहीं हो सकता-। 
| मावना ही है कुछ है। उल्लू को सूर्य में अन्धकार ही दिखलाता 
है ओर कितनों को चन्द्रमा की किरणें. भी अग्नि रूप भासती हैं। 

किसी २ को अस्त में विषकी भावना होती है और किसी को विष 
में भी असृत टपकता है। ऐसेही कट, आम्ल और लव॒ण भी भावना 
के ही अनुप्तार भासित है। पर मन रूपो वाजीगर जेसा चाहता है 
| बेसा रच लेता है । इससे मनका रचा हुआ जगत न तो सत्य है और 
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भेद स्थित है। इसी से ज्ञानियों के प्रति यह कहते नहीं बनता कि, । 

जीव ब्रह्म से उत्मन्न हुए हैं। परन्तु दूसरा भी कुछ नहीं है। बच्म | 

सत्ता में कोई कल्पना नहीं है। वह स्वदा अपने स्वभाव में स्थित । 
है ज्ञानियों को सबंदा ऐसा ही जान पड़ता है । पर अन्ञानी तो. 
बहुत दूर चला जाता है। वह नहीं जानता कि, जेसे वसन्‍्त ऋतुमें ॥ 
नवीन अंकुर उत्नन्न होते हैं, वेसे ही वित्त की स्फूर्ति से जीव उत्पन्न 
होते हैं। हे रामजी |! मन और कर्म में कोई भेद नहीं है । यह 
दोनों इकट्ट ही थात्मा में उत्पन्न हुए हैं और इकट्ट ही आत्मा में » 
लीन हो जाते हैं । देव, दानव, नाग, मनुष्य इत्यादिक जितने जीव | ; 
हैं, सब आत्मा से ही उत्पन्न हुये हें और आत्मा ही में लीन हो जाते | 
हैं। इनके उत्पन्न होने का करण अन्ञान है + यह सुनकर राम ;क्‍ 
जी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! इससे तो यह जान पड़ता है कि, शाख्र ः 
प्रमाणों से सिद्ध किये हुये सभी पदार्थ सत्य हैं ओर शात्र प्रमाण भो | 
वह है जो रामढ प से रहित निएय करता हो और जिसने दम्भ | 
रहित गुणों का प्रतिपादन किया हो। उसके अनुसार विचरने वाले 
जीव सदूगति को प्राप्त होते हें और विपरीत अचरण करने वाले | 
अशुभ गति को प्राप्त होते है। लोक में भी यह कहावत है कि, कर्मा- 
4 नुसार ही जीव उत्यन्न होते हैं और जेसे बीज होता है वेसा ही अंकुर 
उत्पन्न होते हैं । एसे ही कर्माचुसार जीव अपनी गतिको प्राप्त करता 
है कर्ता ही से कम है, इससे यह दोनों अभिन्न हैं । फिर यह दोनों 
इकट्ठा केसे हो सकते हैं ? क्योंकि कर्ता से कर्म हे और कम से गति 
है आपका कहना है कि, मन और कर्म बह्य से उत्पन्न हुये हैं । 
पर यह मान लेने से तो शाश्नकारों का वचन अप्रमाणित हो जाता 
4 है। अतः आप मेरे इस संदेह को दुर कीजिये ओर जो सत्य हो वेसा 
ही कहिए | वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी ! आपने यह अच्छा प्रश्न 
किया है। अब में इसका वह उत्तर देता हूँ , कि जिसके सुनने से तुमको 
पूरा ज्ञान हो जायगा। हे रामजी ! उस संवितमात्र आत्मतत्र में जो 
| ।उकफउतसफककसफकराए ७७ एफर फर्क उफफफकफऊुसकक उर्फ सफफफउअस का 
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ब्ह्ध & उतपत्ति-प्रकरण श्छ 


उन्यासीवां सगे 
सं ब्रह्म प्रतिपादन 
वशिष्ठजी वोले-हे रामजी ! समस्त भूतों से ही वह्यकी उत्पत्ति होती 
। जैसे दोटेवड़े और मध्य आकारके बुदचुदे में ही जल उत्पन्न होते हैं 
। और वह जल रूप ही हैं, वेसे ही यह समस्त जोब अब्न से उत्पन्न हुये हैं 
$ और ब्रह्मरूप ही हैं। जेसे अग्नि से चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं बेसे ही 
+ ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं। जेसे कल्पवृक्ष की लता नाना प्रकार. 
है 
$ का रूप धारण करती है, बसे ही ब्रह्म से जीव हुये हैं। जेसे चर 
! से ही किरणों का विस्तार होता है और,पत्र, फूल, फूल आदिक वृक्तसे 
€ ही उत्पन्न होते हैं, बेसे ही बह्म से जीव उत्पन्न हुआ है केवल संदे 
& दन के फुरने में जीव की कल्पना होती है। जैसे दवता से जल ही 
तरड़् रूप जान पड़ता है, पसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप भासित 
: ; होता है। द्रश, दशन, दृश्य, बह्म से ही उत्मन्न हुये हैं। जैसे. सूर्य | 
/ के तेज में मगतृष्णा की नदी भासती है। वेसे ही संवेदन से ब्रह्म में 
द्रष्ट, दशन, दृश्य-त्रिपुटी भासती है। पर वास्तव में इनकी कोई कृल्यना 
नहीं है। जेसे चन्द्रमा और शीतलता में सूर्य व प्रकाश में कोई 
५ अन्तर नहीं है, बसे “ही बह्म और जगत में कोई अन्तर नहीं है। वह 
4 समस्त जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर ब्रह्म ही में लीन हो जाते हें 
( अतः यह जगत परमात्मा से हुआ है और उसी की इृच्छानुसार सब 
४ व्यवहरते हैं 
श्री योगवाशिष्ट भाषा उत्पत्ति ग्रकरण का उन्यासीयों सर्ग समाप्त | । ७४६ ॥ 
-4-88-६६- 
अस्सीवां सर्ग 
मन और कम 
वशिष्ठजी वोले-हे रामजी ! यह जो मैंने कहा है कि सब 
जीव ब्रह्म से उत्नन्न हुये हैं, वह अज्ञानियों को बोध होने के लिये 
कहा है। पर इसमें सालिक, राजस और तामस गुण से अनेक 
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| आत्मतत्न अनन्त रूप और वह सब शक्तिमान है । उसमें सझ्ृूल्प | 
| का फुरना ही मन है । जड़ अजड़ के बीच में जो थोड़ा २ हिलता £ 
है, उस मिले हुये रूप का नाम ही मन है। है रामजी ! जो भावरूपी 
पदम्पाँ के मध्य में सत्य असत्य का निश्चय करता है उसे मन कहते | 
हैं । मन कल्पना से रहित नहीं हो सकता । जेसे गुणों के बिना गुणी / 
नहीं रहता, बसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। कर्मोकी | 
सत्ता मन से भिन्न नहीं है। इससे मन और आत्मा में कुछ भेद 
नहीं है। मन बीज है ओर उसमें सड्डूल्प रूपी बहुत, प्रकार के पुष्प | 
हैं। मन की वासना के अनुसार फल प्राप्त होता है । अतः मंन का $ 
फुरना ही कर्मों का बीज है और भिन्न-भिन्न क्रियायें, उस वृक्ष की ।' 
शाखा और बहुत प्रकार के फल हैं। मन का निश्चय जहाँ-जहाँ ५ 
जायगा वहीं २ इन्द्रियां भी प्रवृत्त होंगी और जो कम है वही मनका | 
फुरना है। इससे मन ही स्फूर्तिरूप है और यही कारण है कि, मन £ 
कर्म रूप है। उस मन की कई. संज्ञायें हैं। मन, बुद्धि, अहड्भार, कम | 
कल्पना, स्वृति, वासना, अविद्या, माया और प्रकृति इत्यादिक यह | 
सब मन की ही संज्ञा हैं। अतः संसार का कारण,मनकी कल्पना ही हैं। | . 
चित्त को चेत्य का संयोग होने पर ही संसार भ्रम होता है। अन्यथा | 
जितनी संक्ञायें कही हैं, सब चित्त के फुरने से अकस्मात फ्रती हैं। / 
यह सुनकर रामजी ने कहा-हे मगवन्‌ ! उस अठ्व त संवित आकाश 
में इतनी कल्पना केसे हो गई और वह अथ संयुक्त दृढ़ केसे है! 
वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे राघव ! वह शुद्ध सत्ता जो केवल 
फंरने से ही स्थित है, उसी को मन कहते हैं। जब वह मानाभाव हो 
जाती है, तब पदार्थों का निश्चय करती है,। तब उसी को बुद्धि कहते 
हैं। जब अनात्मा में आत्ममाव परिदिन्नरूप से मिथ्या अभिमान 
करता है, तब वह अहझ्लार रूप हो जाता है.।.इससे वही अहंबृत्ति 
संसार के बन्धन का कारण होती .है। पदार्थों को ग्रहण करती 
ओर वही त्याग करती है। क्योंकि बृत्ति को धर्म है फ्रना और उस 
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: संवेदंन फुरा है, वही कर्म का वीज मन हुआ है और वहीं सबका 
। कर्म रूप है और उसी वीज से सब फल होते हैं। इससे कर्म ओर 
' मन में कोई भेद नहीं है। क्योंकि प्रथम वाला शरीर मंन ही है ओर 
. उस मन रूपी शरीर से ही कर्म होते हैं। मन की स्फूर्ति ही क्रिया और 
कर्म है और मन से ही इन दोनों की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं, 
! कर्मों से छटने के लिए कोई स्थान नहीं है। मन का सहृल्य अवश्य 
मिद्ठ होगा[और पूर्व पुरुषार्थ भी निष्फूल नहीं होगा। वह अवश्य 
मेलता है। है रामजी | वह्मय से वेत्रभाव ही मन और कम रूप है 
' ओर वही समम्त लोकों का बीज है। प्राणी एक देश से दूसरे देश 
जाते हैं, वह क्या है? वह भी तो मनका ही सड्भृत्प है ओर सड्डल्प 
ही उसे ले जाता है ? वहां जाना ही कम है। इससे कर्म +फू्तिरूप है 
और मन भी स्फूर्तिरूप है। मन और कर्म में कोई अन्तर नहीं है। 
मन जेंसे फुरता है जौर जो कुछ मनसे कार्य करता है, वही सिद्ध होता है 
न कि शरीर की चेष्टा । अतः मन और कर्म में कोई भेद नहीं है। 
परन्तु जो भिन्नता जान पड़ती है, वह एक मिथ्या कब्पना मात्र 
है। ऐसी कल्पना मूर्ख करते हैं । बुद्धिमान नहीं। क्योंकि प्रथम- 

परमात्मा से मन और कम इकट्ठ ही उत्पन्न हुये हैं और समुद्र में | 

; त्रड़ की खीनता के समान ही मन और कम परमात्मा में लीन हो 

| जाते हैं । इससे यह दोनों परश्यर अर्किचन रूप हैं। 
थ्री योगवाशिष्ट भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का अस्सीयां सर्ग समाप्त | ८० || 
--$9-६- 

इक्यासीवाँ सर्ग । 

मन-संत्ञा-विचार वर्णन का 

हे रामजी ! यह मन भावना मात्र है। भावना कहते हैं फुरने / 

को और फुरना क्रिया का रूप है। उस फुरने की क्रिया से समस्त ; । 

9 
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संज्ञा प्राप्त करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहड्भार और जीव इत्यादिक : 
मन की संत्ञा है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्तवादियों ने अपने-अपने 
सिद्धान्तानुसार मनकी और भी अनेक संक्ञायें की हें । पर यह केवल 
थोथी कस्पनायें हैं अन्यथा सबका सिद्धान्त एक बह्म आत्मतत्र से २ 
ही है। है रामजी |! नेयायिक या सॉख्यमतावलम्बी अथवा चार्वाक, 
आहंत, बोड़ और पश्न-रात्रिक सिद्धान्तवादी जितने हैं, सब अपने (| 
ही मत को उत्तम समझकर अन्य मतावलम्बियों का अपमान करते 
हैं वे अपने-अपने मार्ग को ही पुष्ट बनाते हैं और दुसरे का नहीं | 
4 मातते। इसी प्रकार मन के भिन्न २ रूप से अनेक प्रकार का जगत ; 

है। एंक मन की अनेक संज्ञा और अनेक शक्ति है।मन को ही ॥ 

जीव, वासना और कम कहते हैं। यह समस्त जगत मनके ही फुरने | 
से हुआ है ओर जान पड़ता है। यदि फुरना से रहित हो जाय तो | 
कुछ नहीं है। यह साधारण सी बात है कि इन्द्रियों के विषय का ही 
नाम जीव है ओर सबकी सिद्धि मन से है। अतः अर्थों का कारण 
केवल मन है। चेत्यभाव से छटने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। 
ः ' श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का इक्यासीवां सगे समाप्त || ८१ ॥ 

मु बयासीवाँ सर्ग 

..विदाकाश माहात्य वन 
, इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि हे सब 
विद्याओं के आचाय ! अब कृपा पूर्वक यह बतलाइये कि, मन का 

अनुभव केसे किया जाय ! वशिष्टजी कहने लगे--हे रामजी ! मन 
केवल भावना मात्र है। मरुस्थल में जल के समान ही शात्मा का 
आवास रूप मन है। मन से ही सब जगत भासित होता है इससे 
सब मनका ही रूप है। मनुष्य, देवता, पक्षी, गन्धव और नागपुर 
आादिक जो कुंड मासते हैं, सब मन से ही विस्तार पाते हैं । किन्तु 
ये तृण और काष्ट के समान हैं। अतः उनकां विचार ही क्‍या है ? 
सब तो मन की ही रचना है और वह मन भी अविचार से है। विचार 
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फुरनेमें ही वही फुलकी ओर दौड़ती है। इसीसे उसको करतंव्यका अभि- 
मान हुआ और वह फुरना कम हुआ। फिर स्थृति उसको कहते है 
कि जो पूर्व कर्मों का स्मरण चित्त में आवे या पूर्व में जिसका अनुभव 
न हुआ हो और हृदय में आवे कि, पहलें मेंने अमुक कर्म किये 
हैं, इसे स्वृति कहते हैं । जिस अनुभव किये हु का संस्कार 
हृदय में हु हो और उसके अनुसार चित्त में स्फूर्ति हो, उसको वासना 
कहते हैं । हे राघव | यद्यपि आत्मसत्ता अहत और अविशद्यमान है | 
किन्तु विद्यमान हुआ जान पढ़ता है, इसी से उसको अविद्या कहते 
4 हैं। और निज स्वरूप को भुलाकर जो शुद्धात्मा अपने नाशके लिए 
चेष्ट करता है या उसमें जो विकल्प होता है उसको अविया कहते हैं। 
यही पाँचों इन्द्रियों का दिखलाने वाला परमात्मा हे। हे रामजी ! 
आत्मामें जो दृढ़ जालको रचती है उस स्पन्दकलाको प्रकृति कहते है । 
झौर जो सत्य असत्य को और जो असत्य सत्य को दिखलाती है 
उसका नाम माया है। अस्तु इन्द्रियों का अनुभव करना ही कम 
है और उसीको कर्ता कार्य और कारण भी कहना वाहिए। क्योंकि जो 
चेतना-शक्ति शुद्ध चेतन कलनाक़ी नाई प्राप्त होती है, उस फ्रणावृत्ति 
का नाम विपयंय है। जब उसमें सझल्प का जाल उठता है तभी 
वह जीव होता है । उसी को मन कहते हैं और उसी को चित्त कहते 
हैं और उसी को वन्ध कहते हैं। रामजी ने पूछा कि, हे मुनिनाथ ! 
| मन जड़ है या चेतन ? दशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! मन 
! चेतन, जढ़ कुछ नहीं है। जड़ और चेतन की गॉँठ के मध्य को मन 
2 कहते हैं ओर सद्भृतप विकल्पयकी करपना ही मन है। यह जगत उसी 
£ मन से उत्पन्न हुआ है ओर जड़ तथा चेतन दोनों भावों में चलाय- 
/ मान है। कभी तो वह जड़भाव की ओर जाता है और कभी चेतन | - 
! की ओोर चला जाता है। इससे शुद्ध चेतनमात्र में जो स्कूर्ति हुई है ह- 
| इसी को मन कहते हैं । इस मनकी अनेक संब्ायें हैं | जेसे कोई नट 
4 अनेक स्वग रचने से अनेक संज्ञा पाता है,वैसे ही संहुल्पसे मन अनेक | 
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4 भुजाधारी और विशाल शरीर वाला बेठा हुआ अपने शरीर की ही 
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.... तिरासीवों सर्ग 
 +-&-॥ 
चित्तकी व्यग्रता 
हे श!मजी ! यह जितनी उत्पत्तियां हैं, सब मनने ही उत्पन्न 
है। पर यह चाहे जेसे उत्पन्न हुआ हो, अब तुम इससे निबृत होने का 
यत्न करो । जब आत्मपदमें चित्त को मिला दोगे तब जगत-म्रम स्वयम्‌ 
ही नष्ट हो जायगा । हे रामजी ! इस चित्त के सम्बन्ध में एक 
प्राचीन आ “यान है, सुनो । जेसा मैंने देखा है, वेसा कहता हूँ । 
एक शून्य बन के किसी कोने में यह आकाश स्थित है। एक दिन 
उप्तमें मेंने देखा कि एक अत्यन्त बह्चबल और व्याकुल पुरुष सहस 


















ताड़ित कर रहा था । ताड़ित होकर वह स्वयम्‌ ही बहुत योजनों पर्य॑न्त 
भाभता और दोड़ता हुआ जाता था परन्तु थक जाने से गिर पड़ता 
और झअछ़ चूणित हो जाते थे । कभी-कभी वह दोड़ता हुआ किसी 
आँधेरे थें जा गिरता और बहुत काल बीठने पर करंजुबे के बन में 
पहुँचता और वहाँ पाँवों में कार्यों के चुभने से बहुत कष्ट पाता था । 
वहाँ से निकलने पर भी वह अपने हाथों से अपने शरीर पर प्रहार 
करके कश्टमान होता था। निदान कहीं भी वह जाता शान्ति न मिलती 
तब कदली वन में जाकर शान्ति पाता था । इस भाँति जब मैंने 
देखा कि, वह स्वयम्‌ ही कृष्ट पारहा है, तब मैंने उसको पकड़कर पूछा 
कि, तू कौन है ओर यह क्‍या करता है ? तेरा क्या नाम है और 
यह तू किस लिये करता है। उसने कहा, न कुछ में हूँ , न कुछ यह 
है, न में कुछ करता हूँ, पर तू मेरा शत्रु है । क्‍योंकि में तेरे 
देखने से नाश को प्राप्त होता हूँ। हे रामजी ! ऐसा कह कर वह 
अपने अड़ों को देखते हुये रोने खगा। फिर तो क्षण मात्र में उसके 
'श्रोर के प्रत्येक अवयव कृूट-कट कर स्वतः पृथ्वी पर गिर पड़े और 
उस महापुरुष ने अपने शरीर को त्याग दिया। तब वहाँ से आगे 
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॥ करने से नष्ट हो जाता है। मनका नाश होने पर तो परमेश्वर ही । ! 
हता है और सवका आश्रयदाता वही है । उसीके प्रमाद वश मन जगत. 
की रचना करता है। इसलिये मेंने कहा है कि, मन और कम एक 
ही रूप है और यही शरीर का कारण है। जन्म मरण आदिक विकार 
मन से ही जान पढ़ते हैं। और मन की सिद्धि अविचार से है।: 
विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने पर कर्म आदि, 
के सभी श्रम नष्ट हो जाते हैं । भ्रम से छटना ही मुक्त होनाहे। जो । 
पुरुष मुक्त है वह जन्म मरण के वन्धन्‌ में नहीं फंसता । उसका सब | 
श्रम नष्ट हो जाता है । रामजी वोले-हे मगवन्‌ ) सात्विक, राजसी 
आर तामसी तीन प्रकार के जीव हैं | उनका प्रथम कारण सत्य अत्सय- 
रूपी मन है । वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपजाकर ॥. 
बढ़े विस्तार युक्त इस विचित्र जगत को केसे प्राप्त हुआ ? वशिष्टजी ॥ 
ने कहा, है रामजी ! यह में पहले कई बार बतला चुका हूँ कि आकाश 
तीन हैं। वह आकाश भाव से समान रूप हैं और सब में अपनी 
अपनी सत्ता ही है उसमें चिदाकाश बोधरूप और सत्र मूतरों में 
सर्वव्यापी है और सर्व भृतों का कारण रूप है । पर इन सबको जो 
विस्तार दे चुका है, वह चित्ताकाश है भृताकाश वह है जो दशों 
दिशाओं का विस्तार कर खतः शुन्य है और जिसका स्वरूप पवन 
आदि मतों का ओश्रयीभृत हैं। हे रामजी | चिदाकाश और भताकाश 
दोनों ही विदाकाश से उत्पन्न हुए हैं । पर इन तीनों आकांशों का 
विषय अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं । ज्ञानी को तो 
केवल एक परब्ह्म पूर्ण सब कलना से रहित भासित होता है। होत 
अं त शब्द केवल उपदेश करने के लिए है प्रबोध के लिए नहीं। | - 
| है रामजी ! जब तक शुद्धात्मा न हो जाबे तब तक के लिए ही मैं । 
तीन आकाश कहता हूँ। वास्तवमें कोई कल्पना नहीं है। जैसे दावाग्नि | : 


लगने से बन जलकर शुन्य जान पड़ता है, वैसे ही ज्ञान से जले | 
हुये चित्ताकाश और भतांकाश शुन्य भासते हैं।' 
। ओऔी वोगवाशिष्ठ भाषा,उत्पत्ति-प्रकरण का बयासीवां सर्ग संमाप्त ॥ ८२ ॥ 
(€ऊ्ाकछकऋाकफजतत कफ एक कल पा कनसतस जज कक ७७.3 
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चेष्टा करते थे और विवेक व ज्ञानरूपी में उनको पकड़ता था। मेरे | 
निकट आने वाले मेरे प्रकाश से प्रफुल्लित होते थे अर्थात्‌ परमपदको 

ते थे पर जो अविषेकी मोहवश मेरा निरादर करते थे वे कष्टोमें ही | 
हते थे। अब उनके अड़ और प्रहार व कूप और करंजुबे के बन 

' की उपमा सुनो | हे रामजी ! विषम की अभिलाषा मनके अड्ढ हें 
ओर हाथों का प्रहार करना सकाम कर्म करना है। वह जो दूर से £# 
दौड़ते थे वही सतक होना है। वही विवेक का त्याग कर कुयें में ॥ 
गिरना है। ऐसे ही थे पुरुष अपने से आप प्रहार कर भटठकते फिरते ” 
झौर अभिलाषारूपी सहले अड्रीकृत कर बावले और मृतक होकर | 
नरक रूपी कूप पड़े हुये जब बाहर से निकलें तब पुण्यकर्मों से 
खरग्ग में जा प्राप्त होवें। वही कदली बनके समान है ' छी पुत्रकलत्र / 
आदि कोटुम्बिक कंकटों में पड़ना ही करंजुवेका बन है। हे रामजी ! ॥ 
यह गृहस्थाश्रम करंजवे के बन की नाई बड़ा ही दुःखरूप है। पर / 
मनुष्य ऐसे हैं कि, अपने नाश के लिए ही यत्न करते हैं और 
अनेक दुःख रूप कर्म बारम्बार किया करते हैं । किन्तु जो उन्हें | 
विहित करके विवेक के निकट पहुँचते हैं वे शुभाशुभ कर्मों के बन्धन 
से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त होते हैं। पर जो अपने हित के 
लिए विवेक का साथ नहीं करते वे दूरातिदृर भटका करते हैं । हे | 
रामजी ! जो प्राणी थ्ोगके लिए यत्नवान हैं और तपश्रर्यादिक पुण्य £ 
कर्म भी करते हैं वे उत्तम शरीर धारण कर स्वर्ग सुख भोगते हैं । हे / 
रामजी ! वह पुरुष जिसने देखकर कहा था कि, तुम हमारे शत्रु हो, £ 
तुमसे हम नष्ट होते हैं इत्यादि, वह विषय भोग त्यागने के लिए / 
मर्ख 'चित्त' है जो कष्ट पाता है। मे को विषय में प्रीति होती है ( 
इंससे वह इसको त्यागने में कष्टवान होता है । जब वह मे / चित्त ) | 
विवेक को देखता है तब रुदन करता है। क्‍योंकि वह अन्धज्ञानी है | 
उसको परमपद की भ्राप्ति नहीं है, इसी से भोगों को छोड़ने में उसे ! 
| कष्ट होता हे किन्तु जब मर्ख चित्त विवेक को प्राप्त होता है, तब सन्तुष्ट | 


/ फिश्िकपमऋफ रा ऋललफ हल स्स्फ्लस फाइल कल्प मल्ज्ज्म्भ्म्च्फ्ज्छ्त्स्ड्ज्ल्क्ल्ड्स्त्च्छज्स्न्स्न्स्त्त्कछछछ छत बक्छ 9 | 
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लिए इनक किक ८ कि लेक कि आल मनन रस कक 

7३ ठैने हैक कि गड़। ओर परुष उसी एसेय के समान दोद़ता 

मो ताहिल गए रह है: दूसें में सिस्ता और कदली | 

या; कहां में खड़ा हझा देख रहा था कि | 

सर बहा प्रमन्न हुआ और ठटाका मारकर हंसने लगा। 
क्षय पका परिचय पूछा.। पर उसने 
हे समान थाना शरीर स्थास दिया। सह देखकर में फिर 
/ थे हदा तो गा देखदा है कि एक घोर परुप सा ही कर रहा 

है, जब 35 झपेर उसे में गिर कर बहल दिन बाद उससे बाहर ? 

सेख्ता ते मेने प्रसक्ष होसर उसी प्रवार उससे पूछा पर उस मूर्ख ' 

पाना झोर थुप रहकर घना व्यवहार करता हो रहा। , 

हुम। प्रशार यहा मेने आर भी पम्प को देखा कि बह सब भी गेसा 
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| मजा मेर पास झाते थे, उनको में कष्ट 
एस कर देखे था पह भी में; निस्ट ही नहीं शानें बह पसे हो : 
?। हक गमऊझी । जिन झटदी खो मे सब्र कष्ट भागते 
नी देगी है 4 4 उस ब्ययशार समने नहीं किया । 


हि है ॥ ६३७४ से 
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है। जिस प्रकार तरड़ों के उठने और लय होने पर भी जल एक रस 


रहता है उसी प्रकार जगतोत्पत्ति और प्रल॒य में भी बह्म ज्यों का 


तों रहता है। अनेक. विचित्रतायें उस आत्मतत्-में भासित हुआ 
4 करती हैं, पर वह सवंदा अपने आप में स्थित है। कारण, कर्म, कर्ता 
$ और जन्म, मरण इत्यादि जो कुछ है सब बह्य रूप ही है। उससे 


भिन्न कुछ नहीं है। क्योंकि शुद्ध-स्वरूप आत्मा में न लोभ है, न 
मोह है और न तृण है । वह अं तरूप सर्वात्मा है। जेसे अनेक 
कार के भषणों का जन्मदाता सुवर्ण है, वेसेही नाना प्रकार का 
जगत ब्रह्म से ही है। ज्ञानी पुरुष को सबंदा ऐसा ही भासित होता 
है। पर अत्नानियों के लिये तो भिन्न-भिन्न कल्पनाही भासती है । 
जिस प्रकार कोई प्राणी अपने बन्घुओं से पृथक होकर विदेश जाता 
है और बहुत दिन बाद लोटने पर देशकाल के बन्धुवों को अबा 
न्धव जानता है, उसी प्रकार अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न 
रूप आत्मा को भिन्न रूप जानता है। जिस प्रकार भ्मवश आकाश 
में दो जन्द्रमा भासित होता है उसी प्रकार सत्य और असत्य रुप 
होकर मन आत्मा में भासता है। मन ने ही शब्द अर्थ की भिन्न 
कल्पनायें रची हैं। किन्तु वह आत्मतत्व सदेव स्वतः स्थित है। उसमें 
बन्ध और मोज्ञकी कोई कल्पना नहीं है। यह सुनकर रामजीने प्रश्न 


कम अत + ++ ५. +«++>>> -....... 


च्छ् पड जा चल अर आह अइत आक आओ पूछा आए आए एज अफ़ चूका पुफा चुरा तक का 


किया कि, हे गुरुजी.] जब मन के निश्वचयानुसार ही सब कुछ होता :' 


है, तब यदि मनमें बन्धका ही निश्चय हो तो वह बन्ध केसे सत्य 

ध्माना जाय । वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! ऐसी कल्पना |) 

मूर्ख करते हैं और वह मिथ्या है। और जब वह मिथ्या है तब | 
ध की अपेक्षा से मोक्ष भी मिथ्या हे । इससे न तो बन्ध है और 


। ॥॥न मोक्ष है। केवल अज्ञान से अवस्तु वस्तु भी जान पड़ती है। 


उदाहरण के लिये रस्सी का सप पर्यात जानो । ऐसे ही बन्ध और 


$| भीक्त की कल्पना मर्खों को भासित होती है। पर ज्ञानी के लिये ऐसा 
३| नहीं है। हे राघव | इस सनकी उत्पति आदि .परमात्मा है । उस |. 
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| होजाता है, ऐसा ही वह हँसने वाला व्यक्ति थो। इससे है रामजी - ! 
तुप्र भी विवेक को प्राप्त कर सांसारिक वासनाओशों को त्याग दो । 
॥ तभी सच्चा आनन्द प्राप्त होगा । 
४ श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकश्ण का चीरासीवों सगे समाप्त ॥ ८४ ॥ 
ज्क्ज मल ५ 

पिचासोवाँ सर्ग 

जीव चिकित्सा । 
$  वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! इस चित्तकी उत्पत्ति ब्रह्म से है । $ 
| यह आत्मरूप भी है और नहीं भी है। ज्ञानी के लिए चित्त ब्ह्मरूप-| 
॥ ही है, भिन्न कुछ नहीं । पर जो अज्ञानी हैं उनके लिये तो मन ही | 
4| संसार के श्रम का कारण है। ज्ञानियों ने आत्म सम्बन्धी जितने भेद . 
है कतपे हैं, केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए । अन्यथा उनके “ 
| लिये तो सर्वत्र बह्म ही वरह्म है। क्योंकि वह सब शक्तिमार परतरह्म, | 
। नित्य और चारों ओर से पूर्ण सब कुछ बहमसत्ता ही विध्मान है। उसी . 
॥ को सब शक्तिमान आत्मा कहते हैं । वही शक्ति अपनी रुचिके अनुसार * 
॥ प्रत्यक्ष होती है ओर वही समस्त शक्ति रुप होकर विस्तरता है। ज्ञान / . 
ओर चेतनाशक्ति से जीवों में, स्पन्दता से वायु में, जड़ता से पापाण 
| में, द्रवता से जलमें और आकाश में शून्यता से तथा स्वर्ग, कांल, ' 
| शोक, प्रसन्नता सर्ग की उत्पत्ति कल्यान्त और वौरों में भावाभाव 
। वी जो कुछ भी शक्ति होती है वह सब ब्रह्म से ही होनी है । इससे 
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| जीव, चित्त ओर मन इत्यादि की स्थिति ब्रह्म ही में है । उस ब्रह्म 
। का रूप बहुत बृहद्‌ हे । उसमें चित्तही मनका रूप हे और वही मन | 
[ ब्रह्म की शक्ति का एक रूप है। थतएव बह्म से मिंन्र कुछ नहीं । | 
भिन्न को कल्पना करना बड़ी यू्खता है। हे रामजी | जैसे तरड़्चक् 
| समुद्र की दवता से भासता है, वेसे ही यह नाना प्रकार का जगत | 
शुद्ध चिन्मात्र सता में जीव के स्फुरित होने से शासित होता है।' 
| पर॒वास्तत में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । केवल बह्म से स्वतः स्थित | 
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नदी सूख रही है और जल केवल एक ही में है। फिर तो 
उस नदी से इच्छा पूषेक जल लेकर पान किया ओर चिरकाल पर्यन्त 
उसमें क्रीड़ा करते रहे । इस भाँति अधिक समय व्यतीत कर वे वहाँ 
से निकले तो सुवर्ण जटित विशाल घजाओं सहित सुमेरु पर्वत के 
समान एक विशाल भविष्य नगर में जा पहुँचे । वहाँ पहुँच कर 
( उन्होंने भोजन बनाकर बाह्मणों को जिमाने का विचार किया | तब 
! उन्होंने सोने की तीन ऐसी बदलोइयों जिसमें दो को किसी ने रचा 
भी न था और एक फूटी थी मेँगाई। ऐसी बटलोइयों को पाकर- 
४ उन्होंने १६ सेर का भोजन बनाया और विदेह बद्यादि देवों ने व 
| बिना मुखवाले तपस्ियों ने भोजन किया। बाद में बहुत से आह्मणों 
को भोजन कराकर उन तीनों ने भी विधि पूर्वक भोजन किया। हे 
बेटा ! आज तक वे तीनों राज पुत्र बढ़े सुख से जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं । यदिं तू इस महत्व पूर्ण कथा को छपने हृदय में स्थान 
5 डेगा तो बड़ा ज्ञानी होगा। हे रामचन्द्र ! दासी के मुँह से ऐसी 
ह कथा सुनकर बालक बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने समका कि यह 
4 कथा बहुत सत्य है। परन्तु जिस प्रकार वह कया केवल सइृल्य 
मात्र थी. वेसे ही यह जगत संकल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

॥ केवल शुद्ध बोधवाला आत्मा ही किचनता वश भासित होता है। 
और यह पंच भौतिक सृष्टि केवल संकल्प मात्र है। जिस प्रकार स्वप्ना- 






















वस्था में नाना प्रकार की सृष्टि दिखलाई पड़ती है और उप्तकी कोई 
वास्तविक उत्पत्ति नहीं है;उसी प्रकार इस जगतको भी जानना चाहिये। 
जिस प्रकार उनतीनों राजपुत्रोंने भविष्य नगरमें प्रवेशकिया और उसकी # 
कोई वास्तविकता नहीं थी, उसी प्रकार इस जगत की भी कोई वार - ६ 
'विकता नहीं है। जिस प्रकार जलके द्रवी भूत होने से उसमें काग उत्पन्न 
होते हैं पर उनका रूप जल ही में स्थित है, उसी प्रकार अनाल्ा 
में आत्मा स्थित ' है। हे रामजी ! इस जगत की उत्पत्ति केवल 
संकल्प से है ओर इसीसे यह बृहद्‌ रूप में विस्तरित हुआ है । जिस 





४१७ » उपपत्ति-प्रकरण # 


बड़ 4. 


: शाहवों का इन्‍्लकेवा के समान मा का ठाचिकर हाता है । 
॥ एऐ/४॥एशए भा उरदाक्ष-वपरा का दयामाया सर समाप्त ] ८५ ॥े 


दियागीवां मर्ग 
बालक की कथा 


्ैँ 
| 
जज 
है 
४ 2 
हे 
ने 


कहने लगी कि, है बेटा ! गक राजा के तीन पृत्र थे । तीनों ही $ 
: बड़े पाक्मी झोर उत्माहीं थे । कारण कि दो पुत्र तो उत्पन्न *ै। 


ने धपनी दामी से कहा कि, मुझे कोई कवा € कहानी ) सुना । दासी | 
ने हुये थे आर ग: का शमापषान मी ने हुआथा। एक दिन बह है | 


तीनों हो ट्व्य प्राम झरने का निश्चय इज किसी विर्जन नगर की 

बना मास ही के शोकाटुर हो बुध, शुक्र झर श्नेंश्चर की 
मान ले दिये। थूय कड़ी थी, इससे वे कामझ बालक राईट-प्रष्य 
के भाँति काम्हला संग । यादों में छाले पढ़ गे । मुखाक्रति मलीन 
हागर। हिर भी वे साहस के साथ आगे बदले ही गए। कुछ 


है 

। सुलका कह ताने बल दिखलाट पड़े । जब वे तीनों उसकी घनी 
| 

। 

व 


हु 
वा 


कक. 


रू 
न 
रद 
हि 
कान 


वित उच्धान माला बनाई शोर गले में 


हू 


आब 
पशट न करा 2० 
कर] पे 


| ४या अयने कल कल 'चर्नि 
हर दाकज् ह87 नेत्र दर हो से नदी को 
४ | बपरर दे मादा इनके नडट पढ़े सो कया देखने है कि, ! 


के, 
भर 
हि, 
धर 


हि से का श ना 
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बालक की कबा का नाम सुनकर रघुकुल शिरोमणि रामजी | 
ने पृदा कि-हे घुनीखर ! बालक की कया केसे है ? क्ृपाकर , 
8 हम | 


(दर झागे उठ चले । आगे | 





है 
>> 


ँ 


़? उ््क फेल फूलों को खाकर विश्वाम करने 


में, 2५ 


न 


4 

दर हि 3 6 | +० का: ब्फ्क | 

“ने में दीगहर का समय हुआ और इनको कड़ी! 
्ै 
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कठिन है। यह नाशवान शरीर को रखने का यत्न करता है, किन्तु । 
वह रहता नहीं । रहे भी तो केसे ? वह तो मोहराग द्वारा मिथ्या भ्रम | . 
से दृद॒ हुआ है। अन्यथा आत्मतत्र में कल्पना का नाम भी 
नहीं है। केवल स्वतः स्थित है। वह नित्य शुद्ध बोध और अबि- / 
नाशी है। उसमें किसी प्रकार का विकार, बन्धन और मोक्ष नहीं | 
है कारण कि उस आत्मसत्ता के रूप का अन्त नहीं, वह विकार [ 

रहित अछेद्य, निराकार और अद्वत रूप है। उसको बन्ध और | 
मोज्ष की कल्पना केसे हो सकती है। हे रावव ! शरीर के नाश होने | 

| से आत्मा का नाश नहीं हो सकता-क्योंकि सबका शरीर मन है, | . 

| यह मन भी आत्मशक्ति है। उस मन में ही सब प्रथम इस शरीर | 

९ आदि की रचना हुई है। इससे बिना ज्ञान हुये शरीर का नाश नहीं | 

. | हो सकता । तो फिर शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश केसे हो १ | 

हे रामजी ! शरीर का नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं होता । तुम | 
| व्यर्थ के लिये शोक क्यों करते हो। तुम तो स्वयं ज्ञानरूपी आत्मा | 
| हो। फिर कब सम्भव है कि बादलों के नष्ट होने से पषन भी नष्ट | 
! बारिधारा अन्यत्र प्रवाहित हो तो प्रतिविम्ब भी अन्यत्र ही प्रति- | 
ह | विम्बित होगा । पर यह तो हो नहीं सकता कि प्रतिविम्ब का ही नाश | 
.& हो जाये । जिस प्रकार घट के फूटने से घटाकाश महाकाश में स्थित 








हो जावे और उसी प्रकार शरीर के नाश होने पर आत्मा भी नष्ट [. 
हो जावे । भला जब संसार के कीड़ा कर्ता मनका नाश नहीं हो सकता | 
तंब शरीर का नाश केसे होगा ! कहीं घड़े के नाश होने से बादलों ॥ 
का भी नाश हो सकता है? यह कब सम्भव है कि वारिधारा के | 
लोप हो जाने से सूर्य की परबाईं भी लोप हो जाबे ! भले ही 
! ४ होता है, उसी प्रकार शरीर के नाश होने पर आत्मा निरामय पढदमें | 
। स्थित हो जाता है। हे रामजी ! सब जीवों का शरीर मन रूप है। 
| म्रणोपरान्त उसके लिये देश, काल और पदार्थों का अभाव हो 
जाता है। उस मूर्थाका नामही मरण है। आत्मा का नाश नहीं होता। | 
हि ० या मी 3 32 या 223 बट बा 
/ के 
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) प्रकार सवोदय के पश्चात्‌ दिन का व्यवहार विस्तार होता हे वेसे ही 
£ यह सह्ृत्प पूर्ण जगत विस्तरित होता है। तात्य्य कि, यह केवल 
दित्त की विलासिता से स्फुरित होने ही से जान पढ़ता हैं है 
४ गमजी ' इसी कारण हम कहते हैं कि इस सड़ल्य रूपी मेलकों ताग 
। क्र निःसड्त्य केवल आत्म-सत्ता का चिन्तवन करों । उस पदकों 
प्राप्त कर तुम्हें अमाघष शाच्ति प्राप्त होगी । 
श्री योगवाशिप्ट भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का छियासीयां सगे समाप्त ॥ ८६ ॥| 


$ 
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सतत्तासीयोँ समे 
मन की निर्वाणता 

इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिषप्ठजी से पूछा किहे मगवन्‌ ! 
आपने सहल्य को बहुत बार कहा है । पर वह संकल्प क्या है । ओर 
वद्द छाया क्या है कि जो असत्य ही सत्य रूप पिशाचवत दिखलाई 
पता है ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि है रामजी ! यह पत्रभोतिक 
शर्रर ही प्रतिचिम्ध के समान है। कारण कि निज कछ्यना से रचित 
हमी से यह भहंकाररूप पिशाच हे। इस अहंकार को देखकर : 
लवन्‍त ह। खेद होता है। है राम ! जब परमात्मा सत्र में 
ब्यापत है, तब अहंकार हाना केसे ? परमात्मा के सम्बन्ध में अहंकार | 
हां हा सकता। वह तो अमेदरूप है । उसमें. जो अहंबुद्धी है वह 

मे ले ६। मस्म्थल में जल के समान ही और मिथ्या जान से 
क्यना होता है। जिस माति मशिका लेज मणशिसे पृथक 
आए वह मामुल्य हा है, उसा बात बह जगत शा तमाम भासित 
अप गाता ही में मदव स्थित रहता हे केवल थअत्ञा 
नताप्ृश उनमें नाना प्रकार भासित होता है । इसलिये अन्नान हृष्टि 
जाइकर आर माह के झारम्त को त्वागकर उस आनन्द स्ख्पका 
ध्य केरसा ऋाहय । भार विचार पदक सत्य का बटणुकर अमत्य 
| पावर केर दना आाहये। है रामजा ! माह की महिमा चंड्ां $ 
हा अअ- . 7 नपयाााण एल अिफकाप्रदयारफकाा क्र प कफ ए्१7६८ ०३ ४ सककसऊ + 
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इस बन में सुख दुःख रूपी वृक्त हैं । और मन रूपी सर्प रहता #» 
है। उसको अविषेकी पुरुष भोजन करते हैं। इससे इस पंरम दुःख 

के कारण रूप मन को वेराग्य और अभ्यास रूपी खड़ग से काट £ 
देना चाहिये । फिर तो आत्मपद का ही दर्शन होगा । बाल्मीकि £ 
जो बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब साययकाल -का £ 
समय हो गया था, इससे समस्त श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार £ 
कर स्नान करने चले गये । दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदय होते £ 


ही अपने २ स्थानों पर आ विराजे। | 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण सत्तासीयाँ सर्ग समाप्त | ८७ || 
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चित्त माहात्म्य 
जब समस्त श्रोता मण्डली यथा स्थान शान्ति पूरक बेठ गई 
तब मुनि शाद ल वशिष्ठजी ने कथा कहना आरम्भ किया। वशिष्ठ 
जी बोले-हे रामजी ! चित्त भी परमात्मा से ही उठा है। जिस 
प्रकार समुद्र से तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से मन उठा 
है। तब मन ने जगत की रचना की। वही जगत वृहदरूप में 
विस्तरित हुआ है। वह बोय और बढ़ा जैसा चाहता है बना लेता 
है। पर वह मन भ्रम रूप है। क्योंकि निकट्वर्ती वस्तुओं को दर 
ओर दूरवर्ती वस्तुओं को निकट जेसा चाहता है, देखता है। वह | 
इतना प्रबल है कि, क्षण मात्र में संसार को उत्पन्न कर क्षण ही में 
| नष्ट कर देता है। जितना कुछ, जगत जान पड़ता है, सब मनने ही 
उत्पन्न किया है यह जो भाव, अभाव और देश कालादिक क्रियायें 
झौर द्रव्यादि सम्बन्धी शक्तियाँ दिखलाई पड़ती हें,सबकोी मनहीं दिख 
लाता है। जिस स्फति से ही अनेक प्रकार के भाव अभाव को मन प्राप्त 
ल्‍ होता रहता. है। जिस प्रकार बांजीगर अपने मन्त्र तन्‍्त्रों द्वारा खेलमें 
| ग्रसत्‌ वस्तुओं को भी सत्य करके दिखलाता हुआ अपने खांगों 
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१ है रामजी ! इस मनने ही संसार-अम को रचा है । त्रानरूपी अग्नि से 
॥ ही उसका नाश होता है। असत्य तल्का नाश नहीं होता । हे रामजी ! 
तुम तो खयं नित्य शुद्ध और अविनाशी पुरुष हो। तुम में सकृल्य की 
द । वासना से ही श्रम वश जन्म मरण हत्यादिक भास रहे हैं। इससे 
॥ तुम वासना को त्यागकर चिदाकाश में स्थित हो जावों। है रामजी ! 
॥ मन वह है जो शुद्ध आत्मा में मनन की स्फूर्ति है। वहीं स्फूर्ति इष्ट 
॥ अनिष्ट और बन्धन का कारण है। ऐसा मन ही असत्य रूपी श्रॉति उदय 





॥ हुआ है। जेसे स्वप्न की सृष्टि ग्रांति मात्र होती है, बसे ही जाग्रत ॥ 
॥ सृष्टि भी भ्रांति मात्र है। हे रामजी ! अविद्या से ही यह जगत | 
| वन्धनमय, और दुःख का कारण है। ऐसी अविद्या को पार करना | 
॥ बढ़ा ही कठिन है वहुत विचार करने से ही इसका नाश हो सकता 
॥ है। इसी अविदया ने जगत का विस्तार किया है । ज्ञान रूपी अग्नि | 
| ही इसे भस्म कर सकती है । हे रामजी ! यह जगत भ्रम मात्र है । 
4 इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। विचार पूर्वक देखा जाय तो यह लोप हो 
॥ जायगा। क्योंकि यह जगत अविद्या से ही बँधा हुआ अनेक अनर्थों 
का कारण है। चित्त के फुरने से भासता है। मन जितनी कुछ चेट्टायें 
॥ करता है, सब अपने नाश का कारण है। जिस प्रकार नट अपनी 
क्रिया से अनेक प्रकार का रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन अपने ! 
सझ्ृल्प विकल्प का रूप देकर अनेक प्रकार का भावा-भावरूप घारण 
(| करता है । पर जब वहीं मन सहृल्य विकल्पों को त्यागकर आत्मा ) 
॥ की ओर अग्रसर होता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। आत्मा की ! 
॥ ओर न देखने में तो अनेक दुःख का कारणरूप जगत को प्रसारित 
॥ करता है । हे रामजी ! जब तुम सक्ृल्प और दृश्य को त्याग 
॥ दोगे तव खतः आत्मबोध का प्रकाश हो जायेगा। हे रामजी ! 
हा के नाश होने में बड़ा ही आनन्द उत्पन्न होता है । इससे 
जहाँ तक हो सके मन के नाश करने का यन करना चाहिये, बढ़ाने 
' ॥ का नहीं। है रामजी ! मनरूपी किसान है. और जगत रूपी बन है। 
है| 2कक्ाफक्छछछउतकर ८्ु-कसलक कजजूछूस कस कक... _. अजय पल 7:02: 
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सुना रहा हूं, ध्यान देकर सुनो । हे राघव ! प्राचीन काल हें उस्तर £ 
पाद नामक नगर में एक अत्यन्त प्रतापी धर्म निष्ट सांघु सेवी और | 
प्रजा-वत्सल, खल संहारक लवण” नाम का राजा महाराज हरिश्रन्द्र ! 
के कुल में उत्पन्न हुआ । वह ऐसा प्रतापी था कि, उसने अपनी | 
थोड़ी ही आयु में शत्रुओं और अनेक राजाओं को पराजित कर ! 
सागराम्बरा एथ्वीको विजय कर लिया। वह शत्रुओं का हृदय विदीर्ण | 
करने वाला ऐसा तेजपुन्न और पुरण्यशाली निकला कि, खबर में | 
देवगण और विद्याधरी आदिक अप्सरायें भी उसका यश गाया करती ! 

थीं। जिसको सुन २ कर लोकपालादिक आश्रय चकित हो जाते | 





थे। समग्र संसार उसके यश का गान करता था। उसके समान | 
तेजस्री, पराक्रमी स्वप्न में भी नहीं दिखलाई पड़ते थे । अपनी 
उदारता में भी वह अद्वितीय था । एक समय जब दो घड़ी दिन रहे 
वह धर्मात्मा अपनी सभामें सिहासन पर बैठा था कि बन्दीर्जन स्तुति 
कर रहे थे. अप्सरायें नाव रहीं थी कि उसी समय एक महा आइडम्बरी 
इन्द्रजालिक महा सुविज्ञ मनुष्य आकर कहने लगा-हे राजन ! 
इस मेरे कौतुक को देखने की कृपा करें । राजाने कहा, दिखलाओ । 
तब .वह अपने खेल का पियारा खोल कर अनेक रह् विरंगे खेल 
- $ दिखलाने लगा।। फिर उससे एक मोर पुच्छको हाथमें लेकर छुमाया। 
। इससे राजा को अनेक प्रकार की रचना जान पड़ने लगी। राज़ाको 
| ऐसा ज्ञात हुआ मानों वह सब- परमात्मा की माया है । उसी समय 
लगाम से हाथ में एक घोड़ा पकड़े हुए एक दूत ने आकर कहा 
महाराज ! यह घोड़ा में आपकी सवारी के लिये लाया हूँ । इस थोड़े 
की समानता में देवराज इन्द्रको घोड़ा उच्चे;श्रवा भी जो समुद्रमन्धर्न 
में प्रात हुआ, नहीं है, चालमें यह पवन की बराबरी क्या करता हे 
मान्रों पवनकी साज्षात्‌ मूर्ति है। मेरे मालिकने चाहा है कि आपको दें । 
अतः आप इसको अवश्य रख लीजिए। है रामजी ! इतके ऐसे कहने 
प्र उस इन्द्रजालिक ने बड़े गम्भीर स्व॒र में कहा, महाराज ! आप 
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' को प्रात होता है, उसी प्रकार मन में जेसी रुकूर्ति होती है, उसी 
प्रकार वह मासित होता है। उसके अनुसार ही और उसी की चंच- 
लता से इन्द्रियाँ भी विचरण करती हैं, अन्यथा नहीं । है रामजी ! 
मन की जेसी चेष्ट होती हे, बेसी ही सफलता प्रात्त होतीं है। 
शारीरिक चेष्टायें मन के बिना सफल नहीं होतीं। वीच के अनुसार 
ही फल होता है। दूसरे प्रकार का नहीं। अतः निश्चय है कि, मन 
के निश्रयानुतार ही सफलता मिलेगी है रामजी ! इस जगत ! 
की रचना बालकों की वनाईं हुई मिट्टी की सेना के समान है । 
यद्यपि मिट्टी की सेना बनाकर बालक उसका पृथक २ नाम' घरते 
हैं पर क्या वह सिवा मिट्टी के कुछ अन्य है ? नहीं, थात्मा में ही 
अनेक प्रकार का जगत कल्पित है। कुछ आत्मा से एथक नहीं है। 


आर, आ ८३ ओर 
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जेसे मन निज सह्डस्पों में नाना प्रकार की अनिष्टता को कब्पता है, |; 
बसे ही उस मनने इस जाग्रत जगत को भी भ्रम से कल्प लिया है-। 
वह इतना प्रवल है कि, गो की खुर में अनेक योजनों की रचना 
कर लेता है। केसी भी गृढ़ रचना हो, उसको रचने में बिलम्ब नहीं ' 
होता । इससे हम कहते हैं कि जितना कुछ दश कालादिक वस्तुयें हैं 
मन से ही उत्नन्न हुई हैं । हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन, दृश्य और ६ 
कर्ता, कम, क्रिया सबको मन ने ही प्रसारित किया है । पर यह सब | 
आत्मा के सम्बन्ध की अन्नानता वश ऐसा जान पड़ रहा है, अन्यथा ' 
आत्मज्ञान होने पर इन भ्रमों का लोप हो जायगा अर्थात्‌ सभी अ्रम-| 
दूर हो जायेंगे । ह 
थी योगवाशिष्ठ भाषा-उल्वत्ति-अकरण का अद्भासीयां सर्ग समाप्त | ८० ॥ 
-६-89-६- 
नवासीयाँ सर्ग 
ह ह॒प मोह वन ह 
| चित्त माहात्य का ऐसा विशद विवेचन करके वशिष्ठजी ने 
!] रामजी से कहा कि, हे रामजी ! अब 


०+ज 


48305: 020७० 
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सांसारिक पापों में लिए रहते हैं। उनके लिए ज्ञान चयो और उच्च है. 
विचार तथा उदारता स्मरण करना अत्यन्त असम्भव है। हे रघुकुल ॥ 
शिरोमएि रामचन्द्र ! मन्‍्त्री और टहलुओं की वार्ता सुनकर राजा ह . 
सावधान होगया और उसकी मुखाकऋृति ऐसे प्रफुल्लित होगई जेसे वसंत # . 
ऋतु के आने पर बन उपवन प्रफुल्लित हो जाते हैं। तब राजा उस |! 
' इन्द्रजालिक परुप से बोला, रे दुष्ट ! तने यह क्या किया ? भला- | 
राजाओं के समक्ष भी कोई ऐसा भ्रमजाल उपस्थित करता है ? पर | 
अच्छा, अब. तो में अपने होश में आया । फिर भी बड़े आश्चर्य की 
बातहे कि वह अनन्त शक्तिशाली परमात्मा अपने में अनेकों पदार्थों ॥. 
की स्फूर्ति किया करता है । तभी तो में दो घड़ी तक अनेक भ्रमजालों | 
को देखता रहा। अन्यथा मेरे जेसे ज्ञानी के लिये इतना प्रबल मोह ! ॥£ 
आश्चर्य है। हे मन्‍्त्री यह आउम्बरी बड़ा ही इन्द्रजालिक है। इसी ( . 
ने मुझे दो घड़ी तक अनेक देश, काल, और पदार्थ दिखलाये | 
हैं । जिस प्रकार वेदमुख ब्रद्माजी एक निमिष में ही सारी सृष्टि की / 
रचना कर देते हैं! उसी प्रकार इस आडम्बरी ने भी अपने पियररे से / 


समस्त वस्तुओं को निकाल कर मुझे दिखंलाया है। 
योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का नब्बेवां सगे समाप्त | ६० ॥ 


+ के-+ 


इक्यानबेवाँ सर्ग ४ 

इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी बोले हे रामजी ! जब उस 
प्लाठम्बरी ने पिटारे से मोर पंख निकाल कर घुमाया तब वह | 
कुछ सयय किरणों की भाँति चमकने लगी | उसकी चमचमाहट देखकर # 
आश्वय हुआ ऐसा मालूम हुआ मानों सूर्य उगा हुश्या है। राजा 
यह देख ही रहा थां कि उसी समय एक दूत एक अत्यन्त शीघ्रगामी 
घोड़ा लेकर भा पहुँचा । उस घोड़े पर सवार होकर चित्त ही से 
राजा अत्यन्त दूरवर्तों स्थानों में विचरने लगा। भावाथ यह है कि 
राजा वहाँ बेठा रह गया और उसका चित्त निज भावना को लेकर | 
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॥ इस घोड़े को अवश्य रखलें और इसी पर नित्य सवारी करें । इस ४८7 इशय रईे मोर झ पर बिल सवारी करे। इस 

4 पर सवार होने से आप सूर्य के समान सुशोमित होंगे। इन्द्रजांलिक £ . 
4 की बात सुनकर राजा ने घोड़े की ओर देखा तो देखते ही वह्द ऐसे 

॥ मूल्रित हो गए मानों कागज पर बनी हुई मूर्ति पढ़ी है । इस भांति 















$ भर्ला में पढ़े राजा को दो घड़ी व्यतीत होगया । तव उनको अत्यन्त 
| अचेत देखकर टहलवे दौड़े और होश में लाने के लिए अनेक उपचार 


॥ करने लगे । पर राजा ऐसा मूर्वित हुआ कि, कोटि यल करने पर 
॥ भी भूर्वा न हूटी और सतवत पढ़ा ही रहा | फिरतो सभा का दउृत्य 
| गान बन्द हुआ और सबके सब अचम्भित हो गए । 
॥ श्री योगमाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का नवासीवों सर्ग समाप्त ॥ ८६ ॥ 
दा 
बेवां सगे. 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! दो घड़ी-पश्चात्‌ राजा की मरा 
टूटी तो वह अपने को सेमाल कर हिलते कॉँपते सिहासन पर जा 
बेठा । फिरतो मन्त्री और टहलुवे दौड़कर उसे भली मॉति सेमा[लने 
लगे । तब इधर उधर चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर राजा ने आरचर्य 
| भाव से कहा-है यह क्या है, में कहों बेठा हूँ और यह राज्य किसका 
। ह। यहाँ का राजा कौन है ओर यह राजसदन किसने बनवाया 
॥ है । हे रामजी ! राजाकी ऐसी व्यग्र वाणी सुनकर मन्‍्त्री व टहलुओं 
ने कहा, महाराज ! आपको क्या हो गया है और इतनी व्याकुलता 
| क्यों होगई है ! आप तो पवित्नात्मा पुरुष हैं । हे उदारात्मद्‌ | जिन ' 
| प्राणियों की स्थिति सांसारिक पदार्थों में है और जो अपने को | 
| विषय भोगों में लगाये हुए हैं वह भले ही मोह पाश में बँध जायें 
| किन्तु जो सन्‍्तजन उदार वित्त हैं उनका मन तो खच्छ होता है। 
| फिर वे मोह जाल. में केसे फैंस सकते हैं ? ऐसे सत्पुरुष और विवेकी 
| जून शरीर की चिन्ता नहीं करते । चाहे शरीर रहे अथवा नष्ट हो ?- 
| जावे । पर जो झव्ानी, एरुप हैं वे आत्मा को न जानकर दिन रात ( 
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हि 


- ५ एक बालक और एक कन्या उत्पन्न हुई आगे चलकर राक्तसी 
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| उसके पीछे यह कहता हुआ कि मुझे भोजन दे, मेरी चुधा शान्तिकर 


में भी चला। यह सुनकर उस कन्या ने कहा-कि हम लोग नीच 
हैं,निष्प्रयोजन भोजन किसीको नहीं देते यह झुन मेरी प्रार्थनाको ठुकरा 
दिया। उसी समय कन्या ने यह भी कहा कि यह भोजन मेरे पिता | 
के भाग का है। वह श्मशान पर बेठे हैं, इससे यह भोजन आप ॥ 
को नहीं दे सकती । हाँ एक वात है, यदि आप मेरे पति होना / 
स्वीकार करें तो अवश्य दे सकू गी | कारण कि पति प्राणों से प्यारा | 
होता है। मेंने कहा अच्छा, मुझे भोजन दो, व्याह कर लू गा । तब ॥ 

4 कन्या ने भोजन दे दिया और उसे पाकर मैं वहुत सन्तुष्ट हुआ। 
" पर मोह तो छटा न था। इससे कन्या ने मुझे यम्दुत के समान ॥ 
पकड़ लिया और अपने पिता के पास खेंचती हुईं लेगई, पिता के 
देख कर बोली है पिताजी ! यह मेरे प्राणपती हैं। अभी घर 
आते समय मांग में पाई हूँ। पिताने कहा, अच्छा किया। अब इनको ॥ 
अपने घर ले जा ।-तब वह मुझे लिवा गईं । वहाँ पर पहुँच कर / 
उसने अपनी भाता से भी वही परिचय दिया ओर विश्राम के लिये | 
प्रबन्ध किया। वहाँ मुझे जो श्रष्ट मोजन मिला वह वणुन के परे 
है । इसके पश्चात्‌ उस चाण्डाली का विवाह हुआ । उस अवसर पर || 
ण्डाली का हँसना व जत्य करना सुझे ऐसा ही मालूम हो रह ॥ 
[ 
| 










रन 
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.. मानों मेरे ही पाप दृत्य कर रहे हैं । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का इक्यानबेवां सर्गंसमाप्त ॥ ६१ ॥ 
. बानवेदों सगे 

चा[ण्डाली-विवाह । 
हे मन्त्रीवर ! विशेष कया कहूँ सेरे उस विवाह का उत्साह बड़े | 
धूम धाम से सात दिन तक होता रहा । फिर तो वहां के बहुत बड़े | 

चाण्डालों में मेरी गणना होने लगी । में दहां निरन्तर थ्ाठ महीने 
तक रहा। इसके वाद चाणडाली का मुभसे गर्भ रहा । और क्रमशः | 


पीर >नक>न्‍य बनारस २ 
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के ५ ॥ आय ाबन पतन कम, 6+ 20 बक की बंप 


_ आयानक झोर दिजन ग्रामों में विचतने लगा | उस विचरण में राजा 
#गट खाकाश को ऑीर सम सागर पथ सायर, अप्य महासागर 
सदा अबानऊ स्थानों एवं गहन वनों को देखने लगा । वहों से वह 
पद बाली मे पह्दां नह) धाम जीव ठतृज्ष मनप्य यू कोई ष्टि गच्र | 

सह होने थे। इसी माँति पूरा दिन ब्यनीत होंगया और राजा 

। 
। 
ल्‍ 
॥ 
|! 


० अल्प क कक 


झन्यन्स काट का प्राप्त हा । उमर दिन राजा को न तो भोजन 
मिला और ने शयन करने के लिये सुन्दर स्थान । क्रिन्त जब निद्रा 
; गह तब सभी स्थान सुख कर हों गये । निर्जन स्थान 
. में मावा एथ्वा को है शब्या मान कर रात्रि बिना दी प्रातः काल 
न भगवान उदय भी ने हुये थे कि राजा बहों से उठकर झआगे | 
. बढ़ा । थागे उससे बहुत से सुन्दर स्थान और वृक्ष जिन पर 
- अनेक प्रकार के पत्नोगण अपने कोकिल कंगठों द्वारा प्रकृति की 
: बढ दिखला रहे थे बठे हुये सन्‍्तप्त हृदयों को प्रफहिलित कर रहे थ। 
: $ की देखकर राजाका वहा प्रमनता हुई । जसे सत्य से सक्त 
' हुआ साला अमन हा जाता है राजा वेंसे ही अमन्न होगया * है गगजी ! ४ 
पढ़ कहकर गजा ने अपने मन्‍्नी वे टहलुओं से कहा, हे मन्त्रीवर ! | 
इस मम्रत्र अमजाला को देखकर में बहत दीन हो गया हैं । ६ 
करस कि उस समय के भूख प्यामसे मेरा शरीर शिथिल होगया है। | 
जिले समय में पत्नियों के निवास-खखल के समीप पहुँचा था 5 
हि 
५ 
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इे सय : उदार होते में कैनल दो घड़ी का अरसा था। में अपनी 


कझिन्ता में इतना कर क्र एक कन्या मिद्री के त्रतनां में पक पक्राये 
ः 4 4 लय मर सामन था खड़ी हई । उस चंद्रमग्ी । 
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से मुझमें जो राजा का अभिमान था वह भी भूल गया। एक दिन / 
वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था कि एक बहुत छोटे बालक ने! 
आकर कहा-पिताजी ! मुझे मास दीजिये। बढ़ी भूख लगी है। 


४ 


प्राण निकलना चाहता है। मेंने कहा बेटा ! मांस तो नहीं. है ।' 
उसने कहा नहीं है तो कहीं से ला दे। यह नियम है कि सब से' 
छोटा पुत्र बहुत प्रिय होता है। मैंने कहा-बेटा | बहुत भूख लगी 
है, तो ले, मेरा माँस खा ले । तब उस बुद्धि हीन बालक-ने कहा दे।. 
तब मेंने बनमें से बहुत सी लकड़ियाँ एकत्रित की और उनमें आग 
जलाकर वहा हे पुत्र | अब में अग्नि में प्रविष्ट होता हूँ , जब मेरा: 
माँस पक जाये तब भोजन कर लेना । यह मेंने इस लिये कहा कि [ 
किसी प्रकार यह बालक जीवित +हे। ऐसा कहकर में उस ज़लती हुई 
अग्नि में कूद पढ़ा। जब मुकको उष्णता मालूम हुई, .तंब में कम्पित 
हुआ तब तुम मुझे दृष्टिगत हुये । हे मन्त्रीयर ! वहाँ मैंने ऐसे अनेक 
चरित्रों को देखा। जिस प्रकार मार्कगडेय ऋषि नें प्रलय को देखकर 
॥ देवताओं से कहा उसी प्रकार हमने सब अपना बृतान्त तुम लोगीं 
से कहा । पर हे साधो ! परम आश्चय है 4के मुझ जेसा विवैकी 
“राजा भी मोह के वश होगया । फिर अन्य जीवों की तो बात ही: 
'क्या है ? वशिष्ठप्री ने कहा हे रामजी ! राजा की एसी वार्ता ज्योंही 
समाप्त हुईं थी कि त्योंही वह इन्द्रजालि्क अन्तरध्यान- हो गंया। 
ओर सभा में जितने मन्त्री आदिक बेठे थे, सभी आश्चयं चकित 
होकर दूसरे का मुं ह देखते रह गये"। फिर क्षण भर बाद लोग कहने 
लगे, ईश्वर की माया बड़ी' विचित्र है। इससे मुक्त होना अत्यन्त 
कठिन है । है रामजी ! मैंने अपने नेत्नों से देखा था कि राजा 

ऐसा आश्चर्यान्वित होकर बेठा था। हे रामजी !: यह निर्गुण मन 
| महा मोह शाली है। उसके फ्रने ही में अनेक प्रकार का मोह दिखलाई 
पड़ता है। कल्याणतों तभी होजब यहमन उपश+ होजायें। अतएवड्समें 


.॥ जितनी कल्पनायें उठती हैं, उनको त्यागकर आत्मप॒द में स्थित रहो । 
६. नय लीक 535020403:402 88. ॥0284534/%. 4044 9044258 8:0,/4 054: मई योगवाशिष्ठ भापा उत्पत्ति-प्रकरण का तिरानबेबाँ सर्ग-समाप्त ॥ &३ ॥ 


ग्ज़ः 




















हा धमभमरानहुकनइप्् पका भर करू चूस एफ फुराए कर पा. 





ब्न्ब्क 
25 ' 


जज कफ लक फसल 


न्‍ा 


- &: उत्पत्ति-प्रकरण & 


मे । 
कि 
न । 





जे 3 कम 43७ 448.49..4:44-.804-40: 40:44: 8: 98:77: 40-.:40:06 72% 4040-40 49797: ३॥49:40:0 7 #:4-4.--क-6.4:4 अनकनननम-3 मनन» कान अनाज जन ऑिनननााती जिअनीफननकनानणण यायिण 


| चारडाली को तीन पुत्र और तीन कन्यायें उत्पन्न हुईं । फिर क्या | 
कहना थां-मैं एक बृहत्‌ कुटुस्य वाला होगया । इस भांति वहां ' 
, रहकर चिरकाल पर्यन्त कष्ट मोगता ओर अ्मता रहा । न भोजन 
| के लिये पवित्र अन्न और न पीने को जल । शयन करने के लिये ! 
कोई गृह और शब्या की व्यवस्था भी न थी। नंगे शगर और नंगे ' 
पाँव इधर उधर घूमता था। रात्रि होने पर भाड़ियों के निकट 
जहाँ कॉटों के 7? रहा करते थे, उसी पर सो जाया करता था। 
4 बान, हस्ती आदिक अपवित्र जीवों के मांस मज्जाके भक्षेण से छुधा ; 
2 की तृप्ती कर लेता था कमी २ इसके लिये विद्रोह भी हुआ करता : 
था । इतने पर भरी प्रचण्ड लृह और निदाघ वर्षा तथा शरतकाल- : 
| के प्रचणठ ओले सहन करने की खामाविक बान सी पड़ गई थी। : 


ढ़ 


इससे मेरा शरीर बहुत कृषित हो गया । धीरे २ अवस्था परि- : 
वतित हुई और में उस श्मशान पर बहुत दिन तक बना रहा वहाँ, ! 
अधिक रात्रि वास करना पढ़ता था। एक समय बढ़ा उपद्रव मचा, ! 
| ऐसा जान पड़ता कि प्रलय काल आ पहुँचा । तव भूख व प्यास से ; 
! कितने ही जीव मर गये। हमें भी विशेष कष्ट हुआ। तब में अपने 
। तीनों पुत्रों, तीनों कन्याओं व ल्ली महित धनाव्य देश की ओर अन्न 
जल की खोज में प्रस्थानित हुआ । पर खेद है कि वहाँ पहुँचने पर : 
भी वही वीमत्स दृश्य उपस्थित हों गया। आवाल, वृद्ध नर, नारी 5 
चुधा से कह रहे थे। उनका कराहना देख कर मेरी स्थिति छावांडोल 
£ होगई। फिर तो हम लोग चुथा से इतने व्यग्र हुये कि कोई किसी । 
ड़ 
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४ को संभाल न सका । 

श्री योगवाशिष्ठ मावा, उत्पत्ति-प्रकरण का वानवेबाँ सर्म समाप्त ॥ ६२ ॥ 

४ तिरानवेवां सर्ग । 
इन्द्रजालिक-उपाल्यान 

! इस पकार बहुत दिनों तक विचरण करते हुये, शरीर बृद्ध हो 

: गया, केश श्वेत हो गये ओर नित्य चाणडाल भाव में हृढ़ रहने ? 
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ज्न्न्डश्््ं्ु़्खच्टटखट्च््््म22 32222 33 ला 
संसाररूपी बन में भटकता है । बिना वासना नष्ट किये परमात्मा 
का साज्षात होना असंम्भव है। हे रामजी | मनही मनुष्य है, शरीर 
मनुष्य नहीं। कारण कि शरीर जड़ वस्तु है। पर मन तो जड़ नहीं हे 
ओर न चेतन है,यह दोनोंहीसे विलक्षण है। मनका कष्ट करनाही सफल 
है। लेना देना जो कुछ है, सब मनसे ही है। शरीर भी जो कुछ 
करता है मनसे ही करता है। तात्पर्य यह कि समस्त जगत मनफ़ा 
ही रूप है । आकाश, पव॑त, वायु, जल, प्थ्वी नक्षत्रादि सब का 
प्रकाश मनसे ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सब कुछ मनसे 
हीं ग्रहण होते हैं और अनेक प्रकांर की भाषनाओं से ही मन अनेक 
प्रकार का रूप धारण करता है। सत्यको असत्य और लघुकी दीघे॑ 
करना मन का ही कार्य है। मन हीं. शत्रु को मित्र और मित्रको 
, 3 शत्रु बनाता है। हे रामजी ! मनकी वृत्ति जेसे हृढ़ होती है वही 
सत्य भासंतीं है। इसी से तो हरिश्चन्द्र को और इन्द्र को क्रमशः 
एकही रात्रि में बारह वर्ष और एक घड़ी में ही पूरे युगका अनुभव 
हुआ था । इन्द्र और ब्राह्मण के दरों पुत्र जो बल्मभाव को प्राप्त हुये थे 
वह भी तो मनके निश्वयाउुसार ही वेसा हुये थे। हे रामजी ! सुख 
पूर्वक बेठां रहे पर मनमें कोई चिन्ता आ जाय तो वह रोरव नरक से 
कम नहीं है। इस भांति दुखों से आहत हो पर मनमें शान्त हो तो 
4 वह दुःख नहीं मालूम होता । अतः मनका जेसा निश्चय होता हे 
वैसा ही भासता है। इन्द्रियाँ उसी ओर जाती हैं कि जिधर मनका £ 
५ | झुकाव होता है। इससे इन्द्रियों का आधारभूत मन है। यदि मन | 
टूट पढ़े तो माले के दाने के समान हीं इन्द्रियां भिन्न हो जाती हैं।. 
' | पर. इन सबका अधिष्ठान आत्मततर है ओर वह अत्यन्त सूक्म स्वच्छ 
और निर्विकार समभाव से नित्य सब में स्थित है वही सब पदाथों '* 
का ज्ञाता है । उसमें अहंभाव का लेश मात्र भी उत्थान नहीं है। 
उसी में मनके स्फुरण- से संसार मासित होता है । वह ढं तभ्रम से 
रहित है । उसी आत्मा ने किश्रनमय सब जगत की रचना की है ल्‍ 2 
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| 
<॑जै)-- * 
चौरानवेषों सर्ग 
वित्त-व्याख्या दा | 
वशिष्टजी ने कहा-हे रामजी ! उस शुद्ध सच्चिदानन्द से 
| आरम्भ में जो वित्त की संवेदना स्फूर्ति हुई है, वही कलना रूप 
| होकर स्थित हुईं है। उसी से दृश्य की सत्यता भासती हे शा आत्मा | 
| के प्रमाद से ही मोह की उत्पत्ति है। और वित्त की स्फूर्ति से ही 
| चिरकाल पय॑न्‍्त जगत में मग्न हो रहा हे। वह मन असत्य रूप है। ; 
| उती ने जगत को फेला रक्खा है। इसीसे अनेक दुःख प्राप्त होते हैं । 
| पर जब वही मन संसार की वासनाओं का परित्याग कर आत्म 
_$ पद में स्थित होजाय तब क्षण मात्र में समस्त दुःखों का नाश हो 
जाता है। हे रामजी ! ऐसी वस्तु कोई नहीं है जो अभ्यास करने से न 
| प्राप्त हो । अतः अभ्यास करने से आत्मपद की प्राप्ति अवश्य होती है। 
| आत्मपद का अभ्यास करने से आत्मा निकट जान पड़ता है। और 
| संसार भी दूर भासित होता है। पर जब॒ जगत का अभ्यास हृट़ 
| होता है, तव ही जगत निकट जान पढ़ता है और आत्मा ही दूर 
| जान पड़ता है। हे महामते रामजी ! मूर्ख मनुष्य को अभय भी 
| भयावह मालम होता है। जेसे यात्रा करने वाले को दर के वृक्षों 
में भी बेताल की कल्पना होती है और भयभीत होता है, उसी प्रकार 
चित्त की विश्ान्तियों से जीव भय को प्राप्त होता है। हे रामजी | 
| वासना से युक्त यह मलीन मन संसार में नाना प्रकार के भ्रम उठा 
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| है; सब मनसे ही भासित होती हैं। इससे संसार का कारण मोह है' 
| और इसी से जीव मटकता है । अस्तु वासनारूपी मलीनता को जान , 
| खड़े से कायकर आत्मपद में ही स्थित होना चाहिये। क्‍योंकि 
| [सना ही! आत्मा वरंण है। इसी के जाल में मनुष्य रूपी मृग 


न 
हि 


& योगवाशिष्ट-भाषा  . . “३५७ 


| मूह़ता से वासना और वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र न्‍ 
| मेटकता है और सइलप के वश में होकर सुख दुःख और भय को 
। 
३ 
! 












॥ प्राप्त होता है। जिस भाँति तिलों में तेल रहता है ओर कोढूह में 
पेरने से निकलता है, उसी प्रकार धन में सुख दुःख रहते हैं और मन # ' 

| को मन के संयोग से प्रकट होकर भासित होते हैं । मनके फुरने ही $ - 

| से नाना प्रकार का शोभावान जगत भासता है।पर यदि मन की | 
चंचलता वेराग्य से मिट जाये तो यह वश में हो जाता है। हे राम ॥ 
जी ! यदि प्राणी का मन बँधे हुए हस्ती के समान संसार से निबृत्त | 
होकर आत्मपद में स्थित हो जाय तो वह निसन्देह शुक्त होगा। | 
क्योंकि मन से मनन का न होना ही शान्ति प्राप्त करना है । इससे £ 

! 

है 


हम कहते हैं कि तु अपने मन को स्थित कर शान्त बनो । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरश का चौरानवेबां सर्ग समाप्त ॥ ६9 ॥ 


“-१६-३६-३-- 
पिचानबेवाँ सर्ग 

चित्त केसे उपशभ हो ? 

हे रामजी ! यह चित्त रूपी महा व्याधि है। उसकी निवृत्ति के | 

लिये में तुमको एक ऐसी उत्तम औषधि बतलाता हूँ कि जिसमें यत्न 
साध्य औषधि अपने आप ही हो जावे । इस उपचार से चित्त 
रूपी बेताल नष्ट हो सकता है! हे रामजी ! रस युक्त जितने भी 
पदार्थ तुमको दृष्टिगोचर होते हैं, सबको त्याग करो । इसका परि 
णाम यह होगा कि, तुम मन को जीतकर भोक्ष पद को प्राप्त हो 
$ जांवोगे जिस प्रकार लोहे को लोहा कायता है, उसी प्रकारं मन 
को मन से ही काटो और यत्न करके चित्त रूपी बेताल को भगा 
दो साथ ही आत्म सत्ता में जो शरीरादिक की भावना दृढ़ हो रही है 
उसको भी त्याग कर आत्मभाव में लग जावो ऐसा करने से वास 
नाओं का लोप होकर चित्त एकाग्र हो जायगा और अक्षय पद की 
प्राप्ति होगी । पर इच्छा का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । कारण ॥ 
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शौर चैतन्य शक्ति से सबमें व्याप्त है। प्रथ्यी, आकाश; सूर्य, अग्नि, ५ 
जल और वायु हत्यादिक सबमें उसी की चेतना शक्ति का प्रकाश है। 
पर वास्तव में 'अनेकता का भाव नहीं है। अनेकता तो मन 
से जान पड़ती है। देश, काल, पदार्थ क्रिया और द्रव्य को मन ही ; 
; उलटा करता है । मनके बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता ४ 
/ जिह्मा से हर प्रकार का भोजन करना, नेत्रों से देखना-यह जो कुछ / 
£ भी इन्द्रिय विषयक सिद्धियाँ हैं मव मनसे हैं । मन के बिना कोई : 
| इन्द्रिय सिद्धिता को नहीं प्राप्त हो सकती । अन्धकार और प्रकाश 
/ भी मनके विना नहीं भासित होता । इससे मन की उत्पत्ति मन से । 
!' है । इन्द्रियों ने जितने विषय जालों को फेला रखा है सब मनसे ही 
५ उत्पन्न हुए हैं। ऐसे मन को वश में करना महा कठिन है। महात्मा | 
४ और परिडत जन ही इसको वश में कर सकते हैं। हमारा उनको 
बारम्घार नमस्कार है। है रामजी | यदि मन वश' में हो जाय तो 
संसार में कोई कष्ट न हो । क्योंकि मनके स्थित होने ही में सब कुछ । 
है। छुख दुःख तो सब मनके फुरने से होता है। जेसा स्फुरण मन £ 
में होता है बही फुरता है और वही मासित होता है। हे रामजी ! यह तन 
वासना से अनेक प्रकार का रूप धारण करता है और स्पन्दता में £ 
जेसा दृढ़ होता है वेसा ही अनुभव होता है। जगत का अनुभव! - 
होना क्या है, केवल मनोमात्र और चित्त-अ्रप्न मात्र है। मनमें जेसी 
प्रतिमा उदय होती है, बेसा ही अनुभव होता है। इससे यह समस्त £ 
जगत केवल मन मात्र है। मनका फुरना ही देवता से देत्य और ; 
देत्य से देवता कर देता है । जन्म, मरण भी मनके फुरने से ही 
होता है ओर स्त्री से पुरुष व पुरुष से स्त्री होना भी मन के ही | हर 
सड्डल्प से होता है। जिस प्रकार नट पल मात्र में अपने साँगसे 
अनेक रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी अपने संइुल्प से ; 
अनेक रूप धारण कर लेता है। हे रामजी ! यह निराकार जीव मन 
से ही आकार की नाई भासता है। उसका मनन ही मूढ़तां है। उस 


(गटर 


30:25 0400/8:4 8 02४“0..4४ फकेबे फकीक+मान>कन> न 


03.00 3,८/०:३ ३ जे ९ 





5 अर मा 


या 2205 २0  , 
“ऋ ' (7- स्म्ज्नापप्ा 


काका आए भा 


पका 





% थोगवाशिष्ट-भाषा & 0... वोगवाशिक्ष भाषा करे .. ३३६ 


२३३५३/७.434 948. 2: ,60. 4-49.49.4:क्‍44440.40 40 9:44 49.4 4000 ८-9 4५4झ4040.:0:40.0.0 2 कक्कक 
मंनेकी जीत लेने पर त्रिलोकी को भी जीतना तृणवत्‌ है। हे रामजी | 
कितने ऐसे वीर हैं जो शज्षों का प्रहार, अग्नि का ताप सहन कंरते 

हैं और शत्रु को भी मारते हैं। फिर स्वाभाविक फुरने का दमन 

क्रने में क्या दरिद्रता है ? हे महामते रामजी ! जो अपने वित्त तक 
की उलटने की सामथ नहीं रखता वह. मनुष्यों में महा अधरम है। ॥£ 
जो यह अनुभव करता है कि मेंने जन्म लिया, में मरूँगा ओर में / 
ही जीव हूं, वह असत्यरूप और चपल है। क्योंकि मनरूपी मनुष्य 

4 शरीर से यह लोक और परलोक में मोक्ष होने के बाद चित्त में भयका 

| करता है । जब यह निश्चय है कि मोक्ष होने पर भी चित्त का नाश 

(नहीं होता, तब तुमको सृत्यु का भय केसे है। तुम तो नित्य शुद्ध | 

/ स्वरूप और सब विकारों से रहित हो । लोकादि के जितने म्रम चित्त | 

में मन के फूरने से उत्पन्न हुये हैं वे मत से भिन्न चित्त का कोई रूप | 

नहीं हैं। पुत्र, माई, नोकर आदि के जो स्नेह-स्थान हैं यह भी केवल | 

$ चित्त से माने जाते हैं, अन्यथा नहीं । यदि चित्त अनुचित हो जाय ६ 

4 तो निश्चय जानो कि प्राणी सब वन्धनों से मुक्त हो गया। हे राम ६ 

जी ! मेंने सब स्थान ओर सब शाख््र भी देखे, एकान्त बास कर ॥ 

बार-बार विचार भी किया पर शान्ति होने के सिवा वित्त उपशुम 
करने के और कोई उपाय न सूका.। जब तक चित्त दृश्यों की ओर 

५ से उदासीन हो, तथ तक शान्ति नहीं मिल सकती । उपशम होने-| 

(पर ती उस नित्य शुद्ध सर्वोत्ता शान्त सखवरूप के पद में अवश्य ही 

| विश्राम होगा । हे रामजी ! हृदयाकाश में चेतन चक्र € बह्माण ) | 

%- की तति ) है, उसकी और जब.मन अत्यन्त शीघ्रगामी होता है तब # 

. £“ समस्त दुःखों का अभाव हो जाता हैं। वही बल्याकार वृत्ति रूप चक्र 
' मनको नष्ट कर सकता है अहं, तल॑ इत्यादि अथ संयुक्त जितने भी 

/ शब्द भासित होते हैं, सब मनो मात्र हैं। विचार से इनको क्षीण | 

£ करना चाहिये। फिर तो मन की वासना खतः नष्ट हो जायेगी और | 

4 वासना के नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासित होगा। हे रामजी ! 
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कि अशुभ पदों में रमणीकता होती है, जिससे विपयी पुरुष उसे शुभ । 
| करके जानते हैं। पर जो शुभ अशुभ का ज्ञान रखते हैं वही बढ़े । 
| पुत्पार्वी हैं। शुभ और अशुभ दोनों बड़े वीर हैं । इसमें जो | 
वली है, वहीं वीर हे और जो वीर है उसी की विजय है। अतः | 
+ जितना शा्र होसके प्रयत्न करके अपने चित्तको जीतलो। चित्तको जीत 
! लेने पर बिना यत्न ही आत्मपद की प्राप्ति हो जायेगी । किन्तु जो 























सकल नननम कक «तन 


करन आज 


| दि को वश करने को शक्ति नहीं रखता, उसको लाखों वार धिक्कार 
| दे। वह मनुष्य होकर भी गर्दभके समान है। निज पौरुष से मन 
| की अपने वशमें रखना, अपने साथ परम मयत्री करना है। नहीं तो | 
अपना आपही शत्रु होकर घटी यन्त्र की भांति संसार चक्त में 
 अटका करता है । मन को वश में रखने से प्रचुर लाभ होता है। | 
है गमजी ! मन को मारने के लिये यह महा मन्त्र है कि दृश्यों की | 
और से चित्त को ममेट ले और आत्म चेतन में लग जावे । है राम 
जी ! इच्छा से मन पुष्ट होता है झोर उपशम होने से निवृत होता है 
है। उपशग होने पर तो गुरू और शास्त्रों के उपदेश और मन्त्रोंकी क्‍ 
अग्षा नहीं रहती । है राघव ! जब सड्त्य रूप रूपी ओपधि से चित्त 
रूप! रोग कटे तब उमर सर्वगत शान्ति रूपी पद को प्राप्ति होती है।। 
इसके लिये यह पस्म आवश्यक हे कि मनको यत्न पूवक उस- शुद्ध 
चित्त झाझाश में लगा दो । इस भांति लगाये रहने से जब चिरकाल 
पयन्त बन के तब संवेदना आत्मा की ओर होगी तब चिन्तना | 
+7 निययत्ति होकर केवल चेतन मात्र में हां चित्त लगेगा। फिर तो / 
3; परमार्य सत्ता में लगकर वोधरूप हो जायेगी । अतएव द 
वित्तका वित्तते ही ब्रस लो। इस प्रकार वित्तको चित्तसे अवित करने ह 
में हम महा थे न पद की निस्पन्‍देह प्राप्त कर लोगे । है रामजी !| 
पता जेति लेन में तुम्हें भोर कुछ बत्त नहीं करना है, केवल संवे- | . 
के पंदाह़ उलरना है। अर्थात दृश्य की ओर से प्रोड़कर-आत्मा | 
के आर लगना है | इसासे चित्त घत्रित होगा झीर हस प्रकार । 
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है, वह बेसा ही रूप हो जाता है । अस्तु, यह अत्यन्त ही चंचलरूप 

है । यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे गुरुजी ! क्‍या इस 
वेग आवेग का कारण स्वरूप ऐसे चश्चल मनकी निवृति किसी प्रकार * 
हो सकती है ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! जब यह चब्चल * 
ही है तब उससे रहित केसे होगा ? हमने तो कहीं नहीं देखा कि, | 
मन भी चंचलता से रहित हो । यदि यह चंचलता से रहित हो | 
जायगा तो इसमें जो स्फुरना की मानसिक शक्ति जगताडम्बर का |; 
कारण रूप है, वह कहाँ जायगी ? तब तो वह मृतक ही है न ! | 
ऐसे.लोग जो मन की चपलता से दूर हैं वे मृतक के ही समान हैं । 
शाखवेत्ताओं ने मन के मृतक रूप को ही मोक्ष कहा है। क्योंकि मन | 
के नष्ट होने पर भी दुःखों का नाश हो जाता है। फिर तो ह 
4 आनन्द स्वरूप आत्मपद की ही प्राप्ति होती है । हे रामजी ! मन | 
॥ की चपलता से रहित. होने के लिये आवश्यक है, वासनाओं | 
॥ का त्याग किया जाय। यदि वासना का त्याग सफल हो सके तो # 
मन का शान्त होना निश्चय है। यह अभ्यास के बिना सम्भव | 
नहीं । अभ्यास भी साधारण नहीं होना चाहिये। पू््ण विवेक पूवक | 
विचाराभ्यास से ही यह जड़ता नाश होगी । फिर तो चेतन आत्मसत्ता ॥ 
ही भासित होगी । हे रामजी ! भाव और अशापरूप में संसार के / 
जितने भी पदार्थ हैं, सबको मन ने ही उत्पन्न किया है। इस कारण | 
मन को ही उपशम करना चाहिये । बिना इसको उपशम किये बन्धनों 
से मुक्त होना असम्भव है। इस मनको मन ही उपशम कर सकता 
है, अन्य कोई नहीं। जिस भांति उृपति के साथ जपति ही युद्ध कर 
सकता है, उसी भांति मन के साथ मन ही युद्ध कर सकता है, अन्य 
नहीं अस्तु शान्ति के लिए तुम मन से ही मन को मारो । हे 
रामजी ! संसार सागर को पार करने के लिये, मन ही नौका रूप 
हे शुद्ध मन रूपी नौका पर बेठ कर इसे पार करना चाहिये। हे ॥ 
रामजी | यह जो बन्धन का कारण रूप और दृश्यों की ओर | 
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इच्छित सड्डूल्पों द्वारा पृष्ट किया हुआ यह मन जावे का परम शत्रु 

है, इच्छा न हो तो यह स्वयम्‌ ही निबृत हो जाता हैं। अतणव | 

मन में उठने वाली समस्त कल्पनाओं को त्याग दो। फिर देखों 

. ॥ कि यह मन स्यम्‌ ही नष्ट हो जायेगा | है रामजी | यह तो बालक 
(| भी जानते हैं कि मन को फैलाने से अनर्थ होता है ओर बोरने 
| से कल्याण होता है। जिस प्रकार पिता बालक पर ऋपा किये रहता | 
; उसी प्रकार में भी तुमको समझा रहा हूँ कि मन रूपी शत्र ने | 
| । गे भय दिया है और सझ्ल्प कलना से जितनी भी आधदायें हैं 
|| सब मन से उत्पन्न होती हैं। सगतृष्णा के जलवत्‌ सव आपदायें | 

४ मत से ही दीखती हैं। मन के स्थिर होने पर तो कोई ज्षोभ नहीं 
| 












। 


हता। हे रामजी ! जो पुरुष मन से रहित है, उसको कोई विध्न | 
नहीं हो सकता-कारण कि वह तो स्वयम शान्त स्वरूप है। हे | - 
रामजी ! यह मन रूप एक बीज है, जिससे संसार रूपी वृक्त उत्पन्न 
होता है। सा्तों लोक इसके पत्र हैं और शुभाशुभ सुख, दुःख फल / 
हैं । इसी से यह मन सड्डूल्प से रहित होने पर नष्ट हो जाता है। 
और सह्ृल्प के उठने पर अनर्थों का कारण - होता है यदि तुम । 
तोष द्वारा मन वश में कर' लो तो यह निश्चय है कि उस नित्य 
उदय रूप निरीह, परमपावन, निर्मल, समय, अनन्त और सब विकारों 
व विकल्पों से परे जो आत्मपद शेष है उसको प्राप्त अवश्य करोगे । ! 
भरी योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का पिचानयेवां सर्ग समाप्त | ६५॥ | 
'-&- 
दियानबेकां सर्ग 
मन--निरूपण 
वशि४जी ने कहा-हे रामजी ! जिसके मन,तीत्र संवेग होता | 
मन उसी को देखता है। अन्ञानता से जो दृश्य का तीत्र संबेग है 
/ हुआ है उससे चित्त जन्म मरण आदि का विचार देखता है और 
! निश्रय के अनुसार हो अनुभव करता है उसमें जेसी स्फूर्ति हे और है 
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है । यह सृगतृष्णा के समान असत्य है। ऐसी अविद्या माया जिससे 

इस जगत की उत्पत्ति हुईं है, कहीं विकार कहीं स्पष्ट और कहीं 
दीघेरूप भासती है। यद्यपि यह जड़ है तथापिं आत्मसत्ता को पाकर 
चेतन होकर तद्र प से भासित होती है। फिर भी असत्य रूप ही है। 
निमिषमात्र के भूलने से बहुत श्रम दिखाती हुईं प्रकाशरूप आत्मा में 
तम दिखाती है कि, में आत्मा को नहीं जानता ! हे रामजी ! 
जिस प्रकार उल्लू को सूय में अन्धकार जान पढ़ता है, उसी प्रकार 
मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं जान पड़ता। उनको अविद्यावश 
असत्य रूप जगत ही भमासता है। यह अविया अनड्रड़ बिलासिता 
विकारता, सक्मता, कोमलता और कठिनता का ही रूप है।यह 
सी की भाँति चश्बल क्षोमरूपी सपिणी है और तृष्णारूपी जिह्ा से 
मार डालती है ।हे रामजी ! भोगों में प्रीति करना अविद्या को 
बढ़ाना है। यह. तृष्णा की चिर संगिनी है ओर भोगरूपी प्रकाश से 
विजली की भाँति चमत्कार करती है। उसके शाश्रय में जो कार्य किया 
जायगा, कदापि न होगा। क्योंकि यह क्षएभंगुर रूप है। भोग पद्ाथ 
बहुत यत्न करने से मिलता है, इससे जब यह मिल जाता है तब यहाँ 


3 >-3०-कमकनननममान-+मनमम-मभ “>मन>काकमक, 


( अनथ भी करता है। पर जितना ही यह विस्मरण होता है उतना ही 

अधिक सुख भी मिलता है। इसलिये सुख के हेतु इसका विस्मरण 
। ही ठीक है। स्मरण तो दुःख का कारण है। जेसे ऋर खप्न का 
॥ स्मरण करने से कष्ट होता है, बेसे ही अविद्या-जगत के स्मरण में कष्ट 





होता है। क्षणमात्र में यह अविया जैलोक्य की रचना कर लेती है 
आर क्षण में ही ग्रास लेती है। हे रामजी ! रोगी पुरुष ओर श्री 
वियोगी पुंरुष के लिये एक रात्रि कटना कल्प के समान होता है, पर 
वही रात्रि सुखी प्राणी को एक क्षण के समान बीत जाती है। ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपयय न हो । संसार का 
जितना जाल है, सब अविद्या से मास रहा है। यह अविदया जिन 
पदार्थों को दिखलाती है, सब असत्य रूप है, जिस प्रकार बढ़े 








। औै३३ __ & उतत्ति-प्रकशण & < 
दोड़ने वाला अपना मन है, इसको मन से हो छेद कर वराग्य लो 
| तभी उससे मुक्त होवोगे अन्यया नहीं। भोग वासना का त्याग करने 
पर तो बिना यत्न ही जगत की वासना छूट जायेगी । इसके छट 
जाने पर तो अक्तय सुख की प्राप्ति होगी और अनेक प्रकार की 
भावना करने वाला मन भी नष्ट हो जायगा। 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का छियानवेवां सर्ग समाप्त | ६६ ॥ 


--५१-- 
सत्तानवेवों सर्ग 

हे रामजी | वासना का उठना आंति से हे और आत्मा में 
जगत भी आंति से ही भासता है। इससे आंतिरूपी वासनाकों 
ही त्यागो। ज्ञानियों को जगत नहीं भासता । पर जो अन्नानी हैं वे 
संसार के नाम से ही संसार को अद्जीकृत करते हैं। किन्तु त्ानी व 
समदर्शो के लिए तो आत्मतत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप ही जान 
पढ़ता है। ओर वास्तव में असत्यरूप है भी, कारण कि, आत्मतत्त 
ही अपने रूपमें स्थित है। हे रामजी ! नित्य, शुद्ध सम ओर अद्ठे त 
रूप तुम अपने आप ही हो। न तो तुम कर्ता हो और न अकर्ता हो। 
कर्ता, अकर्ता, ग्रहण और त्याग भेद को ही लेकर कहाता है। इससे 
तुम अपने को कर्ता और भोक्ता न मानों । क्योंकि कृत॑व्य इत्यादि 
"तो तब होता है, जब कुद्ध ग्रहण व्‌ त्याग होता है और ग्रहण व 
त्याग भी तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर यह सभी 
पदार्थ स्रिथ्या इन्द्रजाल की माया के समान हैं। फिर ऐसे मिथ्या 
पदार्थों में विश्वास कर उसका ग्रहण व त्याग करना क्‍या है ? हे 
रामजी ! चित्त में चैतन्य वासना फुरती है। वही मोह का कारण 
है; वहीं वासना संसार के पदार्थों को उत्पन्न करंती है। यह संसार क्‍ 
' देखने में तो बड़ा सुन्दर मालूम पड़ता है, पर जेसे बांस बड़े विस्तार 
को पाता है और भीतर से शून्य है वैसे ही यह भी भीतर से शून्य 
है। इसमें कुछ नहीं हे। इसी से यह संसार असांर रूप व नाश रूप | 
१ ४४४॥एएो्ाशणाशाा >> मनन > 
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तृष्णा दुःख दिया करती है । यह भोग पहले तो अमृत के समान सुख है 
दायी जान पड़ते हैं परन्तु परिणामतः विष समान होते हैं। इसी 
को अज्ञानी सुन्दर जानते हैं। जिस प्रकार मूर्ख पर्तिगे दीपक को 
सुख की खानि जान कर उसकी वांज्छा करते हैं परन्तु स्पर्श करते ही. 
नाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भोगों कोःस्पश कर यह जीव 

(| भी नाश हो जाता है। अस्तु आकाशकी लालिमाके समान की अविया 
से यह जगत जान पड़ रहा है।;अविद्या को नष्ट करने के लिए | 
केवल झआात्मज्ञान ही सुन्दर उपाय है। यत्न पूर्वक मन के प्रवाह 

को रोको । है रामजी ! यह जितना कुछ दृश्यहूपी जेगत है सब 


। 











संभार अन्धा हुआ है। नहीं तो यह अविद्या ,निराकार और शून्य 
» ॥ है। इसी ने सत्य होकर संसार को अन्धां बना रक्‍्खा है ओर संसार 
के लोग इन्हीं असत्य पदार्थों को सत्य जानकर यलनवान हो रहे हैं 
। वह चिदानन्द आत्मा सर्वदा अनुभव से प्रकाशित होता रहता है ! 
पर अविद्या नहीं जान पड़ता । इसी असत्य रूप अविद्ा ने जगत 
को अन्धा बनाया है। यही कुकर्मों को करा रही है। पर विचार 
किया जाय तो नष्ट हो जायगी । यह इतनी प्रबल है कि, बड़े धेय 
वान और धर्मात्मा को भी अपने वश में कर समर्थवान नहीं होने 
| देती । यह अविचारों से सिद्ध की हुईं अविद्यारूपी श्री पुरुषों को 
| अन्धा कर दुःखों को विस्मृत कर रही है। यही उत्पत्ति, नाश और ' 
(| सुख दःखोंको प्रकट करती है ओर आत्मा को अ्रममें डालते हुए,अन्ञान 
॥ बश अनेक दुःखों को दिखलाती हुईं बोध से हीन करती हुईं काम क्रोध 
| को उस्पन्न करती और हृदय में वासना के सहारे भावना को बढ़ाती 
।क्‍ है। हे रामजी ! इसी निराकाररूप अविद्या ने ही जीव को बॉध रक्‍्खा 
(| है। स्वरूप के प्रसाद को ही अविद्या कहते हैं, अन्य को नहीं । 
ह | श्री योगवाशिष्ट-भाषा उत्पच्ि-प्रकरण सत्तानबेबाँ सगे समाप्त || 8७ ॥ 
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£ आहम्बरोंवाली संग तृष्णा की नदी असत्य है, उसी प्रकार यह 
£ आइम्बरी जगत भी असत्य झूप है। जिस प्रकार संग तृष्णा के 


। प्रकार अज्ञानी इस जगत के पदार्थों को देख कर दोड़ते हैं ओर 
/ कष्टवान होते हैं। ज्ञानी तृष्णा के पीछे नहीं दोड़ते। वे शान्ति के 
४ इच्छुक हैं। पर अज्ञानी कहाँ ? जगत में कोई सार वस्तु ऐसी नहीं. 
। जो शान्तिरूपी हो । यह जड़रूपी अविद्या पिण्डाकार और चेतन 
$ से अभिन्न किन्तु मिन्न की नाई ही स्थित है। जिस प्रकार मकड़ी 
४ अपनी तन्तु फैलाकर अपने में लीन कर लेती है किन्तु वह उससे | 
| अभिन्न रूप होते हुए भिन्न की नाईं जान पड़ती है और जैसे अग्नि : 

से धुआँ निकल कर बादलाकार हो जाता है और वही मेध 

; होकर बरसता है, उसी प्रकार अविया आत्मा से उत्पन्न होकर और 
4 आत्मसत्ता पाकर जगत की रचना करती है। इसी जगत में यह जीव 
घट-यन्त्र के समान त्रेगुणी वासना से बँध कर भटका करता है। यह 
जगत अविद्यारुपी कीचड़ से उत्पन्न कमलदण्ड के छिट्रों के समान 
अनेक विकाररूपी दृश्यों को लेकर उत्पन्न हुआ है। इसमें सार वस्तु 
कोई नहीं है। यह आविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती है। रहित ' 
होने से शान्त होती है। तृष्णा ही इसको तेल रूप होकर दीपशिखा 


| जल को देखकर मगर दौड़ जाते हैं आर कष्टवान होते हे. उसी” | 


वजन न ज+ 


] $। 
कर कम कट अर अपन चल २० खब> पका आती अंग अप लि फरकली करा का अआडा या अआयाा पा 
डा 
| 


क्‍ 


की नाई प्रकाशभान करती है । यदि तृष्णारूपी तेल न रहे 


ओर विवेष्टी पवन चले तो यह दीपशिखा न मालूम कहाँ चला 
जाय । यह भविद्या कुहरे की भांति ढेंके । पर इसको पकड़ा जाय / 
तो कुछ हाथ न लगे। केवल देखने मात्र से ही दृष्टि आती है, विचार । । 
करने से तो नाम मात्र को भी नहीं रहती । जिस प्रकार खप्न सृष्टि ' 


च्यक पाक 


जन कक चआबा पता कण उक्त पहना पता पका पक चुका पु” 


4 आर 


3 हर 


व झग़तृष्णा का जल और रस्सी में सर्प तथा आकाश में दूसरा हा 


चन्द्रमा अम से भासित होता है, उसी प्रकार यह अविदधारूुपी जगत 


अज्ञानी को सत्य जान पहता है। पर यह दीर्घ॑काल का सुपना है; |. 


इसको सत्यता केवल मूर्खों के ही वित्त में रहती है और भोगों को. 
#शपप १2 रुफफर/ छ३७रर जज ७ छज ७ जज ७स जम ऊक ७८८ >> ७ पक कर डे फ़्छतकछछफजताजजछछ न न्‍् 
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आत्मल के परे अन्य नहीं है। न कोई जन्म लेता है, न मरता हे 
कारण कि आत्मतत समान भाव से नित्य प्रकाश-स्वरूप व चेतना 
से रहित अपने आपमें स्वतःस्थित है । वही नित्य शुद्ध निषिकार अद्व त 
ओर चिन्मात्र सत्ता, आत्मा है। उसी सव शक्तिमान आत्ममें कलने[ 
वश जब शक्ति का उदय होता है, तब उसी का नाम मन होता है। 
वह मन भी फेसा है, जेसे समुद्र की लहरें। वही. अपनी चेतना वश 
तन होता है। वही मन सड्ुल्पवश दृश्य भासता है और वही अविया 
है। यह अविदया से ही उत्पन्न व नाश होता है। चित्त-विवृत्ति के 
स्फ्रण से अविद्या भी बढ़ती है। विवृत्ति का नाश हो तो अविद्या 
भी नाश हो जावे। है रामजी ! में ब्रह्म नहीं ह-ऐसे निश्चय से तो 
मन हट बन्धनमय होता है, पर 'सब ब्रह्म हे! ऐसे निश्चय से मुक्त 
होता है। आशय कि दृश्यों. का सझल्प करना ही बन्धन और निःसहृत्य 
ही मोक्ष है। अविद्या के बन्धन में यही यथाथ निणंय है। आगे तुम्हारी 
जेसी इच्छा हो करो। मेरे विचार से तो अविद्या भावना मात्र ही है । 
जन्म, मरण , अस्थि मास वाला और दुःखी तथा तृषित होने का भाँव' 
ही बन्धन का कारण है। जो ऐसा न जाने वह प्राणी मुक्त है । 
अतानी ही आत्मा में अविद्या की कल्पना करते हैं। अन्यथा अविया 
है ही नहीं । इतना सुनकर रामजी ने-पूछा, हे भगवन्‌ | सुमेरु परत 
की छाया और आकाश में नीलता का होना सत्य है वा नहीं। बशिष्ट 
। जी ने उत्तर दिया, नहीं आकांश में छाया कहां ? आकाश तो पोल 


22 


मात्र और गुण में शून्य है। वह शून्यता ऐसी हंढ़ है कि उसमें 
नीलता भासती है। नहीं तो कुंछ नहीं है। मन्द दृष्टिवाले नीलता 
॥ देखते हैं, दिव्य दृष्टि वाले नहीं । उनको तो पोलमात्र भासता है । 
| जिस प्रकार मन्द दृष्टि वालों को नीलता जान पड़ती है, उसी प्रकार 
अत्ञानियों को अविद्या सत्य सी जान पड़ती है। मन्द दृष्टि वालों 
की जहां तक दृष्टि पहुँचती है, वहां तक तो उन्हें. आकाश खच्छ और 
निर्मल जान पड़ता है, पर जहां उनकी दृष्टि नहीं पहुँचती कुरिठत हो 
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द अटानवेबोँ सर्ग 


2 थे 50५ 
अविधा क्‍या है ? 
इस प्रकार-सुनि शाहू ल वशिष्ठजी के यह निश्चय पूर्वक बत- | 
लाने पर कि, अविदा मे ही जगत उद्यन्न हुआ है रामजी ने पूत्रा 
कि, है मगवन्‌ ! जब अविद्या से ही जगत की उत्पत्ति है तब इससे 
किस प्रकार निवृत्त हो सकते हैं ! वशिष्टजी कहने लगे-हे रामजी ! | 
इस अविद्या को नाश करने के लिए द्ात्म प्रकाश को आवश्यकता 
है। आात्म-दर्शन से ही यह नष्ट होगी, थ्रन्यथा नहीं । जब आत्मा ; 
के दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह को नाश करती ! 





है। आध्म पद की इच्छा से घूप से लाया नाश हों जाने के समान 
ही अविद्ा नाश हो जायगी। दृश्य पदार्थों में इच्छा उत्पन्न होना 
ही अविद्ा हे। और उस इच्छा का नाश ही विद्या है। विद्या 
ही को मोक्ष कहते हैं। अविद्याको नाश करने के लिए यह सरल युक्ति ' 
है कि, हव्छा न हो और चित्त की वृत्ति विन्मात्र में स्थित हो। इस 
भाँति जब वासना नष्ट हो जायभी तब झात्म प्रकाश स्वयम्‌ हो जायगा 
इससे विवेक को उत्पन्न कर अविद्या को नाश करना चाहिये। हे 
रामजी । यह मनुष्य संसार की दृढ़ वासना में वँधा[ हुआ हे और 
मु्ख वालक के समान परदाई में बेताल के सहश कल्पना का उदय 
होता हुआ विज वासना से पा रहा है। रामजी ने पूछा-हे भग- 
वन्‌ ! वह आत्मा केसा हे कि जिससे अविद्या नाश होती है? वशिष्ठ ' 
जी वोले-हे रामजी ! जो अशब्दरूप, चेतन, स्वंगत समभाव अनु. | 
भव रूप और जो चेतन तल है, वही आत्मा परमात्मा है। हे राघव ! ' 
इस जगत में ब्रह्म से तृष पर्यन्त जो कुछ जगत हे, सब आत्मा ). 
है, अविद्या कोई नहीं और आत्म तल से भिन्न कुछ नहीं है। हैं 
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रामजी ! समस्त शरीर धारियों में वही अविनाशी पुरुष स्थित है।- 
निज कत्यना से अन्य के समान भासित होता है, किन्तु वह' 
##कमडडउच कफ काक से च्मन रन क कक ज्त्छकजफजतत फबकनकन्कन्ततनन++-+२>जज जज 
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एक-तो रस्सी का दूसरा सप का। यह दोनों ही अज्ञानी के लिए 

हैं। ज्ञानी के लिए नहीं । इससे हे रामजी ! तुम भी ज्ञानी बनो । 
जगतकी जो वासनायें हैं उनको त्याग देने से तुम परम शास्तिको प्राप्त 
होवोगे। हे रामजी ! यह अस्थि माँस की थेली रूपी शरीर मूकवत्‌ | 
जड़ है। पर तुम ऐसा क्‍यों होते हो । इसी शरीर का अभिमान करना / 
महा दुःख का कारण नाशवान है। पर आत्मा का कभी नाश नहीं | 
होता । इससे तुम आत्मसत्ता में ही स्थित होवो। हाय ! महान | 
आश्रय है कि मनुष्य सत्य-सखहूप ब्रह्म-सत्ता को मलकर असत्य / 
ओर अविदा का बार-बार स्मरण करते हैं। पर तुम इसको न प्राप्त | 
करो । हे रामजी ! मन के फूरने-में ही सब कुछ है।मरुस्थल की नदी £ 
और जेवरी में सप ओर सुख दुःख का अनुभव सब कुछ मन ही से ॥ 
 है।मन के प्रमाद से ही आत्मा में दुःख का अनुभव होता है। | 
ऐसे ही प्रमादी और अनज्ञानी को उस शून्य अए में भी संसार के सब 
भ्रम दृष्टिगत होते हैं। अतः सबसे पहिले तुम संसार की वासनाओं । 
का त्याग करो । यह संसार वासना व वन्‍्धन का मुख्य स्तम्भ है । 
सब भावों में रहो, पर राग किसी में न रक्खो । जो प्राणी ऐसा है । 
उसको शाख्रोपदेश की आवश्यर्कता नहीं है अस्तु लेन देन और / 
2 बोल चाल सब कुछ प्राकृत आचार करो पर अम्यॉतर से उसका ॥ 
कुछ भी गयव न करो । यही सबसे सच्चा और उत्तम ज्ञान है " 
श्री योगवाशिष्ट माषा उत्पत्ति-अकरण का अद्धानवेवाँ सर्ग समाप्त ॥ &८ ॥ 
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निन्यानवेवों सर्ग 
सुख-दुःख भोक्तव्योपदेश 
यह कह कर बाल्मीकिजी बोले कि जब वशिष्ठटजी ने ऐसा 
कहा तब रामचन्द्रजी उन महषिं की ओर मंग्न हृदय से देखने लगे 
झौर बोले कि, महान आश्रय हे जो पद्म तन्‍्तु के साथ पवेत 
बँँधा है। अविया भी कैसी है कि, अविद्या न रहते हुए भी बच्र 
से भी कठिन बन्धन में जगत को दृढ़ किये है और असत्य रूप # 
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७४% £ हा वेधद मीलना हा जान पदुता है । जिस भाँति थ्न्धे । 
, पमियानी ही इमती है, उसी भाँति थात्म दृष्टिके लग होने वाले | 
॒: दया ही शवियामय सृष्टि ही मामती है। है रामजी ! चेतनके । 
हा खिल मो भी गया किया जाय, मच अविदय्या है। दाग, आकाश 
४पम 3े स्गान पह सयिया मखों को सत्य प्रतीन होती है, पर इसकी 
शेर दाग्गदिक्ला नहीं है। यह भावनामयी शअविद्या महा दुख का 
| हथे यह भवनों घ्राप्म की झोर खिचे तव अविद्या का 
| बादना का हाय है बारम्थार निस्तवन करता । जब यह 
हु ऋगशी शोर सिल्तेतन दे नंद भविया भी नाश होगे। हे रामजी ! 


इन मो गांजा है। हर्द्रियां उसके टहलुवे का काय करती हैँ। यदि 


हुए याम्तरदिक विषनां वी भावना त्यागकर शात्म चिन्तवन करो तो 
विशय ही पाम्मद को प्राप्त करोगे । जिन महाप्रुपों ने ऐसा किया 
दी प्रॉम हा गये हैं । है गंमजी ! जियका कोई धादि 
हक 


है 
हर किक >क 

एक >स०फका नह #.. +>क्ककीतानकमक न कप छ77 
2 कट 


जर्ने हो । एसपाथ बल से सांसारिक विषयों 


के 
हि 
० 
है न 
जे 

5 


दे चितन हटा दा कार सा्यद्ला धभ्याग बरा । रद अभ्यासस सश्य 
मा माप करा 4: । इक ससाफिक आसनाओरों का उदय होना 
डे | स्य्टकुत डा ६१88 जी ससमालर कटी, फुसिकिम्नाक 


है महक उन करनी है। नब पत्र तम्ज थार 


हे, अपन धागा पर बने मानों टावर गंदा मोहरूयी फाभी्म लटका 
ईल है का मत शरीर में यह सत्र उदय 

३ 5 मी हम देवों: 5 बह मिश्या 
दीप शरए हद है । जियाम दे 








कल है दब लश्कर ्ऊ ् ् पपप्रो ४ 
तय 05 कह आफ झ पड. ले रूपी जगन को 
१ १8 284 दा #का का पा 
वी दहणा है व | छाडा का ४ पर रा ऋझाय आन पत्ता । हु 
्भ हट ई 
है ? पे इठ्श है ह है छा हैजजर- खास गुल आप मरी 7 
है! पु हीजड आते का हम ने | 
४ ई" नज्य | डा दम  हैं। झबलतएव लग 


दम के रो श्र जप 
। डे बीत 4ीा विकलय हता 
० 2 काकाजरा जय इराक ॥#:फलफमकफाएपकबलउनक+ पता, २०४ ५-२ उन क्कर+ २ क४4क +१; १... ॥५/ कप काायापककफोक हु 
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नमक, /मीथी. की, >>... 32. 


६ : - ऋषि. मुनि, देवता और अग्नि, पवन जिनका भी पूजन करनो 
| चाहिये था किया। दान दक्षिणा देना जो भी आवश्यक था, मनसे 





दिया । निरन्तर सवा वर्ष उसने ऐसा मानसी यज्ञ किया और मानसी 
फल भोग किया। अतएव हे रामजी | समस्त कम मन से होते हैं। 
मन ही भोक्ता है। जेसा चित्त है, वेसा ही पुरुष हे। पू्ण चित्त से 
“॥ पृण ता और नष्ट चित्त से नष्टता होती है। में शरीर हूँ, ऐसा निश्रय 

करना बड़ी नीचता है। इससे अनेक दुःख मिलते हैं।अस्तु विवेक है 
| (ज्ञान ) का आश्रय ग्रहण करो। विवेकी पुरुषों को दुःख नहीं प्राप्त £ 
$ होता ; वे संसार के दुःखों को सहज ही तर जाते हैं। ! 


2 श्री योगवांशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का तिन्यानवेवां सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 
-- ही 
$ 
५ सोवों सर्ग 
| तत्व विवेचन । 
रामजी ने प्रश्न किया-हे भगवान्‌ ! राजा लवण के राजसूय ( 
$ यज्ञ करने और फल भोगने की कथा तो हम सुन चुके पर अब उस है. 
शाम्बर का परिचय दीजिये कि, जिसने राजा को प्रम दिखेल्ञाया। # 
| बशिष्ठजी ने कहा-वह इन्द्र का भेजा दूत था। शाम्बर के रूप में ! 
रांजा लवण को भ्रम दिखलाने आया था। है रामजी ! यह नियम £ 
है कि, जो राजसय यज्ञ करता है उसको बारह वर्ष तक कठिन आपदा 
भोगनी पड़ती है। वंह आपदा उसके मनसे ही उत्पन्न होती है। आपदा 
मोंगवाने के लिए ही इन्द्र ने उसको भेजा था। उसने पहुँच कर राजा 
हे लंवणको भ्रम दिखला दिया और उन्होंने भोग किया। यह मेंने प्रत्यक्ष / 
,$ देखा है लवण ने मन से ही राजसूय यज्ञ किया था, इससे आपदाको | 
भी उसने मन से ही भोग किया । अस्तु यही करता और यही | 
-€ भोक्ता है। निज सइलपों के अनुसार सुख दुःख का अनुभव होता | 
है। यदि मन स्फूरित न हो तो स्थिर कहा जायगा और स्थिर | 
होने से आपदायें स्वतः मिट जाती हैं |; 
४ इस पर रामजी ने फिर प्रश्न किया कि, हे मगवंन्‌ | जब्र मन ६ 
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३४० & उत्पत्ति-प्रकरण & ह 


| जगत को सत्य के समान स्थित किये हैं। शक खत कित हैं। है शावन। ऐसे उतार | के 
की माया का क्या रूप है कि जिससे महापुणयशाली राजा लवपु& 
| भी महान विपत्ति को प्राप्त हुआ और इन्द्रजाली ने भी भ्रम दिख- 
. $ लाया। सो वह दोनों कौन थे कि, जिनको खतः कोई लाभ न था ! 
फिर वह दोनों कहां चले गये और देही व देह का केसे सम्बन्ध हुआ ! 

| ब्राणी शुभ और अशुभ कर्मों का फल केसे भोगते हैं ? हे भगवन्‌ | 
' क्ृपाकर मेरे ज्ञान के लिये इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिये । 
बशिए्ठजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! यह शरीर काष्ठ व ॥ 
मिट्टी के समान और चित्त से कल्पित है। चेत्य सम्बन्ध से जीव- ॥ 
पद को प्राप्त हुआ है। जीव चित्त सत्ता से सुशोमित है। यह महा 
च॑चल संसार घित्त के फुरने से ही उत्पन्न हुआ है। फूरने ही से 
धनेक देह धारण करता है। अहझ्डार मत ओर जीव इस 
बित्त के नाम हं। वित्त ही अन्ञानवश सुख और दुःख भोगता 
है, शरीर नहीं भोगता । पर जो प्रब॒द्ध चित्त है यह तो शान्तरूप 
' है, मन की अम्रबुद्धता ही अविद्या रूपी निद्रा में शयन करता है । 
मन के प्रबुद्धधान एवं ज्ानवान होने पर तो संसार-प्रम निवृत्त हो 
| जाता है। अतः अज्ञान ही दुःख का कारण है। यह पंचभौतिक शरीर 
शाब्ष यमिमानी होकर शुभा-शुभ जेसा कर्म करता है, बेसा भोगता है. 
है जितना छुछ इृष्टअनिष्ट सुख, दुःख है केवल मनके फुरने में है $ - 
शरीर में स्थिर होकर मन ही सब कुछ करता है। जिस प्रकार बृत्तों। 
| को वायु च॑त्रल करता है, उसी प्रकार छुख दुःख की जो भी क्रिया “ 
। है, संत मन ही करता है। मनही भोगता और मन्‌ ही मनुष्य है। 
हे रामजी | लवण राजा का वृतान्त ऐसा हे कि, वह मन के 
श्रम से ही चाएडाल हुआ। क्योंकि मनसे जो भी किया जाय वही 
| उफल होता है। एक समय राजा लवण अपने भवन में बेठा था 
4 कि, पूर्वजों का स्मरण करके उसने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय 
५ क्िया। तव चिन्तवन करके मानसी यज्ञ आरम्भ किया । 
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.. 
कहने लगे-हे रामजी ! ज्ञान की स॒प्त भूमिका एक बढ़े महख 
का विषय है । यह प्रश्न उपस्थित कर आपने बड़ा अच्छा किया । 
क्योंकि इसको जान लेने पर प्राणी मोह पहन में नहीं फँसता | इसका 
वन बहुत प्रकार से हो सकता है। पर मेरा निश्चय मत है कि, यह 
ज्ञानकी सप्तभुमिका सात प्रकार की है। शुभेज्ञा विचारना, तनुमानसा 
सल्वापत्ति, असश क्ति, पदार्थ भावनो और तुरीया यही क्रम पूर्वक साता 
नाम हैं । जो इनके तत्वों को प्राप्त करे वह कभी शोके नहीं कर 
सकता। पहले शुभेच्छा” को सुनो, हे रामजी ! सत्सज़्ति और | 
सच्छाण्रों का वेराग्य पूर्वक अध्ययन करने का नाम शुभेच्छा है ।| 
विचार उसको कहते हें जो वैराग्य और सत्मागगका अभ्यास करते | 
हुए सत्याचार में प्रवृत्तदा जाय भौर हृत्यासत्य को जानकर उनका 
त्याग किया जाय । तनुपानसा वह है जो विचार व शुभेच्छा सहित | 
तल्का अभ्यास कर इन्द्रिय निभ्रह किया जाय। चोथी भूमिका सला- 
पत्ति है। सलापत्ति वह है जिसमें इन तीनों भूमिका शुभेच्छा विचारना 
ओर तनुपमानसी का अभ्यास कर इन्द्रिय निग्रट और जगतसे व्राग्य 
किया जाय तथा अवण मनन और निदिध्यासन से सत्य आत्मा में 
स्थित हुआ जांय । असंशक्ति नामी भूमिका वह है जिसमें इन चारों 
से असंशक्त रहा जाय । छ्वीं पदार्था भावनी भूमिका वह है जिसमें 
कि दृश्य का विस्मरण और भीतर बाहर से सभी पदार्थ तुच्छ प्रतीत 
हो । हे रामजी ! तुरीया भूमिका ऐसी है जिसमें इन छःहों की एकता 
प्रतीत हो। इस अवस्थाको जीवन्पमुक्त अवस्था कहते हैं । यही सातों 
प्रकार की भूमिकाओं का संज्षित वएंन है। इन सब में तीन भूमिका 
जगत की जांग्रत अवस्था की हैं और चोथी तत्वज्ञानकी और पॉचवीं 
व छूटी जीवनमुक्त अवस्था.को हैं। सातवीं तुरीयातीत पद में विदेह 
॥ मुक्त स्थित होता है। जो बड़ा भाग्यशाली है वही इस सप्तमूमिकारें 
स्थित होता है ओर वही आत्मारामी महा पुरुष परमपद का भागी 
है। ऐसे जीवन्म॒ुक्त पुरुष सुख दुःख मग्न नहीं होते और शान्तरूप 
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३४१ & हंत्पत्तिं-प्रकरण # 


इतना बबल और सुख दुःख की खानि है, तब उसकी चपलता केसे ४ 
नष्ट होगी ? वशिष्टनी ने कहा-हे रछुकुल शिरोमणि रामचन्द्रजी |, 
एक युक्ति सुनो । समस्त भूतों की उसपत्ति ब्रह्म से है। यह सालकोी, 
राजसी और तामसी तीन प्रकार की उत्पत्तियाँ होती हैं। सर्व प्रथम ;' 
शुद्ध विन्मात्र बह्म में जो कलना उठती है, उसके वाह्म मुखी स्फुरण ; 
को मन कहते हैं| वही वक्ष का रूप है। उसी ने सुख दुःख जरा | 
मरण मोह इत्यादि संसार की कल्पना की हैं। कल्पना करके वह ., 
निर्वाण हो गया है। सड्ूल्प वश उत्पन्न होना ओर-लीन होना ही ;॥ 
उसका मुख्य कार्य है। इस भाँति अनेक कोटि बलद्याण्ड ब्रह्मा से 
उत्पन्न हो २ कर लीन हो गए हैं। अभी कितने होंगे और कितने 
वर्तमान हैं । हे रामजी ! उस शुद्ध अह्मल से पहिले मन सत्ता 
उत्न्न हुईं है । उसने चेत किया तो आकाश हुआ ॥। फिर वायु, 
अग्नि, जल और प्रथ्वी क्रमशः उत्पन्न हुये । पुनः चिद्‌ शक्ति पंच- 
मतों को प्राप्त हुई और सूक्ष्म प्रकृति .रुपी अन्तःकरण प्रथ्वी, तेज |. 
ओर वायु से मिलकर धान्य में प्राप्त हुआ । जब धान्य को प्राणी 
भोजन करते हैं तव वह रुधिर वीय रूप होकर गर्भ में जाता है। 
तब पुरुष उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते ही वह बेद पढ़ने लगता है, 
गुरु के समीप जाता है और क्रमशः उसकी विवेक बुद्धि होकर चम- | 
कार दिखलाती है । प्श्चात्‌उसको ग्रहण, त्याग और शुभाशभ 
का विचार उत्नन्न होता है। फिर तो उसी के अनुसार वह निमंल | , 
अन्तःकरण सहित स्थित होता है। आओ 
श्री योगवाशिष्ठ मापा, उत्पत्ति-प्रकरण का सींयाँ सर्ग समाप्त || 00 मो 
“4४“४-६५- 
एकसो एकवां सर्ग 
सप्तमूमिकोपदेश वर्णन... 
इस प्रकार सालिक ज्ञान का विशद विवेचन हो चुकने पंर राम॑ 
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[केवल परम पद एवं शान्‍्त हूप है। वही पूर्ण रूप से अपने आपमें : 
॥ स्थित है। यह हमारी विपयेय दृष्टि है कि, आत्मा में जगत भास ; 
रहा है किन्तु दपण में प्रतिविम्ब और स्वप्न के पदार्थ सहशही उसमें 

डर 








न्ल्प्य 





कुछ वास्तविकता नहीं है। निज भ्रमसेही यह असत्य जगत सत्य जान 
है। जिस प्रकार मृगतृष्णा का जल और आकाश में दूसरा 
चन्द्रमा भासता है, उसी प्रकार आत्मा में यह जगत भास रहा है किन्तु / 
सव अज्ञान है। हे रामजी ! जब तक आत्म-विचार रूपी अग्नि # 
से अविद्या रूपी बल्ली को जलाकर तुम भस्म न कर दोगे, तब तक , 
इस जगत रूपी वृत्त का नाश न होगा और तब तक यह उत्तरोत्तर सुख £ 
दुःख दिखाती जाथगी और जला दोगे तो शान्त पद को प्राप्त होगे। 
हे रामजी ! आत्मामें अहं, ल॑ इत्यादिक अविद्या रूप हैं। राजा लवण 
तो इसी अविद्या रूपी पिशाचनी के फेर में पड़कर नाना प्रकार के $... 
कष्टों को प्रात हुआ । यह अविद्या ऐसी है कि, शीघ्र हो सत्य को | 
असत्य और असत्य को सत्य करके अनेक भ्रम दिखलाती है। इस | 
पर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! अविद्या; सत्य को असत्य और 
असत्य को सत्य. कैसे दिखलाती है। कृपा करके मेरा यह भ्रम भी 
दूर कीजिये । वशिष्ठ जी ने कहा-यह कौन सा आश्चय है। अविशा | 
तो सब कुछ कर सकती है। खप्त में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि, घर का ॥ 
-$ वन हो जाता है। तुम यह भी जानते हो कि, मूर्छा के अनन्तर बुद्धि | 
4 विपपय हो जाती है । फिर क्‍या स्वरूप से गिरने वाले को अविया | 
“4 अनेक प्रम नहीं दिखला सकती ? जिस भांति मदिरा व विष पान | 
करने वाले को श्रम प्राप्त होता है, उसी भांति अविद्या से जीव श्रमको | 
प्राप्त होता है। राजा लवणके समानही एक और राजाथा जिसको चित्तके ॥ 
फुरने से अविद्ा ने खप्नवत अनेक भ्रम दिखलाया था। तब मेंने उस | 
को शान्त किया। हे रामजी ! समस्त पदार्थों में सत्ता रूप संवेदन. है।- | 
जेसा दृढ़ सझ्ूल्प होता है, वेसा होकर भासता है। यदि सत्यरूप-होकरः | 
भासे तो सत्य और असत्य, रूप होकर भासे तो असत्य, मासता है। | 
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होकर अपने प्राकृत आचारको करते हैं। वह कुछ न भी करेतो भी उनको 
'कोई बन्धन नहीं | उनको क्रिया का ज्ञान नहीं रहता। कारण कि 
:सृप्त भूमिका में सत का अभाव हो जाता है। हे रामजी ! इस भूमिका 
का मूर्ख और पापियों के वित्त में समावेश नहीं होता। यह तो ज्ञानियों 
“का विषय है पशु ओर राज्षसों को इसमें अधिकार नहीं। हे रामजी ! 
| जो संसार से विरक्त होकर इन भ्रुमिकाओं में आए हैं वे मोह रूपी 
' सागर में गोता नहीं खाते और आात्मपद को पाकर पूर्ण आत्मा होजाते 
हैं। हे रामजी ! सभी पुरुष सातों भुमिकाओं तक नहीं पहुँचते। कोई 
पहली कोई दूसरी और कोई तीसरी को ही पाते हैँ | सातों को तो 
बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। कोई अद्ध भूमिका तक ही पहुँचते हैं 
पर वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं । जिसने जो पाया है उसके 
सहारे कोई गृह में और कोई बनमें बेठा तपसी झौर अतीत बना है। 
उन सभी जनों ने इन्द्रिय रूपी शत्रु को जीता है। इससे थे सभी जन 

बन्दुनीय हैं। उनके समक्ष चक्रवर्ती राज्य भी तुच्च है । 


श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्प्ति-प्रकरण एकसी एफवाँ सर्ग समाप्त || १०१ | 
“>32-- 
एकसो दोवों सर्ग 
उदाहरणोपदेश-वर्श न 
वह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे भगवन ! झात्म सम्बन्धी ॥ 
उपदेश करते समय आपने “छुवर्ए में भूषण” की वहुत उपमा दी है। | 
सो खुब॒ण में भूषण तो हम समझ गए । पर उसी प्रकार आत्मा अहं. 
भव केसे होता है, कृपा कर इसे भी बतलाइए । वशिषप्ठजी कहने 
ल़गे-हे रामजी ! असत्य का कोई भिन्न रूप नहीं है। यह तो 
आत्मा का चमत्कार है । शी है तभाव और विभाग की कब्पना 
कहां, वह शान्त स्वरूप है। जगत के श्रम समद ढों के१ 
समान हैं ओर भ्रम से भासते हैं। ऐसे ही था हा रा - 
अथवा जगत अम से भास रहा है। पर वह सुबर्ण में भूषण, जल में 
'हुबता और वायु में स्पन्दता के अतिरिक्त ओर -छुछ नहीं है। वह . 
ज्प्फ्र्ड्ह्च्ल्च्ल्च्ज्छ्र्+ छल का 
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एकप्ो तीनवाँ सर्ग 
इस प्रकार चित्त भाव का विवेचन कर चुकने पर वशिष्ठजी ने 
सप्तभूमिका सम्बन्धी आख्यान को क्रम पर्वक व्शन किया । उन्होंने 
कहा हे रामजी ! जन्म लेते ही पुरुष को कुछ बोध होता है। फिर 
क्रम से बड़ा होकर सन्तजनों की सड्भति करता है। तब उसे संत 
शास्त्रों के विचार का अवसर प्राप्त होता है। शाप्न विचार से 
उसको ग्रहण व त्याग की बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी को शुभेच्छा 
कहते हैं । ऐसी शुभेच्छा जिसमें शुभा-शुभ ग्रहण व त्याग शक्ति हो 
उसीका नाम विचार है। ऐसे सम्यक ज्ञान विचार की ही हृढ़ता से 
मिथ्या रूप सांसारिक वासनाओं का त्याग होगा है और तब प्राणी 
सत्य में स्थित होता है। इसी को तनुमानसा कहते हैं। ऐसा दृढ़ 
अभ्यास होने एवं वासनाओं के नष्ट होने पर वेराग्य उत्पन्न 
होता है। फिर वेराग्य से सम्यक ज्ञान ओर आत्म-दशन होता है । 
सी का नाम सल्वापत्ति है।इस भाँति मनकी वासनाओं के नष्ट 
होने पर सिद्धि प्राप्त होती है और तब प्राणी स्वरूप में सदेव सतके 
रहता है तथा कमं-फल के बन्धन में नहीं रहता। यही असंसक्त 
नाम्नी भूमिका है। इस भूमिका में मन की तनुता होने पर चित्त 
सखरूप की ओर परिणत रहता है और ऐसे परिणाम से ब्यवहारों का 
आभाव होजाता है। यहाँ तक कि उसके चित्त में फूरना भी नहीं 
होती ओर मन भी क्षीण होता है । आशय कि, उसके कतंव्य 
की भावना नहीं फुरती। वह कर्ता होते हुए भी कुछ नहीं करता और 
देखते हुए भी नहीं देखता | यही पदार्थ भावनी योग भूमिका है। 
ऐसे अभ्यास में कुछ समय व्यतीत होने पर समस्त पदार्थों का 
शभाव होजाता है और तुरीय रूप होकर जीवन्मुक्त कहलाता है । 
फिर टो इष्ट अनिष्ट के लिए हर्ष शोक न करके उत्तम पद को प्राप्त 
होता है। हे रामजी |! अब तुम भी ऐसा ही ज्ञात-ज्ञेय होगये हो । 
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2 इससे सभी पदाथ संवेदन रूप हैं ओर तीनों काल भी संवेदन 
' से ही उत्मन्न हुए हैं। संवेदन ही उतका बीज है। हससे समस्त 
पदार्थ अविद्यारूप हैं। इसका आला से कोई सम्बन्ध नहीं है। यही 
कारण है कि, अविदारुपी शरीर का आता से सम्बन्ध नहीं रहता। 
यदि जड़ शरीर से इसका सम्बन्ध हो तो यह थात्मा भी जड़ हों 
जाये। अस्त आत्मा सदेव चेतन्य सरूप है, जड़ नहीं। यह तो 
साधारणसी बात है कि. सजातीय पदार्थों से एकता होती है, विजातीय 
से नहीं। फिर यह केसे सम्भव है कि जड़ रूपी शरीर से थात्मा का 
सम्बन्ध होवे । जिस प्रकार सुबण बुद्धि के न होने से अनेक प्रकार 

न्‍! के भूषण ही जान पढ़ते हैं, उसी प्रकार जब आत्मा में अहं की 

संवेदना होती है, तव अनेक रूप होकर विश्व भासता है। पर यदि 
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सुवर्ण की ओर देखा जाय तो सुव्ण ही जान पड़ेगा। वेसे ही बद्म 
सत्ता की ओर देखने से समस्त जगत ब्रह्मरूप ही जान पढ़ता हैं। 
पर यह जो कुछ जान पड़ता है, अज्ञानियों के लिए है ज्ञानी को तो 
| एक ही सत्ता भासती है। भला वह भी कोई अद्य है कि जिसमें द्रष्ट 
शंत और दृश्यों का स्फुरण हो ? नहीं इनके मध्य और उनसे 
| रहित जो सत्ता हो, वह ब्रह्म सत्ता है। असम समाधि लगाने पर 
। तुमको वह सत्ता और उसी का रूप भासित होगा । हे रामजी ! 
! ऐसे प्राणियों को शरीर के इृष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक नहीं होता। 
/ कारण कि वह निमल रूप होकर स्थित होते हैं। तुमको भी ऐसा 
ही होना चाहिए। क्योंकि असत्यता नित्य, शुद्ध प्रमानन्‍द सरूप 
रे अपने आप में अनुभव रूप स्थित है। यदि उसको मल 
& जावोगे तो दुःख अवश्य प्राप्त होगा। अतः सावधान हो जावों 
4 स्कुरण होना ही चित्त हे । जितना शीघ्र होसके तुम इसको त्याग दो। 
/ क्योंकि यह असत्य रूपी वित्त ही संसार है। ऐसे चित्त को असत्य 
£ जानकर न त्यागना बढ़ी मृर्खता है । 
$. » थी योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का एकसौ दोयां सर्ग समाप्त || १०२ || 


70 ५ 7४४०४४४७७४०७०७७७७७#&#& ७ जल ्क्जफ्ललस्फत> मा ऋप्नमनना ५9२५ ++--....... ८८ 


औ+०++ 4०. आने #>नजका+-सपक, 
जै 





; 


3:20. ६0222 22०० 


बन 


42022 जन पक 
ह ह मम पलक कम पक 
५ 8. च 
् 0 


>म्बनि, ..फि. ..आि. ..मीक के, 2, मम. 





नयी 2, 


व 
श 
| 


2४८ >>. 





। ' शोकित होते हो। जगत को असत्य जान कर उसका अभाव करो । 


है। 
| कुहिरा अवश्य ही नष्ट हो जावेगा । 
है| 


& वोगवाशिष्ठ-भाष & इ४६ 
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परे है इन्द्रियों के संयोग वियोग में नहीं रहता । " 
शुद्ध चेतन्‍्य ओर अत्यन्त निमल है । उसमें दपेणके प्रतिबिम्ब समान 
ही जगत स्थित है ओर कुछ नहीं। तुम भी शरीर से रहित निर्विकल्प 
हो और तुम्हारा आकार पतन आदिरूप है। इससे तुम्हारे निकट 
लज्जा, हए और भय इत्यादिक सभी असत्य हैं फिर तुम किस 
लिए मूर्खो की भाँति विकल्प को भ्राप्त होते हो। तुम तो चेतन्य 
स्व्कूप और अखरण्ड हो । फिर शरीर के खरिद्धत होने से 
आत्मा कैसे खण्डित हो सकती है । असम्यकदर्शी भी ऐसा ही 
मानते हैं, फिर ज्ञानवानों का कहना ही क्यों है? हे रामजी ! चाहे | 
शरीर सत्य हो या असत्य | किन्तु पुरुष तो शरीर नहीं हो सकता 
इससे आत्मा ज्यों का त्यों है। इन्द्रियों का सुख दुःख आत्मा को 
नहीं ग्रहण कर सकता । अज्ञानियों के लिए सुख दःख अंभिमान है 
तानी के लिए नहीं। जो आत्मा मनके सगे से अतीत शून्य के 
| समान स्थित है, उसको दुःख केसे ? शरीर भले ही नाश होजाय 
|पर आत्म[ का नाश नहीं हो सकता । फिर तुम ब्यर्थ के लिए क्यों 

















| 


क्किनत 


हे रामजी ! असइूल्प रूप वित्तमें ही जगत स्थित है | सड्ृल्पों का 
क्षय हो तो चित्त भी नष्ट होजावे॥ चित्त के नष्ट होने पर संसोररूपी 





श्री योगवाशिष्ठ मापा उत्पक्ति-प्रक्रण का एकसो तीनवां सर्गंसमाप्त ॥ १०३ ॥ 
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तृतीय उत्पत्ति-प्रकरण समाप्त । 


- लिनबुल्‍कम इक पकूपल कक कक कल फ्> पल ल जन फल तल मनन घन स्लपन सम स्पम+-सल्मल नल सल्तन9श७+++ फलसर लत अल तर चितकस्लमकल्‍ कल नल तर 





इ्एप८ है उत्पत्ति-प्रकराएं ६42 


। इससे अब तुम्हारे साथ शरीर रहे या न रहे, तुम शोक से रहित प 
होकर अद्ठ तरूप अपने आप में स्थित होवो । शरीर तो उदय भी है; 
होता है और क्षीण भी होता है | पर देशकालादिक भेदोंसे रहित ह 
आत्मा का उदय अस्त नहीं होता | तुम भी वही थविनाशारूप | 
आत्मा हो। फिर अपने को नाश रूप सा कर शोक क्यों करते ' 

| हो ? हे रामजी ! संसार की जितनी बस्त॒यें हैं, सब तुम्हारी छाया 

| मात्र हैं। उनकी वासना भ्रम वश होती है। पर तुम अद्वतरूप | 
हो फ़िर किसकी वाज्छा करते हो? सम्पूर्ण दृश्य तो तुम्हारा ही / 
खरूप है। तुम से भिन्न नहीं है। फिर श्रम क्‍या है ? थात्मा तो | 
सब शक्ति मान है। आभास करके अनेक रूप हो भासता है। है / 
रामजी ! चित्तसे दृढ़ हुआ साल्िक,राजप्र, तामस तुमसे यह तीर प्रकार / 
का जगत उत्न्न हुआ है। जब॑ इन तीनों से उपशम (इन्द्रिय विग्रह ) / 
हो तब कल्याण होवे। वासनाओं के नाश होने पर कर्म भी नाश | 
हो जाते हैं। हे रामजी ! चित्त का संसरण ही वासना है और 
कर्म-संसार माया मात्र है। यह नष्ट हो तो सब शान्त हो जाये। 
इसी के शान्त न होने से वासना से बँधे हुए जीव अमा करते हैं। 
भतः तुम यत्न पूर्वक विचार रूपी शब्घ से उसे काट दो । इस ' 
अविद्या की वास्तविकता के जब तक जीव नहीं जान लेता, £.. 
अनेक दुःखः भोगा करता है और संसार सत्य सा जान पढ़ता है। | 
पर जान लेने पर अत्यन्त सुख प्राप्त होता है। इसका सच्चा रूप 
जाना नहीं कि, संसार असार व असत्य प्रतीत होजाता है। ऐसा 

॥ मतीत होने पर सत्खरूप खतः प्राप्त हो जाता है। हे रामचन्द्र ! 
शिव-तल अनन्त रूप और निदु:ख रूप है; सब उसी भूततर से | 
उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार जल से तरक़ और अग्नि से उष्णता ॥ 

। होती है उसी प्रकार बह्म से जगत होता है। उस बचह्य ने ही सबको 

| आत्मा: इत्यादिक नामों की कत्पना की है॥ और. वास्तव: में न तो ।. 

| फोह नाम है और न संज्ञा हे। हे रामजी ! वह पुरुष रागढ्रप से £” 
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स्थिति-प्रकरण 
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पहला सर्ग 
"0 क*4८- 
जगन्निराकरण--व्श न । 
!  वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! भर स्थिति प्रकरण सुनिए । इसके : 
श्रवण करने से जगत निर्वाणता प्राप्त होती है। यह जगत अहंता | 
आ्रान्तिमात्र और दृश्यरूप है। ध्रमवश चित्तमें स्थित हुआ है। इससे यह 
भावना मात्र है। जेसे गन्धव नगर और सृगतृष्णा का जल सत्यसा | 
4 भासता है और असत्यरूप है, वेसे ही यह सड्ृल्पमय दृढ़ अनुभवतिक ह 
4 जगत सत्यसा प्रतीत होता है यद्यपि असत्रूप है। इसमें वास्तविकता ॥ 
कुछ नहीं है। यह अथ से रहित है जेसे लिखित चित्रकी कमलिनी | 
| सुगन्ध रहित होती है, वेसे ही शून्य रूप है। जेसे देखने ॥ 
“६ में कदली खम्म कितना सुन्दर जान पढ़ता है, पर उसमें सार कुछ | 
नहीं, वेसे ही यह जगत देखनेमें तो रमणीय भासता है। पर नितान्तही 
' सार रहित है। यह सुनकर रामजी ने पृछा कि, हे भगवन्‌ ! जब | 
। महाकल्पका क्षय होता हे तब यह दृश्यमान जगत आत्मरूप बीज 
:$ में जेसे बीज में अंकुर रहता है, जाकर लीन हो जाता है और फिर 
) उसपन्न तथा स्थित होता हुआ उसी में लीन होता है तो क्या यह सत्य 
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मँगाने योग्य धार्मिक पुस्तक । 
#& महाभारत ( पं० राधेश्याम की शेली में ) & 
महाभारत जेसे बृहदाकार ग्रन्थ का राधेश्याम की शेली में 
अनुवाद करके लेखक ने एक कमी की पूर्ति की है। इस शेली 
में सम्पूण कया बढ़ी सरलता से समक में आ जाती है। बढ़ी 
हो रोचक भाषा में यह ग्रन्थ लिखा गया है। इस पुस्तक को आज 
ही मेंगाकर लाभ उठाहये । सुन्दर जिल्द बँधी ७०० पृष्ठ की 
पुस्तक का मूल्य ८) है। ॥॒ 
# श्रीकृष्ण चरित्र तर्ज राधेश्णाम % 
कृथावाचकों कोशभागवत अथवा कृष्ण चरित्र को राधेश्याम 
की पक में कहने की अत्यन्त आवश्यकता थी इस झभाव की ! 
! के लिए १६ हिस्सों में प्रा ऋृष्ण चरित्र अत्यन्त परिश्रम | 
से तेयार कराकर छापा गया है भाषा श्रत्यन्त सरल है । कवि 
ने कविता में जो चमत्कार दिखाया है। बिना पढ़े ब्ञात 
नहीं हो सकता । मूल्य ४) | । 
श्रीमद्‌भागवत तर्ज राधेश्याम [ सुखसागर ] 
श्रीमद्भागवत कथाओं का भर्डार है । इन कथाओं को 
पं राधेश्याम की शेली में प॑० गोविन्ददासजी ने लिखकर 
बह हम वाले हक को अपूव सेवा की है। कथा- 
; अब तक श्रीमद्भागवत श्रोताओं 
कक ब नहीं मिला था । के गो उस ग्रन्थ ने हे 
। इस अ्न्ध- में भक्ति वे थ 
4 बाराह अवतार, शिव वरित्र, भ्रुव बर बाह आ पथ 
आस्यान, अजामिल की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, हरिभ्रन्द्र 
गजावतरण, रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, आदि की सब ढवायें लिखी ।: 
5 घ एक ही अन्थ के खरीदने से सेकड़ों कथायें आप पढ़कर 
पता लात, है रै्य ६०० पृष्ठ के ग्रन्थ का ७) | 
“जाला श्यामलाल “लकलमन्‍ध्क+कणकमममजकनन्‍नननल्‍्ज 2 मो, मधुरा। श्यामकाशी प्रेत, मथुरा । 4 ' 
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दूसरा सर्ग 
' स्मृति-बीज-वर्ण न 
हे रामजी ! यदि यह कहा जाय कि बीजांकुर के समान आत्मासे 
ही जगत उत्पन्न हुआ तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा तो समस्त 


| कल्पनाओं से रहित चेतन्य रूप आकाशवत निर्मल है। फिर उसमें 
4 जगतका बीज केसे मानाजाय बीजांकुरतो किसी परिणामसे और समवा 
4 यिकारण से होता है आत्मा में समवायि या निमित्त कोई कारण 
ह नहीं जो' उसका सहायक हो। जेसे वन्ध्या-पुत्र का होना सम्भव 
| नहीं, बेसे ही जगत का होना सम्भव नहीं । यदि आत्मा में उपरोक्त 
॥ दोनों कारण भासित हों तो यह जानना चाहिये कि आंति मात्र 
8 भास रहा है। सृष्टि से प्रलय प्यन्त बद्यसत्ता-ही स्वतः स्थित है। जब 


2 बल 


ऐसा ही स्थित है तब कारण व कार्य का क्रम केसे होगा । और जब 
यही नहीं होगा तब प्रथिव्यादि भूत कहाँ से उत्पन्न होंगे। अस्तु 
न तो कोई कारण है और न काय है। यह जगत न कमी था न 
वर्तमान में है और न भविष्य में होगा | केवल विकास-सत्ता ही अपने 
आपमें स्थित है। जब ऐसे जगत का अभाव हो जाता है तब बल्मा 
दिखलाता ' है .। पर जिसके हृदय में प्रागभाव, प्रधंघामाव ओर 
अन्योन्यामाव ऐसी त्रिगुणात्मिका भावना विद्यमान है, उसको शांति | 
नहीं मिल सकती। क्योंकि इन तीनों भावनाओं से तो जगत दृढ़ हो ; 
रहा है। यदि इसका अत्यन्त अभाव होवे तो शान्ति भी मिले। पर 
बिना युक्ति किये अभाव होना कठिन है। ओर जब तक इसका 
अभाव न होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती । सूर्यादि से लेकर 
जितना कुछ प्रकाशमृय एथिव्यादिक तल और क्षण, वर्ष, कल्प इत्यादि ल्‍ 
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॥ जितने काल है, सब में हूँ, जगत तो केवल सहृल्प मात्र है। ब्रह्माण्ड 


ब्रह्मा, विष्णु रुद्र और कीट पतज् सहित जितना भी, जग जन्मा है 
वह बारम्बार उपजकर अनन्‍्तर्ष्यान हो जाता है और केवल आकाश में 
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इन सब संशयों को दूर करने के लिए स्पष्ट कहिए। वशिष्ट जी बोले 
हे रागजी ! जो ऐसा कहे, वह बड़ा मुख है। बीज तो दृश्यरूप इन्द्रिय 
का विषय होता है और वह आकाश से भी निर्मल है। फिर उसे जगत 
का बीज कैसे कह सकते हैं।बीज तो आकाश से भी अधिक ६ 
सूत्म, अत्यन्त उत्तम और अनु मवोपलब्ध, नित्य प्राप्त है। इस कारण | 
उसको बीज भाव कहते नहीं वनता । क्योंकि वह तो शान्त सूक्ष्म 
ओर सदेव प्रकाश करने वाली सत्ता है। उसमें दृश्य रूप जगत असत्य / 
नहीं है, तव उसको जगत भी केसे कहें। उसका रूप अत्यन्त ही सत्म !. 
। उप्रमें दृश्य का विरोध है। जेसे सूर्य में अन्धकार नहीं, अग्नि 
में शीलता नहीं और अए में सुमेरु'नहीं होता, वेसे ही धात्मा में 
जगत्‌ नहीं होता । क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूप है। उसमें असत्‌ 
रूप जगत केसे हो ? वह निराकार है और उसमें साकार रूप ££ ' 

४ जगंतका प्रवेश नहीं है। वह आत्मा है। अद्वोत है। इसके निकट झन्‍्य | 
वस्तु नहीं हो सकती । वह सदेव मन और इन्द्रियों से परे अविकृत 
रूप और निराकार है। उसका कर्ता, कारण कोई नहीं। वह आभा ; 
च्युत है, उसका कोई परिणाम नहीं । फिर वह जगत का कारण केसे 
हो सकता है? इससे यह जगत अकारण भ्रानिति करके भासता है और 
बिन स्वरूप में जागे इसका म्रम नहीं मिट सकता। झतः कार्य और ' 
कारण आदिक प्रमों का १रित्याग दूर तुम अपने स्वरूप में स्थित होवो। 
सइल्पों की रचना तो दुर्वोधता से हुईं है। उसको त्याग कर आदि 


मध्य और अन्त से रहितवाली सत्ता में स्थित होवो। तब जगदम्रम 
स्वयं ही मिट जायगा । 
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श्री योगवाशिष्ठ माषा स्थिति-पकरण का पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ 
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केसे ? महा प्रलय उसका नाम है कि जहाँ अर्थों सहित समस्त 
4 शब्द निमल ही जायें ओर जहाँ सब निमेल हो गया, वहाँ स्थृति 
किसकी ? जब इस प्रकार स्मृति का अभाव हो गया तब कारण 
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कि्सिका के होगा । इससे सब जगत चित्त का स्फुरण भात्र है। महा- 
प्रलय में बिना यतन ही सब मोज्षभागी होते हैं। यदि ज्ञान हो तो 
हृढ़ होता है। निवृत्त होने से जगत का अभाव हो जाता है ओर 
स्वच्छ चेतन्य-सत्ता प्रकाशित होती है। वही आदि अन्तसे रहित है और 
प्रकाशता है। उसमें जो आदि संवेदन का फुरंना है वही ब्रह्मरूप है। | 
6 अन्तवाहक शरीर ही विराट जगत होकर भासता है, उसका एक | 
( और दिन रात्रि का क्रमरूपी जगत पड़ा फुरता है। यह क्या है, सब £& 
९ सड्नल्प रूप ब्ह्मसत्ता का प्रकाश है। प्रबुद्ध एवं आत्मज्ञानीजनों को । 


जगत के रहते भी मोक्ष प्राप्त होता है | ज्ञान न होने से जगत 
वही जगत आदि सब रूप होकर भासती है। झंनादि सिद्ध बह्मतत्वही 

५ परमाणु ही यह तीनों जगत है। उसी अण में देश, काल, क्रिया,द्ुव्य | 
समस्त जगत बलद्याकृति ही जान पड़ता है पर जो अन्ञानी है उसके / 





है 

(| चित्त में तो जगत की अनेक भावनायें होती हैं भौर यह हताभाव £ 
। पड़ा श्रमा करता है। किन्तु यह उसकी बड़ी भूल है । केवल | 
(| बद्याण्डमें परमाणु सदश अनन्त सृष्टियाँ ही अनन्त लष्टा और अनन्त | 
। ख्श में अन्त सृष्टियांही फूरा करती हैं। वह सब बह्मतस काप्रकाशहै। । 
उसी परमाएु में अभिन्नरूप त्रिलोकी स्थित है। हे रामजी ! जेसे £ . 





सूर्य की किरणों की संख्या करनी सामथ्य के बाहर है, वेसे ही आदि ।/ 
अन्त से रहित जो झात्मरूपी सूर्य है ओर जिसमें ज्िलोकी रूप पर- | 
पाए की संख्यायें हैं उनकी संख्या करनी सामर्थ के बाहर है । अस्त । 
आत्मा में असंस्य परमाणु सृष्टियाँ हैं ओर वह सृष्टियों को रखते | 
हुए भी आकाशवत शून्य रूप है। वही आत्मा विदाकाश जगतरूप | 
है। हे रामजी ! मेंने जो उन सृष्टियों का वर्णन किया है यदि तुभ | 
उनका अर्थ जगत शब्द से लगावोगे तो बड़े अज्ञानी कहलावोगे। पर । 


हु ७ 
है की 
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अनन्त वृत्तियाँ ही उठा करती हैं। जगतके आदि में यह शान्त-सत्ता | 
जमे थी वेसे ही अब भी जानों । हे रामजी ! इस चित्त की कला परमाए | 
के महत्लांश के समान अत्यन्त सृद्म है । उसमें सृष्टियां स्थित हे 
और वही चित्त-सत्ता निज-स्कुरण से जगत रूप भासती है। अस्त 
इम जगत को आत्मा ही में स्थित जानों ओर यह भी जानों कि 
' यह निराकार, निर्विकार सत्ता अपने आप ही में स्थित है। उमका 
रूप उदय अस्त से रहित अत्यन्त विस्तृत है। इसमें शून्यरूप भी हे 
जब ऐसा जानोगे तो समस्त्र कलइ कलना शान्‍्त हो जावेगी । | 
अतएव इसके अभाव के लिए, हे रामजी | तुम ज्ञान भूमिका को 
प्राप्त होवो । ऐसा जागरण करने से शोक रहित पदको अवश्य ही 
| प्राप्त होबोगे । । 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरश का दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २ | 


तीसरा स 
जगत की अनन्तता । 
|. इतनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन्‌ | यहाँ प्रलय | 
| के पश्चात्‌ एवं सृष्टिके आदि में जब प्रजापति उत्पन्न होकर फिर सृष्टि की ह ' 
| रचना करते हीं हैं तव क्या यह जगत स्थ्रृति का रूप नहीं हुआ ! | 
| बशिए्ठजी ने उत्तर दिया,-है रामजी ! यह मानना भी ठीक नहीं है । | 
॥ पैयोंकि महाप्रलय में प्रजापति तो रहते ही नहीं, तब जब वह स्वयम्‌ | 
-॥ ही नहीं हैं तव उनकी स्वृति कहाँ! रामजी ने कहा-हे मुनि !$ . 
4 जगत के आदि में जिन बह्मा ने इस जगत की रचना की थी उसकी है 
: स्मृति का नाश नहीं होता, खुपृप्ति से उठे की नाईं वही फिर उनकी | 
:' स्वृति करके जगत को रचता है तभी वह बनता है। फिर आप | 
: केसे कहते हैं कि नहीं बनता? वशिष्ठजी बोले, हे महामते रामजी ! है| 
: मंहाप्रलय में तो सभी ब्ह्मादिक निर्वाण हो जाते हैं। फिर उनकी | : 
: स्मृति कहाँ | जब स्वृति ही निमूल है तब वह जगत का कारण | 
बंधधभााशाभंधभांध भंग ाशांध भा; उस मद ढ़  ऋह ४ 
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ही मन है और मन ही जगत है। दोनों ही परस्पर एक रूप हैं! 
जब इन दोनों में एक नष्ट हो तो जगत भी नष्ट हो जायगा । . | 
भी योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-अकरण का चौथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 


कै ही 
+९ क के 


पाचवां सग 
भागव संविदूगमन 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने-मनके फुरने से जगत कैसे फुरता 
है“-यह प्रश्न वशिष्ठजी से किया। तब वशिष्ठजी कहने लगे कि, [ 
हे रामजी ! जेसे इन्द्र ब्राह्मण के दशों पुत्र दश बाह्मण हुए और राजा / 
लवण की इन्द्रजालिक माया से मनके. स्फुरण द्वारा चाणडाल की | 
प्रतिमा दृढ़ होकर भासित हुई, वेसे ही यह जगत मनके फुरने से ही | 
स्थित हुआ है। भागव शुक्र भी तो मनके स्फुरण से ही विरकाल / 
| पर्यन्त स्वर्ग मोगते हुये दूसरे अनेक म्र्मों को देखते रहे । वह .भी | 
तो मनके दृढ़ भ्रम से ही भासित हुआ । ऐसे ही मन की भ्रथता से 
यह जगत स्थित हुआ है। वशिष्ठज। के ऐसा कहने पर रामजी ने भूगु । 
ऋषि और उनके पुत्रों का वृतान्त सुनने की इच्छा प्रकट की । तब वशिष्ठ 
जी ने कहा, भृगु, और शुक्रजी दोनों मंदराचल पर्वत पर घोर' तपस्या । 
| 





किये थे। एक समय ऐसा हुआ कि भ्ृशुजी अपनी तपस्या में लीन 
थे और शुक्रजी वहीं टहल रहे थे कि बृणुजी को देखकर शुक्रजी 
भी एकान्त में जा .बठे । उस समय शुक्रजी विद्या और झविदया 
के मध्य में विचर रहे थे कि राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के वरदान से 
स्वग में जा पहुँचा । तब उसको चार डाल समझ कर देवताओं ने 
निरादर कर सखवग से गिरा दिया। पर विश्वामित्र ने अपने योगबल 
से उसे आकाश और पृथ्वी के बीच में ही रोक दिया और गिरने न 
दिया तब वह आकाश के भध्य में ही स्थित होगया। इतने में इक 
अप्सरा भी स्वर्ग गमन करने लगी। शुक्रजी उसको बड़े ध्यान से 
मानो विष्णु लक्ष्मी को देख रहे हों-उसकी झोर देखने लगे । तब 
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उनका अर्थ बह्म-शब्द से जानोंगे तो ऐसी बुद्धि से परमसार को 


हि 
श्री योगवाशिष्ठ-भापषा स्थिति-प्रकरण तीसरा सर्ग समाप्त || ३ ॥ 
ऊ 4 स्का | 

चोथा धर्म 

वीजांकुर वर्णन 





वशिषप्ठजी बोले-है रामजी ! इन्द्रियों को जीतना ही, मोक्ष का 
वारणु है। अन्यथा किसी भी उपायसे इस संसारको पार नहीं किया 
जा सकता ! सदसद़ व सच्छाख के विचार से जब आत्मत्ञाम हो 
तमी इन्द्रियों पर विजय मिलती है और तभी जगत का अभाव होता : 
है। जगत का अभाव न हो तो आत्मबोध नहीं होता । इसी 
क्रम से संसार सागर से तरा जा सकता है। विशेष कहने की आव- 
श्यकता नहीं है समस्त कर्मों का वीज मन है। मन के कष्ट होने से 
ही जगत न्ट होता है। क्योंकि यह सब जगत मनका ही रूप है। इससे 
मनोभाव का ही यत्न करना बाहिये। मलिन मन जन्म समूहों को ।क्‍ 
उत्पन्न करता है। इस पर विजय मिले तो जानों समस्त लोकों पर 
विजय मिलगई। कारणकि जगद तो मनसे ही है।मनसे ही शरीर उत्पन्न 
हुआ है। दृश्यों का झअगाव होने से मन मृतक हो जाता है। इसमें 
अन्य यत्त कुछ नहीं है । इस भवरूपी पिशाच को नष्ट करने के लिए 
दृश्यों का ही अभाव करना चाहिये। इसके लिए जगत की 
अमादता का चितवन करना और आत्माभ्यास करना ही परम 
आओपध है। इस उपाय से द्रश्ट नष्ट हो जायगा । अन्यथा मन 
के बिना नष्ट हुए जन्म-मरणु और मोह आत्त होता हा रहेगा । पर 
यदि मन बन्धनों से मुक्त हो जाय तो समकना चाहिये कि, ईश्वर 
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अय्काा 


बड़ा असन्न है । जिप्त प्रक्वर तिलों में तेल है, पुष्प में सुगन्ध 
है, और घममालाओं में कर्म है, उसी प्रकार सत, असत, स्थल 
सूच्म, और कारणए-कार्य रूपी जगत मन में ही विद्यमान है। जगत 
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छटवाँ सर्ग 
भार्गव सड़ुम विविध जन वर्णन फ 
| _ इस प्रकार इन्द्र के पास बेठे एक घड़ी का समय व्यतीत हुआ | 
/ तब अप्सरा के ध्यान में मग्न शुक्र-सुनि व्याकुल होकर उठ खड़े हुए ह . 
॥ और खग को देखने चले। देवगण उनके साथ होलिए | उस समय | 
4 झुनि को पर्वत वाले शरीर का विस्मरण होगया था और वासना || 
। युक्त मनोराज का शरीर साथ था। स्व॒र्ग स्थानों को देखते २ मुनि 
शुक्र वहाँ पहुँचे जहाँ परम सुन्दरी अप्सरायें बास करती थीं। वहां | 
की रचना और उन चन्द्रमुखियों को देखते ही महामुनि शुक्रका काम £ 
वाए से व्यथधित होकर हृदय व्याकुल हो गया । वह अप्सरा भी वहां || 
। बेठी थी। मुनिको देखते ही वह भी स्नेह युक्त कातर. होगई। तब | 
॥| मुनिने मन से तम रचा जिससे समस्त स्थानों में अन्धकांर छा गया। | 
|| सुयका निन्‍तात अभाव होगया । समस्त भूत व पशु पक्ती तक अपने ॥ 
॥ अपने स्थानों में चले गए । तब वश्राभुषणों से सुसज्जित अप्सरा 
॥ शुक्र मुनि के पास पहुँची । मुनि तो उसकी वाट देख ही रहे थे कि 
$ आते ही अपने श्वेत आसन और चरणों के निकट बिठालिया। यद्यपि 
॥ काम वाण से दोनों ही व्यथित हो रहे थे कि, अप्सरा ने मुनि से £ 
4 कहा, है नाथ ! मुझको कामदेव महा दारुण कष्ट दे रहा है। में निबंल ॥ 
होकर आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए | हे साथों ! | 
4 स्नेह रूपी रसको 'सब नहीं जानते, वही जान सकता है जिसे प्राप्त | 
॥ हुआ हो । दो स्नेहियों के सुख के समान तीनों लोक के सभी सुख | 
, $ व्यर्थ हैं। सो हे मुने |! में आपको पाकर परम आनन्दवान हुईं | 
4 हूँ। आप भी मुझे पाकर आनन्दित होंगे। अप्सरा के ऐसा कहते 
| ही मुनि काम के वशीभूत होकर कौड़ा करने और अनेक प्रकार 
. 4 से असृत पान करने लगे। कभी ननन्‍्दन वन, कभी मन्दरा वे कल्प 
| वृक्ष के नीचे और कभी केलाश पव॑त तथा विद्याधरों के स्थान में 
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उस महा सुन्दरी, सुगग्धराशि अप्सरा को देखकर शुक्रजी अलन्त 
मोहित हो गए और कामदेव के वाण से बिंध गये । उनका नेत्र मुं द 
गया। वह विवारने लगे कि इस सृगनयनी का मेरा साथ हो जावे तो 
बड़ा अच्छा हो । ऐसा विचार वह कर उसके पीछे २ चले तो खग है 
में पहुँचकर उन्होंने कल्पतरु, सुवर्ण मय देवताओं तुथा स्रृगनयनी क्‍ 
श्वियों के खरूप और मणियों के ढेर का ढेर देखा। विश्व की 
जेसी उपमा है खर्ग में भी दिखलाई पढ़ी। वहाँ मन्द्र-बृक्त की 
मझरियाँ प्रफुल्लित थीं। मन्द-मन्द पवन्र चल रहा था और अप्सरायें 
| तृत्यकर रही थीं। यह देखते हुए इन्द्र-मवन में गये तो क्या देखाकि 
मदमस्त ऐरावत हस्ती भूम रहा है, सौने के कमलों का वृत्त लगा हुआ 
| है गजा का प्रवाह चल रहा है, देवगण विचर रहे हैं, लोकपाल 
/ यथास्थान विराजमान हैं। यम, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि 
| लोकपाल महा ज्वालवत प्रकाश युक्त यथास्थान बेठे मंडरा रहे हैं । 
| विमानों की पंक्तियाँ विचर रही हैं, नन्‍्द वन में अप्सरायें आलाप 
| रहीं हैं अप्सरायें इन्द्र की सेवा में ततपर- हें इत्यादि-ऐसी खर्ग॑- 
' रचना को शुक्रजी ने मनसे देखा । इतने में शुक्रकों पहुँचा हुआ देख 
कर इन्द्र ऐसे उठ खड़े हुए मानों दूसरे भूगुम्ुनि जा पहुँचे हों। तव इन्द्र 
ने नग्नतापृ्वक प्रणाम कर शुक्र जी को अपने पास बेठा कर कुशल 
! पृछी झोर कहा, महाराज ! आपका आगमन हमारे अहोभाग्य का 
' शुभ सूचक है। अब कृपाकर चिर पर्यंन्त आप यहीं स्थित होड़ए्‌। 
इतने में देतवाओं ने भी पहुँच कर भगु-पुत्र शुक्रजी को प्रणाम 
किया ओर शुक्रजो निज मन से इन्द्र के पास जा बैठे । 


अफननन अल», 


>बो ता हि सी हध्थवधय 





सी आप सी पी च पी सी सी 


थी योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रक्रण का पांचवां सर्म समाप्त ॥ ४ ॥ 
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अल का 


रूपी शरीर वासना युक्त हुईं । फिर बह्मया की रात्रि क्षय होने पर दिन 
हुआ अर्थात्‌ बह्मा ने सृष्टि की रचना की । तब वह एक मुनि के | 
यहाँ उत्पन्न हुआ और बड़ा तप किया और एक मन्वन्तर तक 
पवत पर तप करता रहा । फिर इकहत्तर चौयुगी व्यतीत होने पर | 
भोगवश वह हरिणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार में रहा। ॥ 
फिर पुत्र-स्नेह में पड़ घन, शुण और आयुर्वल की चिन्ता करने ॥ 
लगा । तपक्षीण होने से निज धर्म से गिर गया जिससे आयु भी क्षीण ॥ 
होगई और सप के काटने से शरीर छूट गया | तब भोग की अभि- | 
लाषा से मद्र देशके राजा के घर जन्म लिया और राज्य करने लगा। ॥ 
बहुत दिनों तक राज्य करने पर शरीर जजेर होगया और तप की | 
अभिलापा में शरीर छूट गया। अभिलाषा वश तपेशर के गृह में | 
उत्पन्न हुआ और तब गड्ाजी के तद पर जाकर तप करने लगा। | 
इस भांति मन के' फुरने से शुक्र ने अनेक शरीरों को भोग किया।॥ 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का छटवां सर्ग समाप्त | ६ ॥ 
ध--09:- 
सातवां सर्ग 


काल 
इस प्रकार मनकी श्रमना से शुक्र मुनि अनेक जन्मों में अ्रमते 


रहे । पर जब -मुनीयर के गृह में जन्म लिए तब उनको विश्राम | 
मिला और तप करने लगे | तप से उनका शरीर सूख गया ओर वे ॥ 
प्रम आनन्दित होगये । फिर तो उनके शरीर को कोई नष्ट नहीं ॥ 
कर सकता था । इस भाँति जब उनका सहल वर्ष ओर भलोक / 
का तीन लाख साठ सहस्त वर्ष व्यतीत हुआ तब भूगु सुनि समाधि [| 
ते जागे तो क्‍या देखते हैं कि पत्र शुक्र नहीं हैं। उन्होंने ध्यान | 
करके देखा तो ज्ञात हुआ कि उसका शरीर कृश होकर गिर पढ़ा है 
काल ने भमक्षण कर, लिया है और अब तपस्या से जज॑रीभूत 
होने के पश्चात्‌: नेत्रों -में गठे पढ़ गये हैं, शरीर में कीड़े रेंग 
रहे हैं और ऐसे अन्य जीवों ने उसमें अपना घर बना लिया है। 
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॥ जा-गाकर मुनि करोड़ करते थे। इस भांति वर्तास युग 2 पट प्र 5 रेस गा देतोय पे पन्त जब 
* तक पुण्य बना रहा सुनिने वहाँ निवास कर आनन्द किया। घुस्य 
 ज्ञीण होने पर दोनों भू-लोक को गिरा दिए गये। मिरते ही 
£ उनका शरीर टूट गया और अन्‍्तर्ष्यन होगया । तब वासना संयुक्त 
दोनों चन्द्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्रने किरणों के | 
द्वारा धास्य में आकेर निवास किया। उस धान्‍्य को दशारण्य | 

' वामक आह्यण ने भोजन किया जिससे वी बनकर उसकी ब्राह्मणी | 
को गर्भ रहा और समय पर उसको शुक्र-पुत्र उत्पन्न हुआ । उसी ९ 
धान्य को मालव देश के राजा ने ग्रहण किया जिससे रानी गर्भवती | 
हुई और उसके गर्भ से अप्सरा कन्या होकर उत्पन्न हुईं । वाल्यावस्था 
से ही उसे अपने पूर्व पति को प्राप्त करने की लालसा लगी। वह 
नित्य पूजाकर यही वर मांगेकि एक वार मेरा पृ पति मुझे मिले। समये . 
पर राजाने उसके व्याह के लिए खयम्बर किया। देश-देश के राजा | 
ऋषि मुनि आाह्यण एकत्रित हुए। दशारणय ब्राह्मण: भी अपने पुत्र सहित | 
पहुँचा था। खयम्बर भूमि में पहुँचने पर कन्या ने उसके पुत्र को देखा। | 
देखते ही वह मोहित होगई और पूर्व प्रेम के स्मरण से कातर हो |; 
उसके नेत्र अश्र्‌ मय हो गए। फिर तो उसने कट आाह्मण-पुत्र के 
गले में जयमाला डालकर अपना पति बना लिया । तब राजा उसी 
के साथ कन्या का ब्याह कर सम वनको चला गया। दोनों. 
। भीलव देश का रोज्य करने लगे । जब दोनों बृद्ध हुए तब उनको 
८ राग्य हुआ। पर शरीर जर्जर होने पर तृष्णा लगी रही। मरणो- 
£ परान्त ज़्ानहीन होने से दोनों नरक में पढ़े । फिर कर्मानुसार सुख 
£ दुःख सोगकर अज्जवज्ज देश में धीवर होकर धीवर कर्म करता रहा। 
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£ बुद्ध होने पर वेराग्य हुआ और सूर्य भगवान का तप करने लगा। 

/ दब वेद पढ़ते और बोग करते उसका शरीर छट् तो वह एक बढ़ा गुरू 

॥ हैआ भर सबको मन्त्रोपदेश करने लगा। फिर विद्याधर हुआ। कल्प 

(| फी झन्त होने पर उसका शरीर अन्‍्तर्ष्यान होगया और उसकी पवन 
६ /फकगाफस कर आ कक कक कप रू कक फर कक ७ कक कर >> फारकऊर+ का एफ उपसमजक इमकद 
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कृत्य ओर भोक्तव्य आासता है। अन्यथा कुछ नहीं। सब मिथ्या 
है। अतः आप क्रोध न कीजिए । समस्त आपदाओं का कारण 


यह दुष्ट कर्म है। यह में अपने अभिमान से नहीं कह रहा हूँ 


बल्कि यही ईश्वरीय नीति है हम उसी नीति में स्थित हैं । 
बोधवान पुरुष अभिमान में नहीं विचरते । बाहर से प्राकृत आचार 
करते हैं, पर भीतर से सुषु्ति की नाईं स्थित रहते हैं। फिर आप 
अन्धों की भाँति मोह मागे में क्‍यों जाते हैं। आप तो त्रिकालदर्शा 
हैं । फिर अविचारी और मर्खोकी भाँति जगत यन्त्र में क्‍यों जा रहे | 
हैं। आपका पुत्र तो अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त हुआ है । 
तिस पर आप मर्खों की भाँति मुझे शाप देना चाहते हें। हे मुने ! 
इस लोक में जीवों का शरीर दो प्रकार का होता है। एक 
मन्‌ रूप, दूसरा अधिभूत रूप । अधिसूत शरीर जड़ और अवि- 
नाशी है। मन हसका प्रेरक है । बिना मन के यह स्वयं कुछ नहीं 
कर सकता। जेसे सारथी अच्छा हो तो रथ अच्छे मार्ग से जाय 
आर सारथी अच्छा न हो तो रथ को. अच्छा मार्ग न मिले, वेसे 
ही मन को जानना चाहिये । मन शरीर का सारथी है । मन 
जिसको सत करे, वह सत्‌ है जिसको असत्‌ करे, वह असत है। हे 
साथो यह चित्त पुरुष है। इसी के करने से सब कुछ होता है । 
देह, नेत्र और अड् इत्यादि जो कुछ फुरना है, सब मन का ही रूप 
है जीवों को हो मन कहते हैं। उसी मन के निश्चयात्मक वृत्ति का 

नाम बुद्धि है। वही बुद्धि जब अह्लार का शरीर का स्मरण | 
करती है। तब उसको चित्त कहते हैं। इसका कोई अन्य शरौर नहीं है। 
भावनाओं की दृढ़ता से मन ही शरीर का रूप होकर आधिभौति |; 
शरीर होता है। शरीर की भावनाओं का त्याग करने पर परम / 
पद मिलता है। समस्त “जगत केवल मन के फूरने में ही है। य ;क्‍ 
जैसा फूरता है, घेसा ही जान पड़ता है । आपके पुत्र शुक्र ने भी 
मनके फुरने से अनेक स्थान देखे हैं। ..- 


लफककफररजाएजककफछ छक उ 


8६२ & स्थिति-प्रकरण & 
(२८०१3०4०9५०७८७५७५५.७-४-६७. 4: 42% /.227: ह0ध०४००००९५४०४:७/०००३३०००:३०३० शश००३० नर 
, मक्खियोँ आती जाती हैं । श्वेत दांत ऐसे निकलते हैं, मानों उसके ; 
' शरीर को देखकर हँस रहे हैं । पुत्र के शरीर की ऐसी 
| दशा जान म्रगु॒ मुनि को बढ़ा क्रोध आया। वह आसन पर :. 
खड़े होगये और क्रोधित होकर बोले-मेरा पुत्र महातपस्वी था । 
' वह सृष्टि पर्यन्त मेरे पास रहने वाला था। काल ने बिना समय 
। आए ही उसे केसे मार डाला । हे काल | अब में शाप देकर तुमे 
भस्म कर दूंगा। मुनि के ऐसा क्रोध करने पर काल शरीर धारण 
कर पट्मुख, पथ्भुज, खड़, त्रिशूल ज्वाजल्यमान मुख व कानों में * 
मोती पहने, फॉसी लिए, श्याम शरीर, अग्नि की लपटों से संयुक्त मुनि ? 
के समीप चला। जहाँ वह चरण रखता था वनों व पर्वत सहित ४ 
पृथ्वी कांपने लगती थी। तब मुनि के निकट पहुँच उसने कहा- / 
' है मुने ! परमात्मवेत्ता जन क्रोध नहीं करते फिर आप विना £ 
कारण ही क्रोध और मोह के वशीभूत क्‍यों होते हैं ।यदि आप बह्य : 
पुत्र और तपस््री हैं तो में नीति का पालक हूँ। इससे आप हमारे पूज्य 
हैं। तपके वल से क्ञोभ न करें। फिर आप मुझे भस्म भी नहीं ५ 
कर सकते । यही नहीं, प्रलयाग्नि भी मुझे दग्ध नहीं कर सकती। 
फिर आपके शाप से में केसे भस्म होऊँगा । हेमुनिजी | में तो । 
| अनेक बह्माणढों को मक्षण कर चुका हूँ झोर न जाने कितने ब्रह्मा 
विष्णु और रुद्र को भी मेंने ग्रह लिया है। फिर आपका शाप मेरा | 
| क्या कर सकता है ? ईश्वरीय नियम दल नहीं सकंता। हम सब-के है 
: भीक्ता हैं आप ऐसे कितने हां ऋषि हमारे भोगे हैं। हे मुने ! भोक्ताही 
की भोग प्राप्त होता हे यही विधिका विधान है। पर निष्करलंक 
| ज्ञान-दृष्टि से देखिये तो भोक्ता, कारण और कार्य छुछ नहीं है । 
केवल अहठ त सा ही वर्तमान है । कर्ता भोक्ता तो अव्ञान से 
भासते हूँ। सम्पक ज्ञान होवे तो कोई नहीं रहता। समस्त भूतों की 
| 
। | 


3 बैक-अत-तन- जम अल 
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नष्टता भोर स्फुरता स्वभाव से ही है। ब्रह्मा भी फुने से ही युष्टि 
की रचना करता है । इसी प्रकार, मन के फरने से आत्मा में 
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क्रोध किया था, परन्तु जब आपने विचार करके स्मरण कराया 

तब मेने विचार करके देखा तो मेरा पुत्र गड़ा के - किनारे तपस्या £ 
करता हुआ मुझे; दिखाई पड़ा । हे भगवन्‌ ! अभी आपने यह 

कहा है कि मन के दो शरीर हैं। पर मुझे तो एक ही दिखलाई 
क्‍ है। मन ही जो कुछ , करता हे सफल होता है शरीर का 
किया नहीं सफल्न होता । कालने कहा, हे मुने ! आपने ठीक 
कहा है कि मन का ही किया सफल होता है, शरीर का नहीं । । 
यद्रपि मन शरीर से रहित और निराकार है तथापि क्षण में आकार 
को रच लेता है। मन में जो स्फुरण सत्ता है, वही भ्रम दिखलाती है 
और उसी में बढ़े आकार युक्त गन्धव॑ नगर भास आता है । पर | 
वह मन. ही सत्ता है। स्थूल दृष्टि से जीवों को दो शरीरे भासते है 
हैं। बोधवानों को तो तीनों जगत मन की रचना से ही मनका | 
रूप भासते हैं। भेद वासनाओं से ही असत्यरूप जगत्‌ नाना प्रकार 
से भासता है । जेसे अज्ञानी को आकाश में दो चन्द्रमा भासते हैं | 
वैसे ही ज्ञानी को चन्द्रमाके समान शान्तरूप आत्मा ही भांसता ॥# 
है, और भेद भावना से घर वन इत्यादि अनेक पदा्थ भासते हैं। | 
पर सब वासना मात्र है। मन शरीर की वासना को त्याग कर #' 
परमार्थ की ओर आआदे तो भ्रम को न प्राप्त हो । हे मुने ! समुद्र से 
उठकर तरड़् ऊपर को जाते हैं यदि ऐसा.जाने तो बड़ी मूर्खता / 
है। यही अज्ञान दृष्टि है। इसमें वास्तविकता नहीं है। जल॑ रूप ! 
4| जानना ही वास्तविकता है। आत्मा में अनेक आकार से जगंत | 
भासता है पर वास्तव में दूसरा कुछ नहीं, अरह्म सत्ता ही समस्त £ 
शक्तियों का रूप है। उससे विचित्रतों व चंचलता भासती है। #! 
॥ पर वह सदेव एक रूप से अपने आप में स्थित है। यह जगत्‌ | 
श्रह्म में ही फुरता है और ब्रह्म में हीं लीन होता है। एक आत्मा 
अनेक शक्तियों को धारण करता है जेसे एक रज्ञ मेघ में अनेक | 
रद का इन्द्र धनुष भासता है, वेंसे ही यह अनेक भ्रम पाता है। | 
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यह कहकर काल ने शुक्र का अप्सरा के मोह में 
॥ पढ़कर स्वर्ग में जाने और अनेक स्थानों में विचरने को समस्त , 


वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर भृशु मुनि चुप हो गये । ; 
श्री योगवाशिष्ठ भापा स्थिति-प्रकरद का सातवां सर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ फ 
“4498$** 

) 

। 


अर» जक+- 


आठवां घर 

संसारावत वर्णन 

4 वशिष्ठटजी बोले, हे रामजी ! काल के ऐजा कहने पर भृगु 

॥ मुनि ने ध्यान धरकर देखा तो अपने पुत्र का आद्योपान्त वृत्तान्त ' 

॥| ज्ञात होकर यह प्रतीत हो गया कि, वह इस समय गड्ा के तट पर | 
॥ तपस्या कर रहा है। फिर तो भृशु मुनि का वह प्रचण्ड क्रोध शान्त 

: ॥ होगया और काल भगवान्‌ से वाल रूप होकर नग्न वाणी में 

॥ बोले-हे मगवान्‌ ! आप समस्त जांबों की वार्ता को जानने वाले * 

॥ है। मेंने भमवश पृत्र के लिए ऐसा क्रोध किया था । पर मेरा कोघ 

| किसी आपदा का कारण नहीं था। मेंने पुत्र के शरीर को 

॥ निर्जाबव देखकर कहा था । उसके मृतक होने का कारण न 

| था । है भगवान | क्रोध भी नीति रूप है । क्रोघ--स्थान में ऋरोध 

| करना परम आवश्यक है। फिर मेंने संसारिक गति एवं पृत्र की 

अवस्था से तो क्रोध किया नहीं था, मेंने तो उसके निर्जाब शरीर 

को डेखकर क्रोध किया था। इसी से मेरा यह क्रोध झापदजनक 

नहीं है। क्रोध दो प्रकार का होता है। अयुक्ति और युक्ति । 

अयुक्ति कारण का क्रोध आपदा का कारण है और युक्ति कारणका 

क्रोध सम्पदा मय है यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। यह 

' नीलि है कि, जब तक जीव है तव तक जगत्‌ का भी क्रम रहेगा । 

$ जसे जब तक अग्नि है, तब तक जगत क्रम है। जो कर्तव्य है बह 

॥ करना है ओर जो ट्यागने योग्य है वह त्यागना है.। यही नीति 

* जगत्‌ में स्थित है। इसी कारण पृत्र की अकाल मृत्यु देखकर मेंने 
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हैं सब से बह्म भिन्न रूप ओर सत्‌ है । में ब्रह्म नहीं-ऐसा जानना ; 
तो जीव के सझ्ल्प का कल है। ऐसा ही निश्चय तो मोहित ल्‍ 

' करने वाला और  अधोगति को पहुँचाने वाला है । उस शुद्ध बह्म $ 
का संवित एवं कम्पायमान होना ही कलंकित रूप कंमे का बीज । 
है। जेसा बीज मिलता है वेसे २ रस को प्रात्त होता है। पर यह 
4 संकल्प से कलंकित होना ही अनेक दुःखों का कारण है। फिर ऐसे 
" प्रमादरूप कर्मकझज के बीज को बोकर दुःख क्‍यों न प्राप्त हो यह 
जगत आत्मरूप समुद्र की तरड्ग है कोई ऊपर को उठती है और : 

' कोई नीचे की ओर जाती है ओर फिर लीन हो जाती है। बज्ा से 
तृणु पयनत सबका यही धर्म है । मन.का स्पन्दित होना पवन का ' 
धर्म है। उस पवन में कोई निम॑ल पूजनीय बल्या, विष्णु और रुद्रादि | 
हैं पर कुछ मोह संयुक्त देवता, मनुष्य ओर सूर्यादि भी अनन्त मोद ! 
में स्थित हैं । इस भांति सत्सड़् ओर सत्शाश्नों को पाकर भी कुछ 
माया के व्यवहार में बह जाते हैं जोर यमरूप सप॑ उनको काठता 
| है। तात्पर्य यह है कि, प्रमाद वश जीव अनेक दु।खों को भोगता है। 


' आत्षज्ञान हो तो आपदाओं से मुक्ति मिले और शान्ति प्राप्त हो । 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का नर्वां सगे समाप्त ॥ £ ॥ 
"७-३ 

दध्षवां सर्ग 

काल वाक्य 
काल ने कहा-है मुने ! संसार- की समस्त भूत जातियाँ 
आर्त-समुद्र की लहरों के समान हैं। एक से ही अनेक विचित्र विस्तार 
| को प्राप्त हुआ है। किन्तु जिन भूतों ने मत पर विजय लाभकर ब्ह्मका 
दर्शन किया है वे निःसन्देह जीवन्मुक्त हैं।हे मुनिजी ! जीवों 
की तीन अर णियाँ हैं । अज्ञानी जिज्ञास और ज्ञानवान ? भ्रज्ञानी को 
। शाब-श्रवण में कुछ भी -रुचि नहीं रहती। जिन्नासुओों के लिये 
/ ज्ञानियों ने शास्र की रचना की है। ज्ञानी वह है जो उन पर विचार 


तो 





या एत मत पा चाय उाचााभर कड़ा का न्क््श 


बन रक्त  एकाअसचता 
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समस्त ब्रह्म से फूरा है। जड़ पदार्थ भी उसी चेतन सत्ता से स्फुरित | 
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हुए हैं। जेसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर अपने को | 
ग्रस लेती है, वैसे ही वैतन्य से जड़ होकर उसी में लीन होजाते हैं। | 
आखिर चैतन्य जीव से ही तो सुषृप्ति रूपी जढ़तां उत्पन्न होती 
ओर फिर उसी में लीन हो जाती है। फिर यह पुरुष अपनी इच्छा ; 
से बन्धनवान ओर मुक्त हो तो क्या आश्चर्य ! ईश्वर की शक्ति ६. 
बढ़ी विचित्र है। जेसी शक्ति फुरती है, बसा ही रूप देख पा है। ! 
इससे जीव को बन्ध और मोक्ष कुछ नहीं है। यह तो दोनों ही £ 
आ्रांति मात्र है । में तो जानता ही नहीं कि बन्‍्ध थोर मोक्ष भी ४ 
लोक में कहीं से आये हैं। खेद है कि सतरूप आत्मा को असत्य | 
ने ग्रस लिया है। यह क्या कर्म आश्वय है कि, दःख-सुख और 
मोटा-दुबला होना ही जगत्‌ को मोहित किये हैं ? हे मुनीखर ! बन्ध /£ 
ओर मोक्ष दोनों ही मन की शक्ति हैं। मन जेसा फुरता है, वेसा ६ . 





ही रूप भासता है। धात्मा ही से अनेक शक्तियाँ और अनन्तरूप 


है। सब की उत्पत्ति थात्मा से है और सब आत्मा ही में स्थित ' 
हैं। वह परमात्मा महा समुद्र का रूप है। चेतना उसका जल है। / 
उसी से जीवरूपी अनेक तर उत्पन्न और स्थित होते हुए उसो में /£ 
लीन हो जाते हैं । उसी में कोई २ तरद्र ब्मा, विष्णु और रुद्र होकर । 
प्रकाशते हैं और कोई तरह प्रमाद से रहित, यम, छुबेर, इन्द्र सूर्य / 
अग्नि, मनुष्य, देवता, गन्धरव, विद्याधर, यक्ष और किन्नर आदिक 
रूप होकर उत्पन्न होते ओर लीन हो जाते हैं । अस्त यह संसार | 
सप्नारम्भ है, पर हृढु होकर भास रहा है। लक ० 
श्री योगवा शिष्ट भाषा, स्थिति-प्रकरण का आउवाँ सर्ग समाप्त || ८ ॥ । 
-॥-$-१- | 


रण न 
हि 


नवां स्ग 
ु - उत्त्ति विस्तार-वर्णन ; 
इस भांति संसारावत का विशद वर्णन कर चुकने पर काल ! 


ने सन से कहा है मुनीथर ! देव, दानव और मलुष्य जितने ' से कहा-हे मुनीयर ! देव, दानव और मनुष्य जितने 
पलक सककलकमस>कक«9 
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३ कालको उन्होंने समझा कि, यह दोनों विष्णु ओर शिवजी हैं। तब. 
॥ उनको एक शिला पर बेठकर शुक्र ने बढ़ी बन्दना को ओर पूछा 
। कि है ऋषीधरो |! आप कौन हैं आपके आगंम से मेरा स्थान 
! पुनीत होगया । आप यहा ऐश्वयंमान सूर्य हैं या चन्द्रमा अथवा 
रह 
4 





झाप कौन हैं । पुत्र की ऐसी वार्ता सुनकर भृगुजी कहा-हे 
साधो ! अपने को स्मरण कर कहाँ कि तुम कोन हो ? अज्ञानी या 
प्रबुद्धात्मा? तब शुक्र मुनि ने नेत्र में दकर ध्यान किया तो उन्होंने 
अपना सब बृतांत ज्ञात होगया। वह आश्चर्य में होकर कहने लगे 
ईश्वर की गति बड़ी विचित्र है | त्रम वश मैंने अनेक जस्पों में 
भ्रमण किया। महान आश्रय है कि, मेंने बहुत दुःख और अनेक 
अवस्थाओं का भोग किया । ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेंने न किया ! 
हो । इृष्ट, अनिष्ट, स्वर्ग, नके सब कुछ मुझे देखना पढ़ा | यह सब 
देख लेने पर ही मुझे विश्राम मिला ओर मेरा सझल्प अ्रम नष्ट हुआ ॥॥ 
है पिताजी ! अब आप वहाँ चलिये जहाँ मन्दरावल पर्वत पर मेरा 
शरीर पड़ा है। यद्यत्रि मुझे झ्ब कुछ इच्छा नहीं है।न हेय है, न! 
॥| उपादेय है। तथापि नीति रचना के अनुसार कहता हूँ । फिर आपकी)! 
जैसी इच्छा हो बेसा कीजिए । पर बुद्धिवान जनको प्रकृति आचार 
“4 में अवश्य विचरना वाहिए । 
भी योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-अकरण का ग्यारहवों सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 


कील १४ 


वारहवाँ सर्ग 
भृगु काल समागम 
$ वशिष्ठजी बोले,-हे राम॑जी ! पुत्र शोक की बात सुनकर 
4 भृगु मुनि कॉल और शुक्र को साथ लेकर आकाश मार्ग से बढ़े २ 
मेघ मण्डलों को पार करते हुए मन्दराचल पर्वत पर अपनी स्वर्ण | 
| कन्दरा में जा पहुँचे। तब वहाँ शुक्र जो अपने पढ़े और सूखे 
शरीर से स्वर्ग सुख का उपभोग किया था, कह सुनाया । शुक्र ने कहा 
३ है पिताजी ! यह वही शरीर है जों देवाड़नाओं से मिला और अनेक | 
िाशासंध कई सा 2 
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ह कर मोह से निमृत्त होता है। पर मुख अन्नानियों को तो मोह व | 


डव 





तृप्णा ही श्रधिक होतो है। ऐसे ही मृद अन्ध क्ृप में गिरते हैं। 
समस्त भरत जातियों के सुख दःख का कारण यह मन रूपी शरीर 
है। मन जेसा फुरता है बेसा गति को प्राप्त होता है, शरीर से नहीं ! 

' क्योंकि च्ादिमीतिक शरीर को मन रूपी सइल्प ने ही रत है। 
अम्नु, है मुने | आपके पुत्रने मलरूपी शरीर से जो किया उत्त गतिको | 
प्राप्त हुआ, उसमें मेरा दया अपराध है। अपनी वासना के अनुसार | 

$ जो जमा करता है, पाता है, आपका पुत्र जेसी २ तीव्र भावना 4 

४ में फूरा बसी ३२ गति को प्राप्त हुआ, विशेष क्या कहूँ। अब उठिए £ 

/ आपका पुत्र जहाँ है वहाँ चलिए । यह कहकर वाल्मीकिजी वोले (६. 

४ क्रि, है भारहाज ? जब काल ने ऐसा कहा तब दोनों जगत की ४ 

गति को सम हँसकर उठ खड़े हुए और एक दूसरे का हाथ £ 

पक कर कहने लगे, ईश्वर की नीति शाश्चर्य रूप है जो जीवों | 

को झनेक श्रम दिखलाती है। ऐसा कृहकर वहाँ से बल दिये। £ 

: इतनी कथा सुनकर वशिष्टजी ने सूर्य को अस्त होते देखकर सभा | 

को विमजन किया और सब लोग अपने २ स्थान को उठ गये। 

दूसरे दिन सूर्य के उदय होते ही फिर निज आसनों पर था बेटे |; 

थी योगवाशिप्ट मापा-उत्पक्ति-प्रकरण का दस सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ 
कि ै ! 

ग्यारहवाँ सर्ग । 

| शुक्र जन्मान्तर-र्णन | 

|. इग भाँति काल और भृग॒ मुनि पर्वत से उतर कर गढ़ तटपर 
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$ अपने पृत्र के निकट पहुँचे । वहाँ पहुँच कर भुनि ले क्या देखा कि 
$ पुत्र शक ममाधि लगाये पढ़ें है। तब कालने उनको जगाया। कलना 
में फूनने थार बादल के शब्द से जेसे मोर जागे बेसे ही शुक्रजी 
थाँखें मीचते हुए उठ वेंठे वो क्या देखते हैं कि भंग मनि सामने ही 
खड़े हैं । पर पिता को देखकर भी पहिचान ने सके । पिता थोर 


>ननल+++->+>ब 
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2 हि कै 66: ह 
4 ज्यों का त्यों है | अज्ञानी बाहर से क्रियाओं को भले ही त्याग. दे । 
£ पर तिस पर भी वह बन्धन में ही रहता है, किन्तु क्रियाओं को | 
4 रखते हुए भी ज्ञानी मोक्ष रूप है। उसको कर्म का बन्धन नहीं । || 
क्योंकि बाहर से वह त्राहे जेसा व्यवहार करे पर हृदय से अह्व त 

न युक्त है। हे रामजी | तुम भी बाहर से सब कार्य करो पंर | 
४ अन्तःकरण से शून्य रहकर सर्व ईषणाओं से रहित आत्मपद में ॥ 
॥ स्थित हो जावो । इसी भांति अपना प्रात व्यवहार करो। नहीं 
तो इस आधि व्याधि ओर अहं ममता रूपी संसार मैं गिरकर £ 
४ 








गोते खाग्योगे । अतणव संसार के भावों में न स्थित होकर शुद्ध 
बुढ़ आत्मभाव में स्थित होवो ऐसे बंहा, शुद्ध, सर्वोत्ता, निराकार ॥ 
निर्विकार और आत्म पद में स्थितजनों को मेरा नमस्कार है। . ॥ 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का बारहवां सगे समाप्त ॥ १२॥ 
&-; 
तेरहवां सर्ग 

एु देह परिवर्तन ॥ 
: बशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! शुक्र मुनि की ऐसी वार्ता और / 
प्रथम शरीर में त्याग बुद्धि देखकर काल भगवान ने शुक्र से कहा- | 
हे मुने ! हम आप की इस वार्ता को नहीं मानते । आप को भ्गु- | 
पुत्र के शरीर में प्रवेश करना बाहिये। जैसे कोई राजा अनेक देशों £ 
में भ्रमण कर अपने नगर में आ जाता है बेसे ही आप भी इस / 

शरीर में प्रवेश करें | कारण! कि भागवतन से आपको असुरों का 
गुरु होना है । परमात्मा के नियमानुसार अभी आपको इस शरीर 
से महाकल्प तक जीवित रहना होगा । इसके प्रथम आप भागंव 
शरीर का परित्याग नहीं कर सकते | वह समय अभी बहुत दूर है 
जब प्रारब्ध वेगके पूर्ण होने पर आपका यह शरीर गिंर पड़ेगा और / 
जीवन मुक्त होकर आप प्राकृत आचारमें विचरियेगा । इससे यही अच्छा | 
है कि आप इस शरीर को छोड़कर भागव-शरीर में प्रवृष्ट इजिये । ( 
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विस किया, नन्दन वन और ने जाने कहाँ २ बे रहकर आनन्द 

। किया, पर आज वहीं रागवाव होकर विन्ताओं से सूखकर महा 
भयानक मालूम हो रहा है। शरीर आत्मारूप था, जो अहड्डार 

| का विनाशक था और जिसमें खर्ण के समान सुन्दर प्रकाश था 

वह अब्र धपसे सूखकर भयानक मास रहा है। अब इसको सब गुणों 

' ते छोड़ दिया है, मानो यह विरक्त आत्मा और विषयोन्म्रुक्त हो निवि- 

इल्य समाधि से स्थित हो गया है।। हे साधथो | यह वित्त सब अनर्थों 

का कारण है। जब तक यह शान्त न हो आनन्द नहीं मिल सकता। , 

| रामजी ने पृछा,-हे मगवन्‌ ! भृगु-पुत्र शुक्र ने तो अपने पिताके 

| श्ाश्रित शरीरको छोड़कर अनेक शरीर धारण किया था फिर अपने 

$ प्‌ शरीर को देखकर उतना शोकित क्‍यों हुआ, अन्य शरीर का 

॥ चिन्तन क्यों न किया ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,-हे रामजी !.' 

शुक्र की संवेदन कला जो,जीव भाव को प्राप्त हुई थी, वह कर्मात्मक 

4 होवर मु से उत्पन्न हुई | फिर वही चित्त कला के फुरने से भूताकाश 

॥ को प्राप्त हुई और वहीं वायुकला में स्थिर होकर त्राण अपान के ' 

| मार्ग से भ्रगु॒ के हृदय में प्रविष्ट हुई । यही[वीर्य-स्थान को प्राप्त कर 

$ गर्म मार्ग से उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ी। उसी से विद्या और ग्रुण 

; सम्पन्न शुक्र का शरीर हुआ। उस शरीर को उसने बहुत दिन तक | 

$ सेवन कर इसी से शुक्र ने उसका सोच किया था। वीतराग और 

| निरिच्छत होने पर भी चिरकालाभ्यास से उसे वही फुर आया । हे 

रामजी । चाहे जानी हो या अज्ञानी, दोनों का व्यवहार पक समानही ' 

होता है। केवल शक्तिसओऔर;अशक्ति का भेंद हे । अन्ञानी क्रियाओं | 

में वन्धतवान रहता है थोर ज्ञानी नहीं। जानी मोच्रूप हे,यौरअन्ञानी / 

दरिद्र । जाल में फमे हुए पत्ती केइसमान अज्ञानी लोक व्यवहार | 

3 7स्पनदान ड्ाना है। पर व्यवहार तो दोनों के समान हैं । केवल ; 

ध्हना-मंद ६। शरार के रहने ही में सुख दःख है । पर ज्ञानी दोनों , 

# में शान्‍्त £। अत्ञानी को सुख-दुख जान पड़ता है। पर सरूप 
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सभी सिद्धियाँ हैं, पर मलिन हृदय वालों का सड्ृल्प-शीघ्र नेहीं / 
सिद्ध होता । फिर भृगु-पुत्र भी तो मनोराज से ही अ्रमते फ्रि थे। | 
वैसे ही सब लोग स्व॒रूप-प्रमाद से अ्रमते फिरते हैं। स्वरूप का £ 
साक्षात्कार हुए बिना शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसी से तो # . 
समस्त भूत- जातियाँ भ्रमवश अनेक म्रमफो प्राप्त होती हैं। समस्त / 
जगत्त मन का स्फुरण है मिथ्या-प्रेम से नानाव भासता है। एक £ 
एक करके जितना अम है, सब सड्डल्प मात्र है। उदय और अश्त |. 
सब कुछ मिथ्या एवं माया मात्र है। अज्ञान वश यह जाग्रत-भम 
शृष्टि में आं रहा है। भूत और पिशाव आदिक शरीर भी सड्ूल्प £ 
मात्र है। हमारा तुम्हारा और उनका सुख दुःख एक समान हैं। 
हे रामजी ! ऐसे मिथ्या जगत को सत्‌ जानना अपने पुरुषा्थ को 6 क्‍ 
नष्ट करना है । जहाँ तक हो सम्यकल्ञान से इसका, अभाव हो 
करना चाहिए । क्‍योंकि यह स्वप्नवत्‌ है। चित्त रूपी हस्ती को 
बाँधे हुए है। जिससे जगत सत्य सा प्रतीत हो रहा हैओर जगत 
सत्ता से चित्त है। इनमें से एक नाश हो जाय तो दोनों ही नष्ट 
4 हो जाते हैं। जगत की सत्यता नष्ट होने पर चित्त भी नष्ट होजाता 
है और चित्त के ( उपशम ) होने पर जगत शान्त हो जायगा। पर 
यह बिनो आत्म विचार के न होगा। क्रमशः इसका उद्योग करना | 
चाहिए । सबसे प्रथम हृदय को निमल करने की आवश्यकता है। 










शाख्रांचुसार क्रिया करने से हृदय निर्मल होता है । हे रामजी ! 
प्रत्येक जीव के हृदय में अपनी २ सृष्टि है तो भी मलिन चित्त वाले 
दूसरे को नहीं जानते, और सृष्टि का जानना तो तब होता है 
जब चित्त होवे। ऐसा अभ्यास हृढ़ हो तो, विरपर्य॑न्त .सव कुछ 
भासने लगे। क्योंकिं आत्मा सब का अधिष्ठान है । उसमें स्थित 
होने से सब: का ज्ञान .होता है । रामजी ने पूछा, हे भगवन ! 
केउल प्रतिमा के आभास से शुक्र मुनि को देश, काल और क्रिया 

द्रव्य केसे . हद होकर 'श्रासित हुआ वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,- 


हि >> क्काध २०2 पु 








बटाकान मगर, 


३७२ है: की मलिक पक पद कस अनन्त कम & स्थिति-प्रकरण कह 


यह कह कर काल भगवान ने पुष्प फ्रेंककर दोनों को आशी- 
/ वाद दिया और अन्तर्प्याव होगया । तब महातपश्ली शुक्र ईश्वरीय , 
६ नीति पर विचार करने लगे कि, अब क्या होगा। झट उन्हें विश्वास, 
$ हुआ कि, काल भगवार ने जो कु कहा है वही होगा। ऐसा , 
4 विचार कर वह उस महाक़ृश रूपी अपने पूव॑ शरीर में प्रदत्त हुए 
£ और वाह्मण शरीर को बोड़ दिया। फिर तो वह शोभा रहित शरीर . | 
# कम्पित होकर एथ्वी पर गिर पढ़ा और शुकदेह में जीवकला का 
4 संचार हुआ । तब उस संचारित शरीर को देखकर भ्रगुजी प्रसन्न 
4 होकर कमरडल से जल लेकर पुष्टि-शक्ति के लिये मन्त्र-पाठ करने ह 
॥ लगे । पाठ करके मुनिने उस जलको उस बे शरीर पर छिड़क दिया। 
.$ फिर तो शरीर को सब नाड़ियां पुष्ट होगई और शरीर प्रफुल्लित 
'4 होकर श्वास आने जाने लगा। पश्चात्‌ शुक्र ने उठकर पिता 
- $ भृगु को प्रणाम किया और नेत्रों में जल भर आया। तब मृगुजी 
, 4 पुत्रकों कण्ठ लगाकर बहुत प्रसन्न हुए। हे रामजी ! यही भृगु 
मुनि का आख्यान है। इसी क्रम से महाज्ञानी भूगु को भ्रमता 
4 और स्नेह फुर आया था । फिर दूसरे की बात क्‍या है ? इस भाँति 
4 बहुत - दिन तक पिता और पुत्र उदार आत्मा होकर वहाँ रहे।. 
: $ समय आने पर वही शुक्रजी देत्यराज बृषपर्वा के गुरू हुए । 

| '.- भरी योगवाशिष्ठ भाषास्थिति-प्रकरण का तेरहवां सर्ग समाप्त || १३ ॥ 

हर ' रः-की-- ले) हि . 
चौदहवां सर्ग 
संसारावतं-वर्ण न । 

/ __ इस कथा को झुनकर - रामजी ने वशिष्ठजी से प्रश्न किया 
| कि,-हे भगवत्‌ ! जिस प्रकार भृगु-पुत्र की यह प्रतिमा फुर आई 
, औया ऐसे ही अन्य जीवों को नहीं सिद्ध हो सकती १ वशिष्ठजी ने 
उसर दिया,-है रामजी | भार्गव शुक्र को जो सिद्धि मिली वह अच्म 
तंत्र के बल से मिली । वह जन्म से कलझ्षित न हुये थे । वह सब 
:पणाओं से रहित और शुद्ध चेतन्य स्वरूप थे। निर्मल इृदय को 
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$ है ऐसा आत्मस्थित होने से आत्मऐक्य प्राप्त होकर यह सबसे सुह 


| दभाव हो जाता है । पर अज्ञानी सुषुप्ति अवस्था में रहकर 


'# संसार को देखता है । इससे वह संसार की ओर जाता 


४ प्रमाद बश अनेक सृष्टियों को देखता है, पर उसे शान्ति कहीं 


/ नहीं मिलती । जब उपशम खंभाव में स्थित हो तो नानात्य भाव 


_# मिटकर शान्‍्तरूप होवे । हे रामजी ! यद्यपि जगत का समूह 


| भासित होता है फिर भी आत्मा से है त नहीं । जेसे केले के भीतर 
$ पत्र से मिन्न कुछ नहीं वेसे ही आत्मा से जगत भिन्न कुछ नहीं 


5 है। आत्मा में जीव नहीं। जीव का कारण तो रस है। आत्मा 


कार्य-कारण भाव से परे अद्वत और अविन्त्य रूप है । वही 
: अकारण रूप परमात्मा विचारने योग्य है। फिर अन्य .से क्‍या 
प्रयोजन ? बीज जब अपने भाव को त्यागता है, तब फल भाव को 


: 5 प्राप्त होता है । पर बह्मसता अपने स्वभाव को नहीं त्यागती | बीज 


हि 


* का परिणाम आकाशवत है पर आत्मा अक्ृत्रिम, निराकारऔर 
६ अच्युत रूप है यही कारण है कि आत्मा को बीज के समान भी 
! नहीं कह सकते। क्योंकि आकाश -से आकाश नहीं उत्पन्न हो 


. $ सकता । वह तो अभिन्न रूप हे। अस्त न तो छुछ उत्पन्न हुआ है | 
» और न किसी ने उत्पन्न, किया है। केवल ब्रह्माकाश खतः स्थित | 
. ई है। द्रष्ठ को देखने से अपने को नहीं देखा जा सकता । क्योंकि 
* दिखलाई पढ़ेगी । आशय कि आत्म सत्ता को देखने वाला जगत | 
को नहीं देख सकता, और जगत .के देखने वाले को आत्मसत्ता | 
, 4 नहीं दिखलाई पड़ती । फिर अज्ञानी क्‍या जाने कि सर्वत्र अह्यसत्ता 
ही है। हे रामजी ! स्थूल पदार्थों के आगे पलट आने से वह नहीं # 
मापषित होता है । फिर सूद्म निराकर और द्रष्टारूपी पुरुष के आगे £ 


+ जब मनोराज की वस्तु देखी जायगी तब विद्यमान वस्तु नहीं 


आवरण आने पर केसे भासित होगा । इससे जो द्रष्टालु पुरुष हैं उनके £ 
| निकट दृश्य वस्तुयें कुछ नहीं हैं। उनमें केवल द्रष्टा रूप एक « 


#िकक्कपफका फायर रत लत कं ऋसकलककचकच्ल कल कलकचककल्कस छत क्चलकलकुस्क् कल्प टन्नन्ूतप्फ्कायान्ट् कर 


है 










हर बी बी न कम 
बम का, जद उके आ५ अं) 3... आन अं अमकी >म आ आज अय ऋ मना 


जब न की बन भी कक 
उन्होंने अपने अनुभव भगड़ार में मन से जगत को 
केवल बीज से पत्ते और फूल फल निकलते हैं बसे 
जीव अबने २ धनुभव से संसार खग्ड फुरते हैं । 


) गा म्िति-अकरण 
ही पडा शिप्ए भाषा स्विधि-प्रकर् का चोदहयां सगे समाप्त ॥ ९४ ॥ 
। 

औ 

ऊ 

9 
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427४: 
दा था 


बल, की पी, । 
_धिषामकनओं, 


पृर्द्रहवां घर्ग है 
जादत, स्वप्न, सपुत्ति और तुरोव थवस्था वन 

बशिए्टजी घोले-है रामजी ! पंतार खगड की समस्त वस्तुझों 

के बीस रुप शाता है। पही सबका भाभास है। उस आभास के 
उदय और थस्व होने में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। उसी सत्ता 
में फरने से सीव इस स्वप्न तुल्य जगत के श्रम को देखते हैं। यों 
गधी जीएई पपनी २ सृश्टियों में स्थित हैं । पर जो पुरुष उपशम 
ता हे बह शास्म पढ़े में प्राप्त होता है शोर आत्मत्रद्म से पकता 
होने यर उसको फहर्पर को थीर संष्टियोँ गक समान भासने लगती 
कर्मी में संष्रियाँ स्थित होती हैं। जेंसे कपूर का पर्वत हो तो | 
झाए $ में मगन्ध होती है और उन्हीं सब झणथों की एकता 

ग्‌ 
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के 


पं पवन में गकना होती है बसे ही समस्त जीवों का श्रधि 
लसता है । जैसे सब नदियों सम्मद्ध में जाकर मिलती हैं | 
ना शपिष्ठान है समझ से ही सित्त की तत्तियों आत्मा में | 
मेंत जाती #ं और वही सबका अधिष्ठान है। पर मलिन चित्तवाला 
नहीं हिल सकता । एकणूक जीव में महझ्नों सृष्टियाँ गृप्त रूप से | 


पा 
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0] 

कक, 
प््य 
छ्ड 
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शप 
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हैती हैं और जहा जैसा फूरना होता है वहाँ बसा भामती है। 
उर्लम बामल दा स्फुरण सफल नहीं होता । हृह मन का सफल 
' लि 9 । | गमजा ! समस्त जीयदी की सीन ग्रबम्था होती हैं । ! 
तागन, खान थीर सपर्ति । यह तीनों झबम्धा आत्मा में जीवित | 
के लचख्य द] वर झास्मा में प्रमाद भी हें। प्रमाद से ही श्राणी । 
नो शायस्यादझा में भरना है। एक झवस्था तरौय नाम की 
४ 4 तलब दिलइला तूरायाउम्पा में हो सब प्राणी जोनन्यक्त होना 


++ खा चमक पल नूछा पके अंक वकंक पकन फू... नर पक फटी यनामा के की. इन जे इक 
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है। उनके दो लक्षण हैं ।तृषा निवृत्ति और तपन निवृत्ति) इस भाँति । । 
| विवेक हृढ़ी पुरुष इन्द्रियाँ दमन संतोष से हृदय में शीतलवान | 
होता है और उसको सर्वत्र आंत्मा ही भासता है । विवेक का फल 
ऐसा है।' पर जिस प्रकार अग्नि लिखित चित्र व्यर्थ है, उसी प्रफार 
निश्चय रहित वचन दुःख को नाश नहीं कर सकता ओर उससे | 
शान्ति भी नहीं मिलती । विवेकवान पुरुष लक्षणों से ही मालूम |. 
होते हैं, उनकी जिहा नहीं हिलती । कारणं कि जिहा के हिलाने से 
वास्तविक ज्ञान दुर्लभ हैं। विवेक तो भोग की तृष्णा का नाश £. 
होने ही से मिलता है और तभी शान्ति मिलती है, बाग्विलास से 
नहीं। विवेकागमन का प्रथम लक्षण यह है कि राग-होष से रहित 
हो जाय, विषय भोगों की तृष्णा और बेर भाव भी नष्ट हो जाय । 
जेसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है, वेसेही विवेक 
उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है और जीव परमपद का 


हआ 


चुत पका चाहता भय आबा सका चूका पकरया सका का जा का अया कऋय अत पका चढ़ आफ चुका चुद पक चूका पका 
बड़ है 









भागी होता है । 
। श्री योगवाशिष्ठड-भाषा स्थिति-प्रकरण पन्द्रहवाँ रर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
«« पवितत 
सोलहवों सर्ग 


जाग्रत, खप्न, सुधुप्ति वणन 
| वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! परमात्मा ही समस्त जीवों का 
| बीज है ओर वही सब ओर से आकाश की नाई स्थित है। उसके ल्‍ 
4 फूरने का ही नाम जीव ओर उसी जीव में जगत है। पर वास्तव 
: $ में सभी जीव चिद्घन स्वरूप हैं। कदली खम्म के भीतर पत्र 
॥ होते हैं और जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, बसे ही आत्मा के 
॥ भीतर जीवों की राशियां हैं और चित्तकला के सफुरण से जींव समूह | 
4 स्फ्रित हो थाते हैं। वे जीव जेसी २ सिद्धियों के. लिये यत्व और 

4 उपासना करते हैं, वैसी २ मति को प्राप्ति होते हैं। देव उपासक देवों | 
को, यत्ञोपांसक यज्ञकों पाते हैं। अतएव तुम भी महत्‌ पद का उपासक, 

| बनो । जेसे दृश्यों की ओर लगकर शुक्रने अनेक दृश्य भ्रम को देखा 


जल जज चलन ऑन िलि २ अइ डी जला चिकाा ७9 हर 
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माह्मा ही स्थित है, वही देव आत्मरूप और सर्व शक्तिमान है। | 
फुरने के अनुसार शीघ्र भासता है। वही आत्मसत्ता अनेक जीवों है 
में देह रूप होकर भास रहा है। उस एक आत्म में अनेक चिदू- 
| अछु फुरते हैंऔर उनके भीतर सृष्टि होती है। उन्हीं सृष्थियों के 
| भीतर चिट॒अणु ओर विदृभएु के औदर अनेक सृष्टि व बल्यासडों | 
; का निवास है जिनकी संख्या कही नहीं जा सकती । वह स्वयम्‌ | 
' ही फुरता और सम ही खाद लेता है। वह आकाश, पवन और है. 
| अग्नि आदिक समस्त द्वब्यों में स्वयं स्थित है। ऐसा कोई भी 
पदार्थ नहीं है जो चित्त सत्ता से परे हो। जहाँ वित्त होगा वहाँ 


















उसका प्रतिविम्ध खरूप द्रष्टा भी अवश्य स्थित है। उसमें जैसा स्फुरण 
! होता:है, वेसा ही स्थित होता है और आत्मा ही सबका अधिष्ठान रूप 
' है। पर जगत तो दीघ॑ स्वप्न तुल्य अपने ही अनुभव से उदय 
| हुआ । इसमें सृष्टियाँ भी स्वप्त के ही सहश स्थित हैं। उससें 
देश काल और क्रियादिक भी कुछ नहीं है केवल आस्मसत्ता ही 
झपने आपमें स्थित हैं। बह्मा से लेकर कीट पर्यन्त तक जो 
कुछ भी जगत भांसित होता है सब परमात्मा का किंचन मात्र है। | 
वही रससत्ता कहीं फल होकर भासती है और वही कहीं सुगन्ध चेतन्य ॥ 
है और कहीं जडहोकर जान पढ़ती है। किन्तु सर्वगत अविनाशी आत्मा 
॥ हो सकी बीज रूप है ओर उसकी के भीतर समश्त जगत स्थित है। | 
2 उसी आस के प्रमाद से नाना रूप जगत भासता है। इसी प्रमांद | 

से जीव नाना प्रकार का जगत-श्रम देखता है। अन्यथा आत्मा 
: और जगत में कोई भेद नहीं है।.कारण कि जगत तो कुछ भी नहीं 
5 325 28 ता पतीत'हो रहाँहै । विचार रहित वालों | 
। मई पदाथ भासते हैं।वही जानता है कि में हूँ; यह | 
। 





जगत है, यह उत्पन्न हुआ है शोर यह लीन होगा इत्यादि। पर जो है 


सहज और शास्त्र के संयोग से विचारवान' नंको 
, उनको प्रत्ति दिन 
$ भीग की तृष्णा घटती जाती है पा 


ओर आत्म विचार दृढ़ होता जाता 





& योगवाशिष्ठ-भाषा & ३७६ 
सखरूप-प्रमाद दोष द्वारा फुरकर जगत भासे ओर उसी को सत्य 
खरूप जानकर ऐसा विश्वास हो कि, यह अल्पकाल ही रहकर फिर ! 
निवृत्त हो जावेगा । फिर सुषुप्ति अवस्था वह है कि जिसमें दृश्यों के ; 
फ्रने का अभाव हो और अज्ञात वृद्ि जड़ रूप से हो। तरीया वह 
अवस्था है जिसमें जाग्रत, खप्न ओर सुघुप्ति की व्यवहारी हो पर 
इनकी रघमात्र भी सदभावना न हो, केवल ज्ञान में अहं विश्वास 
हो। ऐसे स्थित प्राणी ही जीवन्मुक्त कहलाते हैं । $ 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण “का सोलहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ | 
“(१5 ध१०१२० 
सलहवां सर्ग 
ु भागंवोपास्यान समाधि वर्णन । 
इस प्रकार मन निरूपण व अवस्थाशों का विशद्‌ विषेषन हो 
चुकने पर वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! चित्तमें जेसा निश्चय होता 
है वेसा ही रूप होकर भासता है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग सब | 
कुछ मन से ही होता है । न तो कोई सत्‌ है न असत्‌ बनकी चपलता । 
से ही सब फूर रहे हैं। मन-मोह से ही जगत भासना है। मन नष्ट हो £. 
जाय तो जाग्रत भी नष्ट हो जाय । मलिन मन, ही जगत को रचता है। ४ 
झौर मन ही पुरुष है । ऐसे मनकी तुम अशुभ माग में न लगाओ। | 
यदि मनको तुम जीत लोगे तो मानों सब जगत को जीत लिया। मनको / 
जीतकर, महान्‌ विभ्ृति प्राप्त होती है। शरीर (रुप नहीं है। यदि शरौर / 
पुरुष होता तो भागव शुक्रका अन्य शरीर रचने की क्या आवश्यकता /£ 
थी ! उनका शरीर तो वहाँ पड़ा ही था । अतएव शरीर पुरुष नहीं 
मन पुरुष है। चित्तके करने से शरीर होता है, शरीर से चित्त नहीं । ॥ 
चित्त जिस वस्तु में जा लगे वही वस्तु मिलती है। इसमें कोई संशय / 
नहीं चित्त का पद महान तुच्छ है । अस्तु तुम श्रम को त्याग /£ 
कर सदेव चित्त में आत्मा का अभ्यास करो। अन्यथा दृश्यों की ओर |. 
मनका संसरना तो महान दुःख का योतक है। जब यह आत्मा की / 


०७ फफजक्कसक कक एन्च कर 
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, ॥ और शुद्ध बुद्धि से निमल ज्ञान को प्राप्त हुए, बसे ही जो जिसका 
उपासक होगा वह उसको प्राप्त होगा, अन्य को नहीं। 
इतनी कथायसुनकर:रामजी ने जाग्रत और खप्न के बारे में 
पूछा कि, क्या है ! वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि स्थिर-विश्वास 
का नाम जाग्रत और अस्थिर विश्वासका नाम खप्न है। जो चिरकाल 
रहे वह स्थिर है और जो अल्पकाल रहे वह अस्थिर है। भाव यह 
कि जो दीर्घकाल रहे उसका नाम जाग्रत और जो अल्यकाल रहे 
उसका नाम सप्न है। इसमें और कोई भेद नहीं। अनुभव दोनों 
का ही वराबर है। हे रामजी ! जीव वह है जो शरीर के भीतर 
रहकर शरीर को जीवित रखे । उसकी तेज और वीजरूप भी कहा 
जाता है। जीव का नाम धातु भी है। जब जीव धातु स्पन्दित होकर 
रन्‍्ध्रों में विस्तार करता है तब मन, वाणी और शरीर व्यवहार 
करने लगता है।ओऔर रन्ध्र खुल जाते हैं--उसी का नाम जाग्रत 
है। इस भांति चित्तकला के जाग्रत व्यवहार जब स्पष्ट रूप से होकर 
भीतर फुरतें हैं तब उसके भीतर जगत-श्रम जान पड़ने लगता है । 
वही सप्न कहलाता है। सुषुत्ति का क्रम ऐसा है कि, मन वाणी 
ओर शरीर से जहाँ क्षोम न हो, स्वच्छ वृत्ति जीवधातु भीतर स्थिर 
हो, हृदय में प्राण वायु का क्षञोम न.हो, नाड़ियाँ रसपूर्ण हों ओर उस 
मांगे से प्राण का आवागमन न हो, क्षोम-रहित समवायु का गमन 
हो वह सुपुत्ति अवस्था है। क्योंकि वहाँ तो संवित्‌ सत्ता ही स्थतः 
अपना अनुभव लेती है । संबित सत्ता वरफ में शौतलता और 
तिलों में तेल के समान ही स्थित होती है। जड़रूप सुषुप्ति अवस्था 
जाग्रत दृश्य भाव को न प्राप्त हो निर्विकष्प प्रकाश में स्थित होने 
का ही नाम तुरीयावस्था है। ऐसी अवस्था यदि व्यवहरित भीं हो 
तो भी वह जाअत, और खप्न सुषुप्ति के बाधक में नहीं। हे रामजी ! 
वह भी जाग्रत अवस्था है जिसमें आत्मसता से फुरना होकर स्वरूप 
विस्मरण हो ओर फुरना हृढ़ होकर स्थिर होवे । स्वप्न वह है जिसमें | 


स्अन्च्कड्ा कुल ज्तलजफक 


# योगवाशिष्ठ-माषा & श८१ 


॥ अपने फरे से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसे ही / 
'_॥ जाग्रतावस्था में भी मन जिस थोर फुरता है, शरीर को भी उसी ओर | 
जान पड़ता है। अतएवं सब कार्यो का बीज मन है। मन से ही ह 
(| स्तर कार्य होते हैं। मन और कम में भेद नहीं। मनमें जेसे कम 
का दृढ़ अभ्यास होता है-शाखा फलकर वह उसी फल को प्राप्त # 
होता है। वह उसी स्वाद का अनुभव करता है। तात्पय यह कि | 
चित्त जिस भाव को ग्रहण करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है । ४ 
वही कल्पना रूप उसे मान्य है । धर्म अर्थ, काम और मोक्ष के लिये | 
भी वह जेसे भावना करता है उसको वसा ही सिद्ध करता है। महात्मा  - 
कृपिल मुनि ने जितने शाख्र रचे वह केवल मनकी सत्ता ही से ही | 

|| तो रे थे। उन्होंने निर्णय किया है कि, प्रकृति माया हे और | 
॥ उसका दो खभाव है। अनुलोम परिणाम, प्रतिलोम परिणाम | अचु- £ 
लोम परिणाम से आत्मा की ओर आता है और प्रतिलोम से दृश्य 
ल्‍ भाव को प्रात्त होता है। असुलोम परिणाम मोक्षप्रद है ! वेदान्त. | 
4 वबादियों का यह निश्चय है कि, सर्वत्र ब्रह्म ही है-शत, दम से जबः | 
॥ मेन सम्पन्न होता है तब यह निश्चय होता है कि स्व बअह्म हे और 
| ब्रह्मत्ञान बिना मोक्ष कठिन है। यह उनका निएंय है | पर विज्ञान: 
॥| वादी कहते हैं कि, जब 'तक बुद्धि पेड़ी फुरती है, तभी तक संसार 
- $ है।तव यह अपने स्वभाव में फुरती है तब उस काल में स्वरूप स्थित £ 
4 होता है जब यह अपने खभाव में फुरती हे तब उस कालमें ४ 
स्वरूप स्थित होता है। ऐसा काल आने पर मोक्ष प्राप्त होता है।.! 
॥ मी्मांसा ओर पातञ्जलि व वेशेषिक नामक आदि से लेकर जितने 

: ॥ शाखकार हैं संबने अपनी २ बुद्धि के अनुसार-जेसे २ निश्चय को | 
. ॥ उन्होंने धारण किया है-वेसा ही उनको भासित हुआ है। पर स्वरूपत 
न कोई मत है और न कोई शाखत्र है। केवल मन ही सब का 
कारण है मन के अड्ीकृत में सब मत डूबे हुए हें ।नींव न तो | 
॥ कटु है और न मिष्ठ है, अग्नि में तो उष्णता है और न चन्द्रमा: । 


न न 38203 2 3 हुक 
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, और प्रवाहित हो तो परमपद प्राप्त होता है। इससे 
| त्यागकर तुम आत्म पद में ही स्थित होवो । 
॥ श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का सम्रहवां सर्ग समाप्त || १७॥ 
“448934«- 
अठारहवां सर्ग 
विज्ञान ५ 

रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! जो आत्मसत्ता निर्मल निर्विकार 
॥ और देश , काल और वस्तु से रहित है उसमें यह मलिन संवित मन! 
॥| कहाँ से आकर स्थित हुआ कृपाकर मेरा यह महाद्‌ संशय निवृत्त 
$ कीजिये | वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी | तुमने यह अच्छा प्रश्न 
4 किया । मालूम होता है, अब तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचारों से 
4 जाग्रत होकर मोक्षभागी हुईं है। इससे अब तुम शुक्र आदि के पद 
4 को प्राप्त होवोगे । तुम्हारा यह प्रश्न सिद्धान्त काल से सम्बन्ध रखता 
4| है । उसका उत्तर सुनो । हे रामजी ! में तुमको अनेक प्रकार से 
$ और अनेक युक्तियों से इसका उत्तर कहँगा । इस मन की शान्ति के 
॥| लिए वेदों और शाज्लों ने जो निणय दिये हैं, उनका लक्षण सुना 
॥ रहा हूँ , ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! यह मन बड़ा ही चंचल है। 
“३ जेसा भाव अज्जीकृत करता है, वेसाही रूप होकर भासित होता है। किन्त 
4 मनसे रहित जो शरीर से क्रिया करता हे, उसका फूल कुछ नहीं होता 
| ओर जो मेनसे करता है, इसका फल प्राप्त होता है। यह 

मन जिस ओर झुकता है शरीर भी उसी ओर झुकता है । बुद्धि 










हृश्य-अ्रम को 


अर्थात्इन्द्रियाँ जो मनका ही रूप है यदि क्षोमको प्रापहो और शारीरिक है 


इन्द्रियाँ स्थिर हों तो भी कार्य होता है। किन्तु मन क्षोमित न हो 
और करमेंन्द्रियाँ भी जुभित भी हों तो कार्य नहीं हो सकता। जैसे 
-$ घूत ज्ञोभित भी हो ओर पवन न चले तो वह आकाश को नहीं 


) उड़ सकृती, पर यदि पवन क्षोभवान्‌ हो और धूल न स्थिर तो भी 
६ बह उसको उड़ा ले जायगा ! वैसे .ही 





के 
>ककल्कान+ 
क्र 


शरीर पढ़ा रहता है, पर मन 


#& योगवाशिष्ठट-भाषा & इन्हे. 


' करो। जेसी भावना करोगे वेसा ही भासेगा। जेसे सूय के उदय होते £ 
| ही अन्धकार लोप हो जाता है, वेसे ही आत्मभावना से दृश्य भावनां 
' का लोप हो जायगा। लोहे को लोहा काटता है। अतः भावना को 
| भावना ही काटेगा। इससे अतुच्छ पद निरुपाधि और निःशंसय रूप 
४ का ही आश्रय करो । जब उसकी भावना हृढ़ होगी तब भ्रम रहित $ 
। सिद्ध पदको प्राप्त होबोगे । हे रामजी | तुम आत्म रूप हो । बुद्धि 
आदि की कल्पनाओं को क्‍यों करते हो, और संसार की भावनाओं ; 
को त्यागकर खरूप में स्थित क्‍यों नहीं होते हो ? हे रामजी | ! 
मए्ति भले ही अपने प्रतिबिम्ब को न दूर कर सके क्योंकि वह जड़ / 
है। पर तुम जड़ तो नहीं हो न ! तुम तो चेतन्यरूप आत्मा हो। ; 
तुम में जो दृश्य का प्रतिबिम्ब पड़ता हो, उसका त्याग करो । जब / 
तुम्हारे हृदय में सडल्पों का दृश्य उठे तो उसको असत्यरूप जानकर / 
वहीं त्याग दो और जो प्राकृत व्यवहार उपस्थित हो उसी को 
करो । उसे करते हुए भी मणि के समान भीतर से रस रहित रहो 
जेसे परथोंही वहि दृष्टि होती हे और अन्तर से रह नहीं चढ़्ता 
ट वेसे ही बाहर देखने में:तुममें व्यवहार भासे पर अभ्यान्तर से तुम राग: |! 
। ६ 
ै 


कैच 


हि 


॥। 
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गज १ 


हंष को स्पश न 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का, अठारहवां सर्ग समाप्त | १८ ॥ 
४98-३; 

उन्‍नीसवाँ सर्ग 

ह . परम विश्राम-वर्णन । ः 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी जब यह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होकर 

| परमतत्र में जागता है और संसार की. ओर .से बेराग्यवान हो। 

| अभोग रस में बुद्धि निसस हो जाती है तब मन अपनी सत्ता को / 

. $ त्यागकर आत्मरूप' होता है.। विवेकरूपी सूर्य के उदय होने पर / 

-$ मन गलकर आत्मरूप हो जाता हे और सृग तष्णा की नदी भी: 
॥ नष्ट हो जाती है। पर जब तक संसार की सत्यता रहेगी, मन नहीं 

4 पेंट होगा। ज्ञान वर्षा हो तो मन- नष्ट होवे । हे रामजी ! इसः | 





। 
ः 
९ 
६ 
४ 


जल नकल हम कननस तक काना कक. ०० 


कक मनन 
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या मय 5227 आह मन नम व मटपपपान्‍ सर पपरस 
दर्शों है। जो ऐसा जानता है कि, चेतन्य सत्ता ही सत्र है। में 
भी अनन्त चिदाकाशरूप देश, काल, वस्तु से एथक हूँ, आधि 
व्याधि, भय, उद् गे, और जरा, मरण जन्म आदि संहित देह भी. मैं 
नहीं हूँ-वही वास्तविक दर्शों है। में सब शक्ति, अनन्त आत्मा हूँ 
सब पदाथ मुझ में ही स्थित हैं, में ही अद्व त विदादित्य हूँ जो 
इस भांति देखता है, वही देखता है। ऐसा वास्तविक दर्शों अध,उध 
मध्य को अपने से पृथक नहीं जानता। निस प्रकार मणि सूतके धागे 
में पिरोई रहती है उसी प्रकार वह जानता है कि सब कुछ मुझ में ही 
पिरोये हैं । वह जानता है कि, न तो में हू न यह जगत है-केवल #& 
ब्रह्मतत्ता ही स्थित है । सत्य असत्य के मध्य में जो देव-प्रकाश.है | 
९ और जो त्रेलोक्य में भी एक ही है, वह में एक अविनाशी पुरुष | 
५ है और जेसे समुद्र में तरड़ फुरा करते व लीन होते हैं-ऐसा देखने । 
(| वाला ही अर्थात्‌ जो देखता है कि पहले अर हे फिर दृश्यहूप जगत ; 
६ है पर वह भी न तो में हूँ और न जगत है केवल एक आत्म सत्ता 
३ ही है, उसमें अहं ओर प्रम कुछ नहीं है। जो ऐसा देखता है, वास्तव ४ 
* में वही देखता है । हे रामजी ! ऐसे महात्मा और आत्मसत्ता में ४ 
(| स्थित पुरुषों को मेरा नमस्कार है। 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का उननीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 


बीसवाँ सर्ग 


शरीर--नगर--णंन 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! उस उत्तम पद का आश्रय करने / 
वाले प्राणी ही जीवन्मुक्त कहलाते हैं। पर जिनके प्रारब्ध शेष रह गये 
हैं, ऐसे पुरुषअपने शरीर रूपी नगर में ही राज्य करते हैं। उनका ॥ 
/ लोप न होकर शरीर से ही भोग ओर मोक्ष दोनों सिद्ध होता है। ४ 
वे शरीर रूपी नगर -में ही नन्दन वन का अमोघ छुख भोगते हैं । वे £ 

। सवंदा ही शरीर से सुखी रहते हैं, दुःख तो जानते ही नहीं, और । 


“फल्सतछ्फन्ऋचन्कास्क फसल 
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संसार रूपी वासना जालमें जीव रूपी पत्ती फंसे हुए हें-वेराम्यरुपी 
चहा इसको कतरे तो जीव को छुटकारा मिले। बिना बराग्य के 
जीव का स्वभाव निमल नहीं हो सकता । जब यह जीव राग-द्ू प 
ओर मोह से रहित हो तब संदेह की दुमति शान्त हो जगत भ्रम नष्ट 
होगा अन्यथा नहीं। बेराग्य होने पर जीव ऐसे पूर्ण हो जाता हे जेसे 
पर्णमासी का चन्द्रमा एर्ण होइर शोभायमान होता है। तभी उसको 
उत्तम सोन्दय की प्राप्ति होती है। उसके लिए उदय, अस्त, राग 
ढ् प कुछ नहीं। वह सब में समभाव से वर्तता है। उसे स्यून 

विशेष भाव भी नहीं रहता। वह मूक, जड़ और अन्धकर्म की 
वासनासे रहित और अचल हो जाता है सब में चेतना का ही 
प्रकाश देखता है । विवेक से उसकी बुद्धि प्रफल्लित हो जाती है । 
ढ जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल प्रफुल्लित हो जाता है, बेसे ही वह 
पुरुष परम लक्ष्मी को श्रा्त कर शोभायमान होता है। अधिक 
ल्‍ क्या कहें। ज्ञान ज्ञेप पुरुष पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान शो भ[यमान 
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| होकर आकाशवत्‌ निर्मल हो जाता है। वह ने उदय होता है 
न अस्त होता है। ऐसे आतमतलदर्शी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी 
प्रसन्न होते ओर उसमें स्थित होते हैं । प्रकट रूप में ही उसका 
आकार जान पड़ता है, पर वह भीतर, बाहर अहड्जर से रहित है । 
विकल्प के समूह और सृगतृष्णा की नदी उसे खँच नहीं सकती । 
वह संसार से दुःखी नहीं होता । शरीर नाश में वह अपना नाश 
नहीं मानता । उपज में उत्पत्ति! भरी नहां मानता। क्योंकि आत्मा 





| 


। 
। 


ऋषानक प्य्चक ० ७ ५ 








तभी तक संसार का अन्धकार 
है। बन यह ज्ञान हो जाय कि आात्मा से यह जगत भिन्न 
कुछ नहीं है सब कुद् आात्म-सत्ता से ही स्थित है-तव बह यथार्थ 
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देश वालों को नहीं घुसने देता ओर स्वयं ध्यानरूपी नगर में रहता 
है। वह सत्यता और एकता नामक दोनों शस्लियों को सदेव अपने /* 
साथ रखता है थोर उन्हीं से सबंदा सुशोबित रहता है। वह सदेव | 
मनरूपी तुरड़ पर चढ़ तीथ स्नान करने जाता है, ओर मोक्ष ' 
दोनों ही से सम्पन्न रहता है। उस ज्ञानी को शरीर की नष्टता में कुछ ५ 
हानि नहीं होती। यद्यपि वह देह ही है, तथापि वह उसको स्पश नहीं 
क्रता। क्रिया, कर्ता और भोक्ता भी वही है, पर किसी से लेपायमान 
नहीं होता और सदेव एक रस भगवान्‌ आत्मदेव में निवास करता 
| है। जब वह विमानारूढ़ हो शरीर रूपी नगर में विचरण करता है 
तब उसके परम मित्र नेत्र उसे सब दिखलाते हैं। मित्रभाव से वह उसमें 
| सदेव ही रहता है और सत्यता एकता उसके पास' सदेव रहकर उसे 
' शोभा देती हैं। अन्य जीवों को सदेव दुःखरूपी आरे से काय्ता देखता 
| है। जैसे कोई पर्वत पर चढ़ा हुआ प्रथ्वी में लोक को जलता देखे 
ओर स्वयं आनन्दित हो वेसे ही ज्ञानी अन्य जीवों को दुःखी देखते 
| हैं, पर खय॑ आनन्द्रित हैं। कारण कि वे सदंव अपनी दृष्टि में 
अद्वत रूप को ही रखते हैं | उनके निश्वय में जगत और जीव 
कोई नहीं है। उनकी चारों आवश्यकतायें-धर्म, अथं, काम और 
मोज्ष पूर्णतया प्राप्त हैं। किसी ओर से उसे क्री नहीं रहती । 
वह सदेव सम्पदा सम्पन्न विराजता रहता है ।.उसे भोग दुःख नहीं दे | 
| सकते | कारण कि वह भोगों को तो कुछ जानता ही नहीं भोग [ 
| वस्तुयें तो तब दुःख देतीं हैं जब उनमें आसक्त रहे । हे रामजी ! | 
जिस प्रकार.यात्री मागमें स्त्री पुरुषों का समृह पाता है और आसक्त | 
न होकर उनके साथ आगे पीछे चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी 
सांसारिक वस्तुओं से न आसक्त हो उनमें चित्त को नहीं लगाता और ४ 
साथ में उठता बंठता भी यात्रा करता है पर किसी से राग द् ष नहीं / 
करता और किसी बन्धन में नहीं रहता। उसके सम्यक ज्ञान के आगे 
सभी संशय चूर्ण हो जाते हें । उसे कोई वस्तु आश्रर्यित नहीं करती । £ 
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| निज स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। रामजी ने पूछा-हे महासुने ! उस 
शरीर का नगर केसा है और उससे सुख केसे भोगते हैं। वशिष्ठजी 


| 


ह ते कहा-हे रामजी ! ज्ञानी का शरीर रुपी नगर रमणीक होता है। 
॥ वही सर्व गुण सम्पन्ना शरीर आनन्द विलास दिखलाता है। अब उसका 
| खहूप और लक्षण घुनो। शरीर में गांठ और इंट भी हैं । रुधिर 
4 थोर मांत चिककद का स्थान है, अस्थिरूपी लकड़ी स्तम्भ हे । रोमा- 
| बूटी वनस्पति हैं। पेट खाई है । थाती बोक है, उसमें नेत्र करोखा 
| हैं और उसी द्वार से त्रिद्ञोकी का प्रकाश है। उसमें लेन देन करने 
/ बाला हाथ गली है। ग्रीवा ओर शिर विशाल मन्दिर हैं। उसमें 
4 भिन्न २ रेखायें माज्ष हैं और नाड़ियां विभाग स्थान हैं । उन्हीं 
नाडियों में वायु आदि द्वारा जीव विचरता है।उसी आत्म चितामणि 
में बृद्धिहपी स्त्री निवास करती है । पर जिसमें हन्द्रियरूपी स्त्री 
निवास करती है झौर जिसने इन्द्रियरपी बन्दर को बॉधकर छोड़ 
4 दिया है ओर जिसमें हंस रूपी सुन्दर पुष्प खिले हैं ऐसा शरीर 
4 रूपी तगर ब्वानी के लिये सुख की खानि है। उससे ज्ञानी सुखी 
4 4 दुःखी नहीं होता। किन्तु अज्ञानी के लिए शरीर रूपी नगर परम 
दूःखमय प्रतीत होता है। इसी अज्ञान वश शरीर के नाशवान होने 
4 ने वह जानता है कि आत्मा भी नाशवान है। पर ज्ञानी ऐसा नहीं 
& आनता । वह जब तक रहता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सबको , 
ह महण करता है ओर इश्टरूप हुआ रहता है । वह सदेव भ्रम से दर 
4 'हकर शरीर-नगर में निष्कंटक राज्य करता हुआ लोभ से रहित है। 
$ इसीसे काम, क्रोध, मान और मोह रूपी शत्रु उसका कुछ कर नहीं | 
नकते और बह उन शत्रुओं को अपने निकट तक पहुँचने नहीं देता । 
वह जानता है गा यह सब मोहादिक अनज्ञान-देश के हैं। इसी से | 
| *| उसके देशों में नहीं प्रवृष्ठ करता और ने अपने ज्ञान-देश में | 
| उन्हें आने ही देता है। उदारता, धर्य, सन्तोष, बेराग्य, समता, | 
| [दिता थोर उपे्ा यह ज्ञान-देश हे। इन्हीं देशों में यह अ्ञान | 
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इक्कीसवां सर्ग 

मन की सत्यता 

वशिष्ठजी बोले-है रामजी ! जो अज्ञानी है, उसके पीछे £ 
॥ आकाशरूपी शलका लगी रहती है और वह महा नरक को प्राप्त 
' 

है 

| 









होता है। दुष्ट इन्द्रिय रूपी शत्रु उसे मारा करते हैं । अतः तुम महा 
4 दःख रूपी इन्द्रियों को अपने वश में करो । यह इन्द्रियाँ मन रूपी 
॥ पत्ती हैं। जब इनको विषय नहीं प्राप्त होता जब यह ऊपर को 
उड़ती हैं और जब विषय प्राप्त हो जाता है तब नीचे को आ गिरती 
॥ हैँ। पर जिन॑ प्राणियों ने विवेक रूपी जाल में इन्हें बांध रखा है 
4| उन्हें यह भक्तण नहीं कर पाती । है रामजी ! यह जितनी भोग ! 
॥ वस्तु हैं सब विरस हैं। इनमें रमण करना अपने को नरक में ढके- 
' लना है। पर जिस ज्ञानी के पाप्त ज्ञानका प्रचुर घन एकत्रित है और ' 
जो देशरूपी शरीर में निवास करता है, वह परमशोभा को पाकर महा 
4 आानन्दित होता है। कारण कि उनसे ज्ञावरूपी परम ऐेश्वर्य से इन्द्रिय 
3 रूपी शत्रुओं पर विजय पा लिया है। इससे ज्ञानीके समान सुवर्णालयमें 
। निवास करने वाला भी सुखी नहीं है। वह इन्द्रियों का दमन कर 
|| शरीर नगर में रहता हुआ महा शोभायभान रहता है। हे रामजी ! 
॥ यह वासनारूपी बेताल तब तक विचरण किया ही करेगा कि जब तक 
4 तुम हसे हृढ़ाभ्यास से जीत ने लोगे । बिना विवेक रूपी सूर्य के 
. 4| उदय हुए अन्धकार का नाश नहीं होगा । विवेक द्वारा मनको वश 
कूर लोगे तो यह इन्द्रियां खयं ही टहलुआ बन जॉयगी । फिर तो 
॥ मन ऐसे सभी मित्र हो जाँयगे और तुम स्वयं राजा होकर राज्य 
॥ सुखको भोग करोगे। तब यही इन्द्रियाँ पतित्रता श्री हो जाँयगी और । 
- 4 मन सीता के समान तुम्हारी आज्ञा का पालन करते वाला हो 
4 जायगा। इसी से निश्चयवान पुरुष सच्चाद्धों का विचार कृद पदक 
' 4 सिद्ान्त को प्राप- करते हैं तब उनका मन छापने मनन भाव की ४ 
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उसकी वासनाओं का समूह नष्ट हो जाता है और वह चक्रवर्ती 
बना धशोमित रहता है । पर है रामजी ! पेसे छुन्दर जीवन को 
भोग की इच्चायें दीन कर देती हेंऔर थात्मपद से गिरा देती हैं। 
वे अनात्मा को प्रात हो कृपण हो जाते हैं और आात्मावलम्धी 
जन उन्हें देखकर हँसते हैं कि यह व्यर्थ ही दीन भाव को प्राप्त 
हुए । जैसे थ्री के वशीभ्ृत होकर पति दीन हो जावे और लोग | 
भक्ी हँसी उड़ावें वैसे ही जानी पुरुष तृष्णासक्त को देखकर हँसते ॥$. 
हैं। भस्तु जीव को परम सिद्धान्त से मिराने वाला यह चंचल /. 

| मन ही है। इससे मन रूपी हम्ती को विचार रूपी कु ये से वश में क्‍ 
करो । तब सिद्धि-पद प्राप्त होगा विना मनको ताढ़ना दिये शान्त ॥ 
| पद नहीं प्राप्त होता । मन बढ़ा अभिमानी है। झभिमानी का झ्ितिना 
(| भी मान किया जाए पर वह उपकार न मानेगा । यदि प्रथम में ही! 
!| इसको ताइना दी जाय तो यह थोढ़े ही उपकार से प्रसन्न हो जाता 
॥| 5 । जैसे जल से भरा हुआ धान के खेत में जल दिया जाय तो वह 
उपकार नहीं मानता किन्तु यदि भरे रहने के पूरे ही जल दिया 

/ जाय तो वह उप्के लिये थग्ृत तुल्य होता है, वेसे ही प्रथम में यदि 
£ अनको ताड़ना देकर सम्मान किया जाय तो वह उपकार मानकर 
|... नना रहेगा। विषयों से संयम करना ही उसे ताड़ना देना है और | 
सांसारिक पदार्थों में उसे वबरतनादा सन्‍्मान करना हे । पेसा फरने 
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(हो से वह शत्रु भाव त्यागकर मित्र पना रहेगा । अखतु पहले मन 
की ताड़ित कर पीछे उसका सन्परान करना ही पुख प्रद है। इससे 
4 हाथ को हाथ से मींचकर और नीचे ऊपर दाँतों को दबाकर और 
| अज् से अड़ को रोककर इृच्धिय ये कर उस पर विजय प्राप्त करे। 
$| फिर तो वह सर्व के नमस्कार करने ही योग्य हो जायगा । 

। री योगवाशिप्ड भाषा, स्थिति 7कस का बीसबाँ सर्ग॑ समाप्त. २० | 
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| नाई “और 'भीमभास हृढ़के समान स्थित” शब्द कहा, वह क्‍या है ! 





_ ई हे रामजी ! पहले इन दोनों के समान स्थिर होकर सुनो तब पीछे | 
जो इृष्ट हो उसमें विचरना। हे रामजी ! पाताल में एक शम्बर | 
-॥ नाम का देत्य राज्य करता था । वह ऐसा आश्चर्य रूपी मायावी और / 
| मनमोहक था कि उसने आकाश में भी एक नगरकी रचना करदी थी। ॥ 
: 4 वहाँ उसने बाग देत्य मन्दिर, सूय चन्द्रमा और देत्य सभी रच दिये / 
थे । उसमें देत्यों की ख्रियाँ कोकिल करठ से सर्देव गान किया 
करती थीं। उस नगर में उसने ऐसे बृत्त लगाये थे कि जिनमें चन्द्रमा 
के समान फूल लगते थे और श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी और ॥ 
सुवर्ण हंस तथा सारस सुवर्ण कमल वृत्त की डाखियों पर बेटे हुए # 
| कल्तोल करते थे । रत्न जदित सुन्दर स्थान बरफ के समान शीतल 
लगते थे। बनस्थान चन्दनों से रचा था जो सब आतु के पुष्पों से ॥ 
लदा हुआ था। वह बन इन्द्र के नन्दन वन से भी श्रोष्ट था। उसमें / 
देत्यों की स्त्रियाँ कीड़ा करती थीं। उस नगर में देत्यराज ने महान 
ऐश्वर्य रच दिया था। विष्णु व शिवपुरी से भी अधिक महा प्रकाश 
_ यक्त रत्न के तारागणों से सुशोमभित हो रहा था। वहाँ के मायावरी 
| हाथी इन्द्र के ऐरावत को भी जीत लेने योग्य थे । सभी देत्य | 
| मण्डलेश्वर बनकर उसकी बन्दना करते थे | इस भाँति का अनुपम ! 
. $ नगर धनाकर वह देत्यराज अपना शासन चला रहा था । पर जब | 

देवताओं ने उसके मायावी ऐश्वर्य को देखा तो उन्हें परास्त करने की * 
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द | इस आप तिसे बचने के लिये शम्बरने अपनी सेनामें सेघापतियोंकी रचना 
'4 की। पर देवता उन्हें भी मार गये। तब शम्बरने क्रोध करके देवताओं 
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4 त्यागकर शान्त रूप से पिता के समात उनका पालन करने लगता | 
है । अस्त विवेक द्वारा पहले मनको वश करो । फिर तो जिस । 
: प्रकार विधि और तागे में पिरोई हुई मणि को पहन कर प्राणी | 
| शोभायमाव होता है उसी प्रकार इस मणिरूपी मनकी आत्म विचार । द 
| की शिला के साथ घिसो और वेशम्य जल से धोकर उज्वल कर ॥ 
॥ विवेक रूपी तागे के साथ पिरोकर कूंठ में पहिन कर शोभायमान | 









॥ हो जावो। यह विवेक जन्म रूपी बृत्ष के लिए कुरहाड़ा है। इसीसे 
॥ मनरूपी शत्रु मित्र बनकर सदेव शुभ कर्म करता रहता 
॥ ह। अतः मन को वश में करना ही आनन्द का कारण 
॥ है । यदि मन वश में ने होगा तो अवश्य दुःख देगा। इसका वश 
| होना ही. सुख का मूल है । यह मच रूपी मणि भोगों की तष्णा 
॥ से कलक्वित हो गया है । जब विवेक रूपी जल से शुद्ध करोगे तभी 
| शोमायमान होगा। अस्तु संसार महा भयानक है। जिनको छुछ 
| जात है, वे भी इस मायाहूपी संसार में गिरे पढ़ते हैं । पर इधर 
4 लोगों के समान दले जाकर तुम इसमें न गिरो । यह संसार माया 
। रूप अर्थ संयुक्त है। महामोह रूपी कुहरे से जीव धाच्छादित है। 
| इससे तुम विवेक पद्‌ का ही आश्रय कर ज्ञान द्वारा सत्य को 
| देखो और इन्द्रियों से वेराग्यरूपी नोका पर चढ़कर संसार सागर को 
पार कर जावो । है रामजी | शरीर असत्य है। इसमें सुख 
| और दु:ख असत्य हे । फिर तुम दाब-व्याल-कटक दी भाँति 
| क्यों होते हो ! भीम भास की हृढ्‌ स्थिति को प्रहण कर शोक रहित 
| दवा मनका झहं निश्चय भी व्यर्थ हे । उसको त्यागकर तललपदका । 
| आश्रय करो और घलते, बैठते, खाते, पीते यही मनन किया करो | 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-अकरण का इक्ीसबां सर्ग समाप्त | २१ ॥ 
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कटे हुए वीरों अपने प्रवाह में बहा ले चली। महा भयदायक ' 
समय उपस्थित होगया । कोई २ शश्र ऐसे चले शश्लों की नदी बन | 
जाती थी। फिर तो संग्राम-दिशायें अग्नि रूप, मेघरूप, तमरूप / 
4 प्रकाश, निद्गा, प्रयोध, सप, ओर गरुड़रूप अश्लों से आच्छादित हो ॥ 
गईं। संग्राम भूमि में मांस के ढेर लग गये। देवता देत्य कटे हुए ॥ 
वृक्षों के समान कट क्र गिर रहे थे । महाघोर संग्राम हुआ । 
$ झनेक देवता, गन्धव ओर किन्नरों का संहार हो गया और दत्यों # 
की विजय हुईं । < 
। इसके पश्चांत्‌ फिर महादारुण संग्राम आरम्भ हुआ । उसमें | 
देवता और राक्षसों का शरीर ऐसे गिर रहा था जेसे पंख हीन ॥ 
| टूटे पर्वत पड़ते हैं । फिर रुधिर की धारा बहने लगी । | 
महाभयानक शब्द उत्पन्न होकर जाकाश और पृथ्वी परिपूर्ण हो 
3 गई। फिर तो दामने देवताओं के समृह को घेर लिया और व्यालने ! 
पकड़कर पहाड़ में पीस डाला । इससे कट! ने देवताओं के समृहकों ॥ 
चूणंकर उनके स्थानों को भी तोड़ डाला और महा दारुण संग्राम | 
4 उपस्थित किया। तब महा मदमस्त ऐेरावत हाथी भी उनकी मार ॥ 
से ताड़ित होकर भाग चला। मध्याह् के सूर्य के समान देत्य तपने /£ 
लगे । उनका वेग ऐसा बढ़ा कि मानों बांध का पुल टूट गया है। 
- ॥ फिर तो बड़ी तीहणता से देवगण भाग चले और दाम, व्याल 
: | कटक विजयी होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्रामी शम्बर के पास 
हे लोट आये । इस भाँति देतों से मारे देवता बड़ी चिन्ता में पढ़े 
| तब शम्बर के भय से रक्षा न होते देखकर वे इन्द्र सहित अद्याजी 
के पास गये उन्हें देखकर रक्ताम्बरधारी बह्माजी उठ खड़े. हुए 
ओर आगमन का कारण पूछा । देवताओं ने शम्बर देत्य ओर 
दाम, व्याल, कयक से युद्ध का सारा वृतान्त बतला कर विनय किया 
कि, अब रक्षा आपके हाथ है । तब त्रिलोकी दयालु बल्याजी ने 
“ ५ कहा, हे अमरेश ! इन देत्यों के लिये आप लोगों का दल व्यर्थ है। 
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] कर देश्राज और भी करू द्ध हुआ। तब अग्नि गा हे उसने लोक ; 

' ॥ बालों के स्थान को भस्म कर दियां। देवताओं को ह्ढ़ा तो वे न ल्‍ 
; मिले । फिर तो वह बढ़ा कद हुआ और उसी समय उसने अपनी सेना - 

६ की रक्ता के लिए दाम, व्याल और कंटक नाम के तीन कालरूपी | 


$ राज्षसों को रचा। उनको धर्म कर्म का ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि, 
- पूर्व बासना के कर्म भी उन्हें न थे। वह निविकल्प स्वरूप थे । वह ॥ ' 


' / शारीरिक खवमाव सत्तामें भी स्थित न थे 28 स्पन्दमात्र कम रूप 
4 चेतना ही उनमें विद्यमान थी। मैंने उन्हीं तीनोंका नाम तुमसे लिया है। 
है 
| 







|| वे ऐसे चली और मायावी थे कि मनमाने अन्न भी रच लेते थे। वें 
4 बिना वासना भी चेष्टा किया करते थे । वे जीत हारको कुछ भी न॑ 
जानते थे । वे ऐसे वीर थे कि उन्ही भीषण मार से विशाल परव॑त 
“0 भी चूएं हो जाते थें। फिर तो उन तीनों की वीरता से शम्बर बढ़ा 

होने से न तो वे मर सकते थे ओर न जीते थे, फिर वे देवताओं 
॥ के भयसे भागते भी क्‍यों ? लाख प्रयत्न करते हुए भी देवता उन्हें 


4 न मार सके । 
॥ थी योगवाशिप्ठ भाषास्थिति-प्रकरण का वाईसवां सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 


प्रमन्न हुआ । कारण कि वे वासना से रहित थे । वासना रहित 


दि य.#, २६४ 


दाम-ब्याल-कंदक का अदभुत पराक्रम और देव ब्रह्म परामश 
पशिष्ठजी बोले-हे रामजी |! जब ऐसे महाबली तीन वीरों 

£ की स्थापित कर शम्बर प्रसन्न हुआ तथ देषताशं को बड़ी ईर्ष्या 
हुईं। यद्यपि वह शम्बर के भय से भागते फिरते थे तथापि उसकी 
हद सेना का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी एक विशाल सेना 


3५ «४१ 3 ; 
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का भायोजन क्ष्यि[ और युद्धके लिए सन्नद्ठ होगये। फिर तो प्रलयकाल 
के समान दोनों सेनायें शुद्ध करने लगीं। महाघोर युद्ध हुआ 
ल्‍ केदताओं की सेना कटती थी, पर दाम, व्याल कटक विलभर भी पीछे 
# न हटते थ समस्त दिशायें शल्लों मे हँक़ गई । झधिर की धारा 
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कि बे 
५ तब भला जो शरीर का अभिमान करता है, जिसके हृदयमें तृ्णा | 
ही उठती है उसको एक बालक क्यों न जीत लेगा । हे देवगण ! तुम ॥ 
' तो निर्वासनिक हो अस्तु अख्र युद्ध का त्यागकर जिस प्रकारहों ह ' 
। उनमें वासना उत्पन्न करो । हे देवराज ! जिसमें अहं मम ओर इढ | 
, की वासना नहीं जो राग-हष में नहीं है, उसको अश्च शख्ज से 
4 कोई नहीं जीत सकता। अतः वे तीनों बिना इस युक्ति के और ॥ 
* किसी प्रकार भी नहीं जीते जा सकते । उसमें वासना उत्पन्न करना ही वश है 
करने की सरल युक्ति है। यह कहकर बल्याजी अच्तर््यान हो गये। ॥ 
थ्री योगवाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का तेईसवां सर्ग समाप्त ॥ २३ ॥ 


---६- 

चौबीसवाँ सर्ग 
दाम, व्याल, पराजय वर्णन । 
वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! ब्रह्माजीका ऐसा उपदेश सुनकर £ 
देवगण भी अपने २ स्थानों पर लौट आये और पुनः युद्ध करने ॥ 
की वात सोचने लगे। कई दिन पश्चात्‌ जब घोर शंख-ध्वनि से ॥ 
आकाश पाताल शब्दित हो गया तब देत्य गए पाताल से निकल | 
युद्ध करने को फिर उद्यत हुए। युद्ध होने लगा। दोनों ओरसे बरबी | 
गदा, भ्रास, मुख्दर, वृत्त थोर पर्वत आदिक शस्त्र अस्त्र चलने | 
लगे। शस्त्रों का वेग ऐसा बढ़ा मानों गग्ा आदिक नदियाँ बह 
| रहीं हैं ।फिर तो कितने ही देवता और देत्यों के शिर कट गये। 
पृथ्वी रक्त रज्जित होगे । आकाश की दिशायें अग्नि से ऐसे / 
पूर्ण होगईं मानों प्रलयकाल का द्वादश सूर्य तपने लगा। बड़े २ 
4 पव॑तों की . वर्षा हो . रही है। रक्त-अ्रवाह में विशाल पर्वत ऐसे | 
घूम रहे थे, जेसे समुद्र में जल की तरंगें घृमती हैं। ऐसा दारुण | 
.$ संग्राम हुआ कि, शस्त्रों का प्रवाह सर्प ओर गरुण के समान दिखलाई 
पढ़ने लगा-। कभी प्रकाश हो जावे तो , कभी अन्धकार छा जाता 
था ! जब युद्धने ऐसा भीषण रूपए 'घारण किया तब देत्वगण आकाश ॥ 







। 
! 
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 ईझभी ये मर नहीं सकते | समय आवेगा कि, अहक्लार होने पर 
यह तुम्हारे हाथ. से मारे जावेंगे और तभी तुम विजयी होवोगे। 
मेंनेहनके भविष्य को जाना है।यह तो मारना मरना भगना 
भागना जानते ही नहीं । इनको शम्बर देत्य नें अपनी माया से रचा 
है, और इनको अहं मम का अभिमान नहीं है। फिर यह नाश केसे 
होंगे। बिना - अहड्शार उपजे नाश नहीं हो सकता। इससे अब 
आप लोग अहड्भर उत्न्न करने का यत्न कीजिये। यतन यह कि, 
॥ आप लोग युद्ध तो करते ही रहे पर छल के साथ। इस प्रकार सदेव 
' के युद्धाम्यास से उनमें अहझ्लार का बीज उत्पन्न होगा और थे 
| उस अंकुर से अपना प्रतिबिम्ब देखेंगे ! फिर तो वासना स्वयं ही 
। फुर आवेगी और ग्रहण त्याग तथा कतंव्याक्तव्य का ज्ञान होगा 
; जिससे वे अपने को दाम, व्याल, ओर कक जानेंगे। फिर 
। तो उनको वश कर तुम अपनी विजय कर लोगे । क्यों कि वासना 
॥ की ताँत में बँधे हुए जीवों को वश करना कठिन नहीं है । पर जो 
| बुद्धिमान, दार्शनिक असंशक्त बुद्धि वाले समदर्शा हैं उन्हें कोई जीत 
| नहीं सकता। वासना रॉँस में पढ़े हुए देहामिमानी चाहे स्ंशा््र 
वेता भी हों, पर उनको एक बालक भी जंंत लेगा। क्योंकि वे सब 
अपराधों के पात्र हैं। ऐसे कृपणों में .उदारता कहाँ ? मला जिसने 
अपने स्वरूप अनन्तात्मा को देशदि के अभिमान में फँसा रखा हो 
वह क्यों न दौन होदेगा ? संसार का कोई भी पदार्थ जब तक सत्य 
| मतीत होगा तब तक बुध उपादेय ही बनी रहेगी और वासनामें बँधी 
रहेगी । यह भावना ही तो दुःख का कारण है | अतएव दाम, व्याल 
और कक को तुम तब तक न मार सकोगे जब तक जगत के पदार्थों 


में उनकी आस्था न होगी । इससे तुम उन तीनोंमें अहंका भाव उत्पन्न 


करो तब तुम्हारी विजय होगी। तृष्णारूपी कंजका बीज महान आपदा 
का कारण है। वासना रूपी ताँते में बैँधे हुए जीव अनेक जन्म दुःख 
; पा्वेंगे । चाहे बली हो, चाहे सर्वकुल श्रोष्ट, वह भी तृष्णा में बँधा हे। 








रो 


& योगवाशिष्ठ-माषा & शेह७ 


के स्थान में कुकुहा नाम से जाकर रहने लगा। तब वहाँ उसे कई सुन्दर | 
॥ स्त्रियाँ प्राप्त हुई और वह उन्हें लेकर सातवें पाताल में चला गया । || 
4 फिर उसे बहुत से पुत्र पुत्रियाँ हुईं। उनको देखकर वह प्रसन्न रहता | 
था और “यह में हँ-यह मेरी छी है-ऐसी वासना में खूब बँध # 
॥ गया और इस भाँति वह वहाँ एक हजार वर्ष तक रहा । एक | 
५ समय किसी कार्य वश धर्मराज वहाँ जा पहुँचे तो उनको देखकर सभी / 
4 किंकर खड़े होगये और प्रणाम किया.। फिर दाम, व्याल, कटक ने 
॥ यम को जानकर प्रणाम नहीं किया, इससे यम बहुत कुपित हुए ॥ 
4 झोर आजा दी कि अभी इन तीनों को सपरिवार नरक कुंगड में 
| छोड़ दो । किकरों ने वेसा ही किया । वे नरक कुण्ड की दावाम्निमें 
$ जल गये । पश्चात्‌ मलिन वासना से एक धीवर के घर पेदा हुए । | 
| वहाँ बहुत काल तक मछली आदि मारते रहे । जब वह भी शरीर | 
॥ छूट गया तब हाथी हुए और फिर क्रम पूर्वक मली, चील,बगुलाओर ॥# 
4 धीवर योनि में जन्म पाते गये । अब वही तीनों काश्मीर देशके एक | 
॥ तालाब में मच्छर हुए हैं। वहाँ के बन में अग्नि लगी थी, इससे 
(| तालाबमें जल भी थोड़ा है। पर वे उसी में रहते हैं और केवल जल 
4 पीते हैं । न कभी मरते हैं न जीते हैं। दिन रात चिन्ता में पढ़े रहते 
हैं। हे रामजी ! अज्ञान वश जीव अनेक जन्म लेते और मरते | 
॥ है । समस्त जीव वासना में भ्रम रहे हैं । अतः इनका ज्ञान ही £ 
| उचित और यही सुख का हेतु है। नहीं तो सुख कदापि न मिलेगा । | 
. भरी योगवाशिष्ठ भाषा,उत्पक्ति-प्रकरण का पछ्चीसवां सर्ग समाप्त ॥. २४५।॥ ढ४! 
ह खा 
छब्बीसवां सर्ग 
ः निर्वाषोपदेश-वर्ण न 

.. वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इन देत्यों का इतिहास तो 
मेंने तुम्हारे बोध के लिये सुनाया है । पर तुम ऐसा न होना। 
| अविवेकी को अनेक आपदायें और दुःख प्राप्त होते हैं। नहीं तो 
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श्ध्दू....... ७ स्थिति-प्रकरएं ८ 
०7८.-2 ं “7१०५ # 4७७ 
में उड़ २ कर युद्ध करने लगे। पर देवता लोग शाख्रों से मारकर 


| उन्हें गिरा देते थे। कई पर्व॑तों के टूटे पंख के समान प्रथ्वी पर गिर 
पढ़ते थे। फिर देवता और देत्य बड़े सूट को प्राप्त हुए। 
॥| निदान देवताओं को फिर हारना पढ़ा और थे लोग, अपनी २ 


हुआ। यह युद्ध चार-चार और आठ-आठ दिन का बीच देकर 
होने लगा। इसमें देवता लोग छिप २ कर छलके साथ युद्ध. करते 
थे। इस भाँति छल सहित निरस्तर के युद्ध से दाम, व्याल और कट 


॥ देवताओं के पीछे दौड़ने लगे । उनको अहड्ार फुर आया । थहड्गर 


फुरने से पदार्थों की वासना फुरी और यह फुरा कि हम 


॥ दम, व्याल और कट हें, देवताओं को जीतना चाहिये । फिर तो 


जान वचा भाग खड़े हुए। पेंतीस वर्ष पश्चात्‌ फिर युद्ध आरम्भ 
। 
यह भावना आते ही अहक्कार वश उन्हें अपने नाश व अपनी रक्षा 


॥| के यतन सुभने लगा | तव इस आशा फॉँस में वँधकर वे अपने शरीर 

| को ही देखने लगे । उनका भेय॑ जाता 

॥ व वे शत्रुकी पहचानकर बचनेड़ी विन्तामें पढ़े । फिर तो उनकी शीभा 

|| जाती रही और खान पान की वासना सुको। सांसारिक भावनाओं ने 

॥ था घेरा । फिर तो वे ढाल आदिक लेकर युद्ध करने लगे । पश्चात्‌ 

॥ कमश: वे ऐसे दीन होगये कि देवताओं तो बात ही क्‍या थी 
स्व साधारण से भी ढर जाते थे । फिर तो देवताओं की वन आईं। 

|| और उन्होंने देत्यों को परास्त कर दिया | बहुत कृट से गये और | 
जो बचे वह भाग खड़े हुए, देवता विजयी हुए। । 


रहा और वे महा दीन होगये। 


श्री योगवाशिष्द-भाषा स्थिति-अकरण चीबीसवाँ 
पच्चीसवाँ सर्ग 

दाम, व्याल, कट जन्मान्तर । 
(ननननननन न. सकल को बेर पक | 


सर्ग समाप्त ॥ २४॥ 


वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस भॉति देवताओं की 
विजय हो गई थोौर देत्यराज क्के तीनों वीर अपनी सेना 


कटाकर भाग गये, तब शम्घर दत्यों फके मरादल को डेदकर यम किकर प 
ह " 20-०० 8->. 
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जेंसा निश्चय है वही चाहे तो दृढ़ अभ्यास से दूर कर सकता है 
| अन्यथा नहीं । ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्य को नहीं दूर कर 
संकता । अतणव जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हीं को मेरा वचन अच्छा 
॥ लगेगा । केवल आत्मा का ही अनुभव सर्वदा सत्यरूप हे ओर अन्य 
सभी पदार्थ असत्य हें । इससे प्रज॒ुद्धों का विषय उन्हीं को शोमता 
है और अज्ञानी के लिए तो जगत्‌ ही सत्‌ है । फिर उसे अह्यवाक्य 
केसे अच्छा लगे । ज्ञानी तो यह जानता है कि, जगत रंचमात्र भी 
सत्य नहीं है, केवल एक परबत्रह्म सत्ता का ही स्वरूप है। ऐसा 
। का अनुभव है। उनके निश्चय को कोई दुर नहीं कर 
सकता कि परमात्मा से भी पृथक झोर कु है। पर अज्ञान को तो 
पंचभूत ही भासते हैं। वह अपने को जानता भी है तो नाम मात्र। 
किन्तु समदर्शी को हसके विपरीत जान पड़ता है अतः "में-तुम, 
इत्यादिक असत्‌ रूप हैं, सत्‌ तो केवल वहीं शुद्ध, संवितबोध, : 
आकाश, निरझ्जन, सर्वगत, शान्तरूप, उदय व अस्त से रहित है। 
यह जगत अत्ञानी को ही सत भासता है। आत्मा में जेसा 
निश्वय होता है, वेसा ही भासता है। हम' तुम इत्यादिक जितना 
जगत है सब उसी निराकार अनन्त चेतन की स्फूर्ति से शरीराकार 
हो भास रहा है। दामादिक भी ऐसे ही थे । संवित. की किंचनता 
में निश्वयानुसार वह आकारवान होकर भासित हुए थे-ऐसे ही ! 
हम तुम भी संवेदन के फूरने से स्थित हुये हैं। व खप्नपुर और 
सृगतृष्णा के जलवत हम तुम हत्यादिक जगत आत्मरूप से | 
भास रहे हैं। किन्तु प्रबुद्धों को ,स्व॑ चिदाकाश भासता है। 
ऐसे आत्म-जागत और जगत-निद्वित पुरुष मोक्षरूप हैं । पर जो 
इसके प्रतिकूल है वह अज्ञानी भौर बन्धरूप है। अन्यथा, न तो 
3 कोई सोया है न जागा है, न बन्ध है, न मोक्ष है, केक्‍वल चिदाकाश 
हो जगत रूप होकर भासित है। वही ब्रह्म है, वही जगत है। एक 


किक हर्ट ऋण +३ा चला जन आजा आना पा चओटा चुफा पडा आल चपा चुका चुरा चूका या गाक भा चूक खा कक छा आजा चूउत पाए कक एफ पूजन चुज जा कप सु एक पक? 


$ 
| 
) 
) 
॥ 


ई ४ । 
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6५ स्थिति-अकरत कक हि 
०2252%* 2222“ ००22“: ल्‍ “2 मे व्या 
१ क और देलराज शम्बर को अनेक लनिर$£ मोलियों में की 
बे पढ़ता १ हाय उनके मिरहकार लि, शासित अर उद्यार्ता 
$ 


है 


को वासना ने अह्आार पेश नष्ट कर दिया" बढ अनेक दे झौर 


जो कुछ जगत में भार रहा है सब असल है। जेमे सखप्तान्तर में । 





यह व 

नहीं हे, उनकी यह नहीं शोभित होंगे । क्योंकि वह तो संसार सह 
! भाव में दृढ़ हो रहे हैं । संसार की अभाव घिना दृढ़ अभ्यास 
! के नहीं होता  भल। बह मुख विंतना उन्मत दे कि जिसका जगत 
का निश्चय है। ज्ञानी को जगत की सदभावना नहीं | 
केवल तद्यसत्ता के भें में रहता है ओर झन्ानी जगत की मल 
जानता है १ जानी अत्ानी में बढ़ा अन्तर मै वह एक दूसरे 
25 0,» जानते । उनके विचार कमी एक नहीं हो सकते ' जिसको 





बब आओ व 


२ कर ऋण चमक. थक र०० बन 683 बम से अन्‍न 


न >> 
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में दाम व्याल' कटक की कथा राजा को सुनावेगा । तब कृट पत्ती 
-अपना वृत्तान्त सुतकर विचरेगा और उसका अहझ्र शान्त होगा। | 

वह निर्वाण सत्ता को प्रॉप्त होगा । तव यही छुनकर व्याल नामक देत्य 
भी निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा और ऐसेही दम नामक देत्य भी मुक्त | 

| होगा। हे रामजी ! यह वृत्तान्त मेंने तुमसे इसलिये कहां हे कि, यह 
संसार मायामय और भ्रम मात्र है। यह महाशून्य और अविचार सिद्ध ॥ 
है। विचार पूर्ण ज्ञानसे ही इसकी शान्ति होती है। केवल अज्ञानरूपी / 
अहडझ्रसे जीव इतनी लघु॒ताको प्राप्त हो रहे हैं और आपनी वासना | 

। से जगत को सत्रूप जानते हैं। पर यह बगतृष्णा के जलवत कब्पना 

| से भ्मवश सत्य भासता है। ऐसे संसार को तरना बड़ा ही कठिन £ 

। है । सच्छाक्न व संसार निरूपण शास््र जो शब्द प्रकाशक हैं 

हर 





| 











'औ उनका आश्रय करने पर ही संसार के पदार्थ शुभरूप जान पड़ते हैं। £ 
है रामजी ! इसे भाँति जो अनुभव के पंसिद्ध पथगामी हैं वे नाश /£ 

५, को नहीं प्राप्त होते और सुखते स्वच्छन्द गमन करते हैं। बह्म निरूपण £ 
| शास्त्र सुखदायक और संसार निरूपणशाञ्ञ दुःखदायक है। जो 
ः अपनी बुद्धि में यह समझता है कि, अमुक पदाथथ मुझको मिले और ५ 
॥ उनसे मुझको सुख प्राप्त हो, वह बड़ा अभागा है ज्ञानी पुरुष को यह / 
2| जगत तृष्णाके ही समान तुच्छ भासता है। यही नहीं, वह बल्याणड ! 
4 खंड लोक और लोकपालों को भी तृष्णाके समान ही तुच्छ जानता है।. 
५ | वह ऐश्वर्यों को आपदा रूप समझ कर त्याग देता है इस कारण 
“| तुम इृदय से निश्रयात्मक तल हो रहो और बाहर जेप्ता अपना 
4 आतरण हो, बेसा करी। आबार न छोड़ना । आचार बोड़ देने से / 
"शुभ कार्य भी अशुभ हो जायेंगे । अतः शाज्राजुसार चेश / 
करते रहना चाहिये । सत्संड्ृति और सच्छाज्रों के विचार से बड़ा । 

5 काश मिलता है। जो यह सेवन करता है वह आंधकृप में नहीं शिरता। £ 
2 दे रामजी ! वही पुरुष सम्पदाशाली है जिसके हृढ्य में वेराज्य, धेर्य 

| सनन्‍्तोष और उदारता आदिक शुश प्रवेश इरते हैं और बारशतव में 
2४४४७एंड्ंभाभाभं० 20000 272 न कद लीक 
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& स्थिति-प्रकरण & 


ही वस्तु के दो नाम हैं |अतः|ूतुम अपनी समस्त कलनाओा का 
त्याग कर अपने आप में स्थित हो जाओ । 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति प्रकरश् का छब्पीसवांसरग समाप्त ॥ २६ ॥ | 
2] । 
सत्ताईसवां सर्ग 

दाम, व्याल उपास्यान-देशान्तर वर्णन 
। यह सुनकर रामजी ने-पूछा कि, हे मगवन्‌ ! तब दाम, व्याल 
! ओर कटके दुःखका अन्त केसे हुआ ? वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! ? 
| जब यमराज ने उन्हें नरक;कुएड की अग्नि में भस्म कर दिया, तव : 
॥ उन किकरों ने उनके उद्धार के लिये पूछा कि, इनका उद्धार कब | 
१५ होगा । तव यमराज ने कहा था कि जब इन तीनों का साथ नहीं। 
| रहेगा और ये अपनी सम्पूर्ण कथाको जानेंगे तब इनकी मुक्ति होगी | / 
| इस पर रामजी ने पूछा कि यह केसे और कब होगा ? वशिष्ठजी ने 
फिरकल्य पर्यत | 
बार बार-मन्द 'होकर शरीर त्यागने पर सारस पत्ती होंगे और वहाँ ॥ . 
4 के कमल बन में बहुत काल तक व्यतीत करेंगे । फिर ईरीय कृपा 


| 
। 
| 
| 








से उनका,पाप क्षीण होगा और बुद्धि निर्मल होगी। तब वह तीनों 
आपस में बिंछुड़ जायेंगे ओर युक्ति से मुक्ति को प्राप्त होंगे । फिर | 
; काश्मीर के पव॑त पर एक प्रद्य म्न नाम का नगर बसेगा और वहाँ | 
;ढ कमलों से पूर्ण एक महा सुन्दर सरोवर होगा जहाँ एक राजा होगां | 
| जिसका मन्दिर नगर के ईशान कोए में बनेगा । उस मन्दिरमें व्यांल 
८ तामक देत्य पक्षी के रूप में अपना गृह बनाकर रहेगा और निरथक 
£ बोला करेगा, तव शझ्भर नामक राजा राज्य करेगा। उसके मन्दिर | 
६ की छत-छिद्ग में दाम' नाम देंत्य मच्छर होकर भू भू शब्द करता 
! हुआ विचरेगा। और बट नामक़ा एक पत्नी वहोँ रल जड़ित पिंजड़े 
में क्रीड़ा करेगा । और राजाके मन्त्री का नाम नरसिह होगा। वह बढ़ा ३ 
बुद्धिमान होगा। वह वन्ध और मोज्षको जानेगा। वही मन्त्री गा। वही मन्त्री झ्लोकों । 
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अटाइसवाँ सर्ग 
दाम, ब्याल, कयोपास्यान समाप्ति वर्णन ह 
वशिषप्ठजी बोले-हे रामजी ! जहां भी चला जाय पर | 
प्रत्येक समय में अपने कर्मो के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। एक / 
दिन ऐसा हुआ कि नन्‍्दीगण ने एक सरोवर पर शिवजी की आरा- | 
धना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे मृत्यु को जीतने का वर 
दिया, जिससे उसका नन्‍्दी नांम पड़ा । तब उसने अपने शुभ कर्मों £ 
ह द्वारा मित्र बान्धव और कुटुम्ब वालों को बड़ा सुख दिया । शाल्षके | 
अनुसार यत्न करना कभी व्यर्थ नहीं जाता शाज्ीय विचारों से ही । 
राक्षसों ने सर्व श्रेष्ठ देवताओं को माग है जिसने भी यत्न किया है, ॥ 
कमी व्यर्थ नहीं गया यत्न से ही तो संबृत ऋषिने देव, दानव £ 
और मनुष्यों युक्त इस सृष्टि की रचना की और विश्वामित्र आदिक । 
|| तपसी भी तो यलल छारा ही राजपिं हुए । उपमन्यु जेसा भाग्यहीन £ 
ब्राह्मण भी कोई होगा, जिसे भोजन ,.तक का ठिकाना न था। पर |; 
जब एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी यजमान के घर | 
खीर का भोजन किया और उस स्वाद के वश ही घर पहुँच कर | 
अपने पिता से वही भोजन मांगा तो पिता ने यह कह कर कि मेरे 
पास ऐसा भोजन कहाँ है-शिवजी के पास भेज दिया | शिवजी के ४ 
चरणों में पहुँच कर उसने बढ़ा तप किया। शरीर को सुखा डाला। / 
तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दूध भात मिलने का वर दिया ।। [ 
हे रामजी ! यह भी तो पुरुषाथ है। भगवान्‌ विष्णु तो.सर्व श्रोष्ठ | 
हैं न। पर यदि वह भी यत्न न करें तो काल उन्हें भी चबा ढाले ! 
जानते हो, सावित्री ने यमदेव से कगढ़ कर अपने पतिको छुड़ा लिया 
था। अन्त में पतिदेव को लेकर वह परलोक में भी पहुँची। यह भी 
, $ अपना पुरुषा्थ है। देवन ऋषि ने यत्न पूर्वक काल को भी जीतकर 
अपना मृत्युज्ञय नाम प्राप्त किया। अतएव यथा शा यत्न करने 
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है एसे ही पुरुप पुरुष हैं अन्य पुरुष पशु हैं। यहाँ तक कि, वैराग्य, है. 
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| उन्‍्तोष और धर्य आदिक गुणों को रखने वाला पुरुष च्षीर समुद्र हे 
$ और उसी में विष्णु भगवाव्‌ विराजते हैं । उसको कोई वस्तु भोगने 
$ झरर देखने की इच्छा नहीं है। उसकी तृष्णा नष्ट हुई रहती है। 
| आकाश वासी देवता और अप्सरायें उसका शुण गान करती हैं । 
4 वह ग्रत्यु से तर जाता है। पर भोग की तृष्णा वाले नहीं तरते। ह 
/ वास्तव में ऐसे ही पुरुष जीवित हैं। शेष मरे हुए हैं। इसलिये तुम है 
4 पुरुषार्थ के आश्रय में रहो; तव सिद्धि को प्रात्त होवोगे । ऐसी कोई £ 
4 वस्तु नहीं जो शाखालुसार पुरुषार्थ करने से न मिले । आदि शीघ्र । 
॥ नहीं मिलती तो कभी न कभी अवश्य प्राप्त होती हे। अतएव तुम है 
| मूर्खों की भाँति संसार कूप में न ग्रो संसार मिथ्या है। तुम उपशम 
4 होकर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और शाज्रों को विचारो। यह 
4 संमार एक रण क्षेत्र है। पुरुषा्थ रूपी शब्ष से इसमें युद्ध करो और 
शाड्घों से विचारों कि क्या करना चाहिये । विचार से रहित होकर | 
4 तुम अभागे, दीव और अशुभ मत बनो । तुम उदारमना हो । निद्रा । 
॥ को त्याग कर उठो और पुरुषार्थ को स्वीकार करो, यही जरा-मरण 
५ को शान्ति के लिये परम कर्तव्य है । संसार के समस्त भोग रोग हैं । | 
॥ सप्पदा आपदामय है। अस्तु इन सबको त्यागो और सत्यमार्ग को | 
॥ स्वीकार कर अपने प्राकृतिक आचार में विचरण कर शात्र व लोक- | 
मर्यादा के अनुसार व्यवह्र करो, तभी अ 
॥ जी पुरुष ऐसा करते हैं, वे संसार के दुःखों में नहीं पढ़ते । उनके 
4 या, यश और लक्ष्मी की वृद्धि होती है । ऐसे पुरुष वसन्‍्त आतु | 
दो मंजरी के समान प्रफुस्लित होते हैं । । | 


त्री योगवाशिष्ठ मापा, स्थिति-अकरण का सच्ाईस्पों सर्ग समाक्त ॥ २७॥ 
। 
| 
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॥| रूपी मेघ जब हृदयरूपी आकाश में गरजकर वर्षा करते हैं तब तृष्णा 
रूपी कंटक बच्चरी बढ़ती है और वह अहह्लार रूपी मेघ आत्मा पर ६ 
आक्रमण कर अंधकार कर देता है,प्रकाश नहीं होने पाता। इस अहड्नार | 
वृत्तकी शाखायें अनन्त हैं।इस अहड्भार ही से संसार के सब सुख ६ 

:ख प्राप्त होते हैं । संसाररूपी चक्रकी अहझ्भर नाभि है और अहं- # 
मम रूपी बीज से अनेक जन्मरूपी वृक्तकी परम्परा उदय-क्षय होती है | 
ओर कभी नष्ट नहीं होती। अतः यत्न पूर्षन इसको नाश करो। बिना £ 
इसको नाश किये कल्याण नहीं है। जब तक इस अहड्लाररूपी पिशाच £ 

॥ ने घेरकर नीच बना रखा है, तब तक मन्त्र तन्त्र भो दीनता पाशसे $ 

४ मुक्त नहीं कर सकते। रामजी ने पूजा-हे मगवत्‌ ! विन्मात्र आत्म £ 

| सत्ता है अहझ्नाररूपी मजिनता केसे प्रतिविभ्वित हुई ? वशिष्ठ जी ने £ 

॥ उत्तर दिया हे रामजी | यह जो अहज्भार का चमत्कार है धर्म (स्ज) 

- नहीं असत्य है। क्योंकि यह वासनाओं के अ्रम से उत्पन्न हुआ है। £ 

॥ प्रयत्न करने से नष्ट हो सकता है। इस अहं-मम में कुछ सार नहीं । / 

नं में किसीका हूं, न कोई मेरा है। ऐसा भहड्डार जब शान्त हो तब | 

















है! 
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कुछ भरा है। स्फ्रणके शांत होने पर अहड्जार नष्ट होजाता है और अंह- 
। झगरके नष्ट होनेपर हेयोपादेय बुद्धि भी शान्त होजाती है और समभाव £ 

£ की सुन्दर प्रसन्नता का उदय होता है। हस अहड्डार के प्रभ्ृति ही £ 
“न समस्त दुःखों का मूल है। रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! अहड्गार 

/ का रूप क्या है और इसको केसे लगाया जा सकता है। यह कब / 
॥ शरीर से रहित होता है। और इसके त्यागने में क्या फल मिलता है ? £ 
॥ वशिष्ठजी ने उत्तर दिया, हे राघव | अहड्भार तीन प्रकार का है। ६ 

$ जिसमें दो अड्गीकार के योग्य हैं और एक महा निहृष्ट त्यागने के योग्व ४ 
- है है और शरीर से ही सब त्यागे जाते हैं। पहलाअहड्ार यह कि सब 
- £ दृश्य में हो हूँ ओर में ही परमात्मा अठ तरूप हूँ। मुकसे भिन्न कुछ नहों + 
* ऐसा निश्चय पर अहझ्डार का है और मोक्ष. दायक है। यह बन्धन 
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$ हे सब कुछ प्राप्त होजाता है। हे सब छुब आप होजाता है। इस करण पल बन का दो न कारण पुरुष प्रयल का त्याग न । 
4 करना चाहिये। क्योंकि यह सुख, फले और सर्व प्राप्ति का मूल है। £ 
यदि तुम सच्चा सुख और अविनाशी भावका सुख प्राप्त करना चाहते है 
है रो तो आतज्ञान का अभ्यास करो । सांसारिक सुख तो दुःख से सने हैं। 
॥ दुःखों का नाश कर्ता तो आत्म सुख है। यद्यपि सम असम सब जरह्म । 
॥ ही है। पर सम परम कल्याण का करने वाला है। अस्तु अभिमान ॥ 
| को थोड़कर सम का आश्रय करो और निरन्तर बुद्धिसे विचार करो। | 
4 यदि यल पूर्वक संतों का साथ करोगे तो झवश्य परमपद को प्राप्त 
| करोगे। इससे बढ़कर और कोई युक्ति नहीं है| सन्त वही हैं जो | 
| मोह, क्रोध से परे और शाजख्राचारी हैं। ऐसे सन्त अवश्य ही झावाद 
| होने के योग्य हैं। यदि ऐसे आत्मवेत्ता पुरुषों का साथ हो तो बुद्धि | 
४ में संसार का नितान्त अभाव होजाये फिर तो आत्मा ही शेष रहे है। 
॥ भोर जीव का जीवन भाव निदृत होकर बोध तलकी प्राप्ति हो जावे । ह . 
4 जगत न तो था, न होगा, न वर्तमान है-यही मेंने तुमको भनेक | 
4 अक्तियां से कहा है ओर कहूँगा। ज्ञानी का मन स्वंदा ऐसा ही रहता | 





















| हे जानना ही आत्माकाश में मेघरूपी / 
४ गलीनता है। परमार्थ में अहंभाव को जाने तो 


५ तफ़्र्प विकल्प ही दखदायक हैँ | विदार से हद ये नष्ट मैते । क्यों | , 
| के भातझुपी चन्द्रमा तो सदेव प्रकाशित है ओर भई ल्‍्पी बे पहुँच | 
है *र परमाथरूपी कमलिनीको विकास नहीं करने देता। अतः विगेक- । 

4 पी पवन चलाकर उसे नष्ठ करो। नरक, स्वर्ग, बन 





' हर ह ध, मोह, तृष्णा है 
ये सब केवल अहझर से ही हुरते हैं। ये भहंड्गार | 
00४४॥४४४७७४७७७०.. 4 मनव मम शक हे 
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इसको त्याग कर तुम बढ़े ज्ञानवान हो जाओगे । अहंकार का 
: $ नाश होने पर शरीर पुण्यवान हो जायेगा शौर परमसार को प्राप्त 
. ज करोगे । इसी का नाम परमपद है। जब मनुष्य में इस शरीर का 
4 अहंकार नहीं रहता तब वह समस्त व्यवहारों की चेष्टा में आनन्दित 
“॥ होता है। ऐसे पुरुषों को भोग राभ में स्वाद नहीं रहता । क्योंकि 
“| वह अमृत से तृत्त रहता है। राग-ढप रूपी खट्टे मीठे ख्वादों से 
| वह चलायमान न होकर सबंदा एक रस बना रहता है। ऐसे मशुष्य |; 
। मूंसार सागर को प्रयत्न पूर्वक पारकर जाते हैं । अतः यही धारणा £ 
| करो कि न में ह-न कोई मेरा है, सब कुछ में ही हू, मुझ से 
भिन्न कुछ नहीं है। ऐसे निश्चय से हू त-प्रम नष्ट होकर आत्म तत्वका' | 
. | सदा भान होता रहेगा । 
|. भी योगवाशिष्ठ भाषा,उत्पत्ति-प्रकरण का अद्ठाईसवां सम समाप्त ॥ १८ ॥ 
“जे ०+- 
उन्तीसववा सं 

भीम, मास, हंढ़ोपास्यान वणन ; 
वशिष्ठजी बोले कि-हे रामजी ! शम्बर और देवताओं के युद्धमें : 
॥ जब शम्बर की सारी सेना मारी गई और उसके दाम, व्याल और ४ 
॥ कट नामक तीनों प्रधान सेनापति भाग गये तब शम्बर को बढ़ा | 
| दुःख हुआ । तब वह भी भागकर एक गुप्त स्थान में अपना शोकमय / 
, | जीवन व्यतीत करते हुए पुनः यह सोचने लगा कि देवताओं को किस | 
” ॥| प्रकार पराजित करूँ । उस समय में शम्बर को यह विचार आया कि | 
| दाम, व्याल आदि तो बड़े वीर थे, पर वे अहंकार वश नष्ट हुए ओर / 
| भागे। यदि उसको अहंकार न फुरा होता तो वे कदाए युद्ध से न |; 
| भागते । इससे अब ऐसे वौरों की रचना करूँ जिनमें अहंकार का 
॥| लेश तक न हो और वह ज्ञाननान और आतलवेत्ता हों । ऐसे वीरों | 
जै को कोई जीत न सकेगा झोर वे निश्चय ही देवताओं की सेना को £ 
| मारेंगे यह सोचकर शम्बर ने ग्पनी माया से भीम भा और हृढ़ | 























व «. 










४०६ # स्थिति-प्रकरण & 
0 >>--.-:०-०००६०७५०-०+००७५-५०३४००:४७७७-०० ८००० ८००+०००१:२०:००००००-१० नल८न८१०७०१५:००१०३००३४००:०५०६४०२०९८::००२:३ २ (पतन ७७४७७ हक भी शा 
का करण नहीं है। यह जीवम्मुक्त विचारणीय है। पर यह भी मैंने | 
॥ कल्प कर तुमको कहा है। नहीं तो यह भी कुछ नहीं है, केवल अवेतन | 
॥ चिन्मात्र सताही सब कुछ है। इसरा अहह्वार यह कि,में सबसे प्रथक और ! हे 
; 

















॥ बालके अग्रभागकेसों अंश से मी सुक्मातिसक्म हूँ , ऐसा निश्चयभी मोक्ष, 
| प्रद है। यह भी मेरी कल्पना है, इसमें भी कोई वास्तविकता नहीं है । 
॥ तीसरा अपने को हाथ मात्र में रखने वाला ही जानना पेसे 
| निश्यवान बढ़े ही तुच्छ हैं और वह बन्धन का कारण है । इसको |. 
॥ त्याग दो । क्योंकि यह दुष्टरूप हे और परम शत्रु ह। इस थअहद्वार | 
4 में मरकर जीव परमा्थ की ओर नहीं जा सकते । यह शज्रु बड़ा | द 
| चतुर ओर बढ़ा बलवान नाना प्रकार के मानसिक दुःख काम, क्रोध, / 
4 थोर राग-6 प को देने वाला है। यही सब जीवों को नीच वनाकर ; ह 
4 संकट में ढारूता है। पर इस दुष्ट के त्यागने के बाद जो शेष रहता 
। है, वह आत्म भगवान्‌ मुक्त रूप सता है । हे रामजी ! संसार में शरीर # 
4 की भावना ही सुख दुःख का कारण है । इसी से महाएुरुपों ने इस / 
॥ का त्याग किया है क्योंकि यह जानते हैं कि यह शरीर नहीं है चिन्मात्र | 
4 शुद्ध थानन्द खरूप सता है। इस प्रकार दो अहंकार तो ग्रहण योग्य हैं & 
॥ और त॑ धरा निद्ृषष्ट तयागने के योग्य है। इसी तीसरे निकूष्ट अहंकार 
को ही प्रहण करने से दाम व्याल, और कद आपदा को प्राप्त हुए । 
॥ जो भयदायक आपदा कहते नहीं बनती । रामजी मे पूछा, हे भगवन्‌ | | 
इस तीसरे गा अहंकार को त्याग कर क्‍या विशेषता प्राप्त होती है, [. 
'कपा कर कृहिये वशि जी बोले- ्ज ५ 
। हे कि शरीरादि कर हे | 
$ प्राणी जे २ इसका त्याग करता जा हे बज गा रु 
गम जाता है, बेसे २ दुःखों से मुक्त 
होता जाता है और जब सबको त्याग देता है तब परम यानि 
ओर शोभायमान हो जाता हे न 
के मा मम है। जब तुम इसको त्याग दोगे तब उच्च ६ . 
/ पद को ग्राप् होगे अतः प्रयेक अवस्था में दुए अहंकार को त्यागने 
| का यत्न करते रहो । यही परमानन्द और बोध का कारण है। 
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वही चित्त है। चित्त में सब पदार्थ, शब्द और अथे सहित स्थित 
_$ रहेते हैं। यदि सत्‌ की ओर देखा जाय तो सम्यक ज्ञान होकर इसका ल्‍ 
-॥ नाश हो जावे और परम पद ही शेष रहेगा। अन्य वित्षमें वासना युक्त 
अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो इससे मुक्त है, वही मुक्त 
| है। हे रामजी ! वित्त के फुरने में अनेकता है। क्योंकि परबाहीं 
में बेताल श्रम के समान ही नाना प्रकार के श्रम चित्त में मासते हैं। ६ 
जेंसी वासना को लेकर चित्त स्थित हो, बेसा हो स्वरूप होकर भासता £ 
है। हे रामजी ! चित्त के परिणाम ने ही दाम, व्याल और कट के 
स्वरूप का विपयंय कर दिया था । पर भीम,भास और दृढ़ का निश्चय 
तुम सुन चुके । अब तुम भी इन्हीं के अनुसार निश्चयी बनो 
अन्यथा संसार में सभी दुःखी हैं, विरल[ ही कोई सुखी है | यदि 
तुम संसार की भावना को त्याग दोगे तो शरोरादि में बन्धनवान | 


होकर भी व्यवहार में आसक्त न रहोगे । 
भी योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का उन्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६॥ 


तीसवाँ सर्म 


उपशमरूप वर्णन 

वशिष्ठजी बोले,-है रामजी ! वही सच्चा सुखी है और वही सच्चा | 
वीर है कि जिसने अवियासे संसार की ओर सन्मुख हुए मनको जीत 
लिया है। उसी की सच्ची विजय है क्योंकि संसार ही सब उपद्रवों ! 
का केन्द्र है। इसको शानन्‍्त करने के लिये अपने मनको वश करें शोर 
बार-बार पिचारें कि, जगत क्‍या है? ऐसा विचार करते हुए सत्‌ | 
स्वरूप आत्मा का आभास करना चाहिये और यह समझना चाहिये | 
कि, जीवोंकी इंच्छाही बन्धन का कारण है और इस इच्छाको त्यागना 
ही मोक्ष है। अन्यथा विषय भोग तो 'विष अग्नि के समान नाश के £ 
कारण हैं यह जानकर बारम्बार विषयों से चित्त को हटाना चाहिए ॥£ 








| 









फिर तो उनको सेवते हुए भी वे दुःखदायक नहीं होते। जेसे मंत्र शक्ति, | 





छ्ण्दे - .. ह स्थिति-प्रकरण # अब 
“7 कताराग आत्म रूपी तीन श्र ॑वीरों को उत्पन्न किया। हे ! 
तीनों वीर परम पवित्र हृदय के थे और संसारको तृणके समान जानते &« 
॥ थे । जन्मते ही उन्होंने ऐसी गर्जना की कि, आकाश परिपूर्ण हो ; 
॥ गया और देवता लोग डर गये । किन्तु पुनः सचेष्ट होकर अपनी : 
वृहद्‌ सेना लेते हुए युद्ध करने को उपस्थित हुए फिर तो युद्ध आरम्भ |] 
|| हुआ । दोनों ओर से शक्ष चलने लगे। किन्तु भीम, भास ओर हंढ | 
| अपने स्थान से दिल भर भी पीछे न हटे । बार-बार उन पर श्री 
। का प्रहार होता, पर वे किंचित भी शरीर मोह में न्‌ पड़कर कट सोचते ; 
कि हम तो शरीर रहित, वे तन्यमय, निराकार, अक्ढ ठ, नि्विकार ओर. 
अच्युत रूप हैं, हमारा शरीर का सम्बन्ध नहीं ६। ऐसा सोचकर 
£ बह निर्भय हो सम दृष्टिवान बने भीषण युद्ध करने खगे। उनके: 
॥ भीषण हह॒ संग्राम से देवताओं की सारी सेना मारी गई, बचे हुए सेनिक 
/ श्राग बले । तब देवता लोग अत्यन्त विकल होकर विष्णु भगवानकी 
शरण में गये । भगवान ने उनको दुःखी देखकर कहा, अब आप: 
; लोग यहां रहिए और में जाकर उन तीनों को मार आता हूँ। तब 
| सुदर्शन चक्रधारी भगवान, शम्बर के निकट पहुँचे। शम्बर ने उनके 
साथ बढ़ा भीषण युद्ध किया । ऐसा ज्ञात हुआ मानों प्रलय उपस्थित 


थक, 
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(5 
' होगया है। किन्तु मगवान्‌ ने अपने खुदशन चक्रसे उनको मांर दिया।, 
5 वे शरीर छोड़कर विष्णुलाक में पहुँचे। तव भगवान्‌ उनके € भीम- 
2 सास हृढ ) के अन्त: पुष्पक में प्रविष्ठ कर चित्तकलासे मिश्रित उसके 
प्राण को असत्‌ कर दिया । असत्‌ करने से उनकी पृष्टका फुरने से 
निर्वाण होगई । फिर तो थे जीवन्मुक्त से.विदेह मुक्त हो गये । 
" हे रामजी | भीम, भास ओर हृढ़ निर्वासनिक थे, इससे वे दीपक: 
4| के समान निर्वाण होगये। क्योंकि वासना युक्त ही वन्‍्ध है और 
निर्वासनिक ही सुक्तरूप है। इससे तुम निर्वासनिक बनो। इसके लिए .. 
आवश्यकता है कि जगत्‌ को असत्‌ रूप जानो, जिससे कि वासनायें न 
| फुरें आर जगत के पदार्थों में आसक्त बुद्धि न हो । जो वासना है 
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॥ होने पर मन भी नष्ट हो जाता है। जीवों में तृष्णा रूपी मन का [| 
उदय होना ही दुःख और मन का नष्ट होना ही सुख का कारण है। || 
ज्ञानियों का मन नष्ट होता रहता है। अन्ञानियों का बढ़ता रहता है। # 
पर्वत स्थावर मंडल और जड़ स्वरूप जितना कुछ सम्पूर्ण जगत्‌ः | 
| चक्र है, सब मनो मात्र हे अर्थात्‌ मनरूप है। हे रामजी। विन्मात्र | 
शुद्धकला में जो चित्तकला फूरी है, वही संवेदन के सक्षत्प विकल्प ( 
से मलीन हो गई है, जिससे उसको स्वरूप का विस्मरण हो गया है £ 
आर वही मन है। वही मन निज वासना से संसार का भागी हुआ | 
है। जीव वह है कि जब चित्त कम्पित होकर दृश्य से मिलकर उसमें ॥# 
तन्‍्मय हो जावे, तब उस चित्‌ संवित का नाम जीव है । वही | 
जीव जब सांसारिक दृश्यों एवं संसार की गति में मिलकर 
चलने लगता है, अनेक तब प्रकार का विस्तार पाता है। किन्तु वह 
आत्मा पुरुष परबह्म सांसारिक नहीं है। वह न तो रक्त है, न मॉँस | 
है और न शरीर है। क्योंकि यह शरीरादिक तो जड़ हैं। आत्मा | 
आकाशवत्‌ निर्लेप और चेतन्य-स्वरूप है परीक्षा के लिए शरीर को / 

काटकर अलग२ कर दिया जाय तो सिवा रक्त, मॉस और हड्डियों 

के और कुछ नहीं मिलेगा । केले का वृत्त खोलकर देखा जाय तो 
सिवा पत्र के और कुछ नहीं दीखता। बसे ही मन जीव में कोई भेद 
नहीं है। दोनों ही एक हैं ओर सब विकार भाव को करने वाले / 
हैं। क्योंकि यह जीव अपनी कब्पनाओं से बन्धन में पढ़ा हुआ | 
है। अतः मनुष्य अपनी बासना से ही संसार बन्धन में फँसता है। 
भोगों की वासना मन से दुर होती नहीं और वह फँसा पड़ा रहता है 
' है। खप्न क्या है ? वासना युक्त दिन में जेसा बिचरे वेसा ही खप्न / 
दीखता है । जेसी वासना होती है, पेसा हो पुरय पाप के अनुसार £ 
परलोक भासता है। अतः जगत का भासित होना अपनी वासना | 
हे। इसमें जेसा संस होता है, तदनुसार यह प्रखरित होती जाती है। | 
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वाले को सर्प दःख नहीं देते, बसे ही त्याग करने वाले को भोग दःख ; 
नहीं दे सकते। क्योंकि वासनाही संसारकों सत्य फरती है। इसमें वासना ॥ 
ही दुःख का मूल है। पृथ्वी में जो बीज बोया जायगा वही उगेगा। 
कूटु वीज से कट और मिष्ट बीज मे मिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते 
जो वासना रुपी बीज से मंसार के भोगों को भोगता है उसको तो दःख 
की परम्परा उत्पन्न ही होगी। पर जिसकी बुद्धि में शान्ति की भावना क्‍ 

! गर्भित होगी वह शुभ शुण, वेरास्य, धेय, उदारता और शान्ति का | 

। रुप प्राप्त करगा। एसी शुभ भावना की खोज होने पर मन और 
बुद्धि विमल हो जाती है और मन बुद्धि के विमल हो जाने ने शर्में: 

। शनः अन्नान नष्ट होकर सज्जनता प्राप्त होती है । पेमी सञ्जनता के 
प्राप्त होने पर विवेक उत्पन्न होता हे, झोर विवेक होने पर उदय का 

4 मोहरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। अंहक्र न होने पर धैर्य और 

उदारता की उन्नति होती है और तव सलड़ ओरसच्चा्र के ग्भ्यास 
से शुभ गुण उदय होकर परमानन्द का कारण, शीतल, शांत स्वरूप 

/ प्रकट होता है। हे रामजी ! जब उस सत्सड़् रूपी वृत्त से विवेक रूपी 

£ फल उत्पन्न होता है, तव उस फुल से समता रूपी असृत खबता 

है। फिर तो निर्भध और सव कामनाओं से रहित होकर मन उपद्भव 
रहित हो जाता है। अन्यथा मनकी चंचलता तो महान शोकदायक है | 
भन अचल रहे तो सब शाज्त हो जावे। शात्रों का अर्थ जान * 

/ लेने से भ्रम नाश हो जाते हैं और घमेक प्रद्धर के सझुल्प विकल्प 

(| भी शान्त हो जाते हैं। ऐसा जीवन मुक्त प्राणी अलेप है, उसको 

4 संसार के मोच्त स्प्शित नहीं करते। वह इच्छा रहित, निरुपस्थित 

£ नर और दुःख रहित होता है। वह चिद-ग्रन्यि से मुक्त परमाननद 

2 रूप मस्त रहता है । इससे यह कहते हे कि जो पुरुष तृष्णारूपी ; 

। खुले गाल से निकल गया हें वही सच्चा वीर हे। पर जो तृष्णाओं | 
को नहीं जला सकता ह वह जन्म मरणु फ्ले चक्कर में भटकता है। 


तृष्णाओं के घटने से मन भी यक्म हो जाता है और तृद्णा नृष्ट ; 
४४५७४ 95 अनिल न ४$७७७०४४७ >>: 
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हो जाता है। है रामजी | द्रष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वह | 
4 असत्य हैं और इस अंसत्य में तन्मय होना ही मनका रूप है। क्योंकि 
यह पदार्थों में ग्मता रहता है और पदाथ अम्रत्य हैं जो आदि में ॥ 
न तो उत्पन्न हुए हैं और न अन्य में रहते हैं। उस से यह असत्य 
रूप हैं। अनज्ञानता से जो इन्हें सत्य जानते हैं वे निःसन्देह दुःखको ॥ 
प्राप्त होते हैं। असत्य भावना के बिना इन दु।खी से छुटकारा नहीं | 
मिलता । भाग्यवश दृश्यों में भी आत्मा की भावना होने लगे 
तो दृश्य भी मोज्ञप्रद हो जाय । अन्यथा अज्ञानी को जल के 
उप्तकी तरंगें तो भिन्न ही प्रतीत होती हैं। पर ज्ञानी को एक ह। 
रूप का निश्चय होता है। ऐसे ही झज्ञानी को यह जगत नाना रूप 
जान पढ़ता है और वह ग्रहण त्यागकी अनिश्चेयात्मक बुद्धि से भटकता [ 
| हुआ दुःख पाया करता है। किन्तु ज्ञानीको सर्वात्मा का ही निश्रय | 
7॥ रहता है। वह भेद भाव से रहित अन्तमु ख हो सुखी रहता है। है ॥ 
रामजी ! मन एक सझल्पश क्ति और असत्‌ रूप है। इसीसे यह विनाशी 
रूप से सत्‌ जानकर क्लेशमात्र होता है। जेसे कोई अपना सम्बन्धी 
| विदेश में जाकर रहने लगे और जब उसकी भावना की जाय तब । 
| दुःख और राग होता है, पर जब आत्मा में झहं प्रतीत होती है तब । 
देहादिक सुख दुःख स्पश नहीं करते । हे रामजी |/शिव तत्व का ज्ञान हैं 
| होने पर किंचित भी[दुःख नहीं रहता । क्योंकि शिव ही द्रष्ठ और । 
| दृश्य के मध्य में व्यापक है, उसमें स्थित होकर मन शान्‍्त हो जाता / 
_॥ है । फिर जेसे वायु के बिना धृूल[नहीं ,उड़ती, वेसे ही मन,के /शान्त | 
होने पर शरीर धूल रुप-हो जाती है कौर संसार रूपां कुहरा नष्ट | 
हो जाता है। वर्षा ऋतु रूपी वासनों के नष्ट होने पर पता नहीं 
चलता कि जढ़ता रूपी बेलि कहां गई: क्योंकि अनज्ञानतारूपी मेघ £ 
शानन्‍्त होने पर ,तृष्णारूपी बेलि सुख जाती हे ओर हृदयरूपी पवन ॥£ 

4 मोह रूपी कुहिरा को नष्ट कर देता $। अन्वानेरूपी मेघ।के नष्ट हुए 


देह अभिमान रूपी जड़ता का प्‌ 


िनीनन + अनियनकाना 
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और अग्रसर होती है निमल भाव स्थित होने से मनकी कल्पना ओर . 
पापवासना अवश्य मिट जाती है पर विपरीत होने से मलिनता की 
वृद्धि होकर मलिनरूप (फल) प्राप्त होता है। इस कारण तुम कलंकरूपी 
4 दुर्वातनो को त्याग कर पूर्णमार्सी के चन्द्रमा के समान विराजित हो 
जावो। क्योंकि संसार का कोई सच्चारूप नहीं है ओर सब अ्रममात्र 
है। अतानता से भेद विकार भासते हें-अन्यथा बन्ध और मोक्ष 
कुद नहीं है। सब कुछ इन्द्रजालिक मिथ्या और अ्रम भ्ास रहा है। 
अपनी अत्ञानता से जीवों को ऐसा निश्चय हो रहा कि में आत्मा 
नहीं, नीच हूँ। आत्मा का अभ्यास करे तो हृदय में स्थित होवे । 
ऐसे भाव की स्थिति से अनिरृष्ट निश्रय का अभाव हो जायगा 
॥ और सब जगत आत्मामय प्रतीत होगा। पर जिसको शरीरादि की 
। भासना हृढ़ हो रही है उसको बन्धन होता है। तपस्ी के समान 
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है 


० मे हक का ० आकर 





अपने ही सफलता से वन्धन में आ जाता है । इसके विपरीत जिसे 
॥ निज सरूप की भावना होतो है उसको मोक्ष भासित होता है। पर : 
॥ आत्मसत्ता बन्ध और मोक्ष से भी परे है। वह अद्दत-जल्य-सत्ता 
अपने आप में ही स्थित है। पर यह तब भासता है जब मन- निर्मल 
हो जाय और किसी पदाथ में न बेंधे । ऐसा होने पर प्राणी को अद्म 
सत्ता ही दीखतो है ओर कुछ नहीं। किन्तु यह तभी सम्भव है जब 
| मन वेराग्य और अभ्यास्तरूपी जल से निर्मल किया जाये । फिर तो 
4 महज्ञान का वह रज् चढ़ता है कि, सर्वत्र आत्मा ही भासता है और 
! प्रहण त्याग की बृत्ति नष्ट होकर वन्धन मोक्ष भी कुछ नहीं रहता । 
/ भोग की वासनाओं से जब युक्त हो जाता है तब सच्छाक्ष के विचार 
५ से कमशः उंद्धि में वेरास्य उत्पन्न होकर परम बोध प्राप्त होता है। परम 
। वोध प्राप्त होने पर हृदय कमल के समान बुद्धि खिल जाती है । ज्ञान 


दो अ्रकार का है, सम्यक और असम्पक । सम्यक ज्ञान से मन सत्‌ की 


-भौवना में स्थित होकर परम पढ़ को प्राप्त हुआ कहा जाता है। 
'असम्यक ज्ञान मन का है और यही सब पदार्थों की रचना कर तन्मय 
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न पुतलियों को कब्पा हो । दिन्तु वह कुछ नहीं, केवल शिब्पकार 

के मनझा एक फुरना है। वेसे हैं| मनरूपी शिव्पकार ने आत्मा में 
ही इस जगत की कल्पना की है। वह आत्मा के आधार होकर 

आत्मा की छनच्र बाया में रहकर झात्मा में ही स्थित है । पर 

आत्मा का और उसका स्पर्श नहीं है। जिस प्रकार बादल आकाश 
' के आधोन रहकर आकाश में ही स्थित है परत्तु आकाश का ओर |; 
रू 





उसका स्पश नहीं है, बसे ही आत्मा स्पशित होते हुए भी र्वत्र पूर्ण | 
होकर पुर्यष्टक रूप हृदय में भासित होता है। जिस प्रकार सूर्य का 
|| प्रकाश सर्वत्र व्यापक है पर जलमें ही प्रतिविम्बित होता हुआ काष्ट / 
| ओर एथ्वी आदि में प्रतिबिम्बित नहीं होता, वेसे ही आत्मा शरीर ॥ 
॥| हन्द्रिय और प्राण में प्रतिविम्बित न होता हुआ द्वदय पुर्य्टक में | 
4 भासता है आत्मा का वह स्वरूप सब सहूल्पों और सड़ों से रहित ६ 
| है । ज्ञानी पुरुष इसको चेतन्य अविनाशी और आत्मा तथा | 

|; 

| 

॥ 
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॥ अह्य झादि कहकर सम्भोधन , करते हुए उपदेश करते हैं । 
॥ पर वह आकाश से भी सूक्षम और निमेंल है। अतः आत्मा ही 
जगत का रूप है, जगत कोई अन्य वस्तु नहीं। जेसे जल द्रवने से 
तरड्रूप भासता है किन्तु तरक कोई भिन्न वस्तु नहीं है, बेसे ही 
आत्मा से एथधक जगत नहीं है, केवल चेतन सता ही चेतन्य शक्तिसे 
4 जगत रूप भासती है, ओर यही अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत 
4 हो भासता है। अन्यथा जगत कोई वस्तु नहीं, केवल आत्मा सत्ता 
ही अपने भाप में स्थित हे। वह अनुभव स्वभाव से प्रकाशित होता 
| है । वही सुय आदिको भी प्रकाश देता है। वही सब स्वादों का 
॥ स्वाद हे ओर सब भावों से सिद्ध है। वह सत्ता उदय और अस्त 
॥ चलने ओर चलने से.परे हैं। वह लेता देता कुछ नहीं । स्वतः स्थित 
| है । जीव अनेक सझतपों से विपरीत सख्व॒रूप,देखता है और कहता 
है हे यह पदाथ है ओर यह में हूँ, और यह दसरे हैं। किन्तु तब[वह 
| आत्मा को जान लेता हे तब प्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बच्ष की 
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| जब तक अन्वानता का बादल गर्जता रहेगा तव सत्य रूपी मोर 
। नावते ही रहेंगे। अहृ्वाररूपी मेघ के नष्ट होते हो परम निर्मल आत्मा 
रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाता है। मोहरूपी वर्षाका अभाव होने पर ः 

। ज्ञान रूपी शरद ऋतु से दिशायें निर्मल होजाती है और थञात्मारूपी 
बन्द्रमा शीलता चांदनी प्रकाशता हुआ सदेव सख सम्पदाओं को प्रदान 
| कर परमानन्द की प्राप्ति करता है इस प्रकार पूर्व शुभग॒णों के संचित 
॥ विवेक रूपी बीज से शुभ मन समस्त सम्पदार्थों को देने वाला पूर्ण £ 
| सफल भूमि को प्राप्त करता है। विचारशील पुरुष के लिये बन,पर्वत ( 
चतुर्दश भुवन सब आत्मा ही भासित होता है भर वह निर्मल से ; 
भी निर्मल और शीतल से भी शीतल भावनामय मासित होता है। फिर & 
तो उस स्वच्छ जल से पूर्ण इद्यरूपी तालाब में धेय और उदारता | 
रूपी कमल विराजता है। तब उस कमल पर जो अहक्नाररूपी भँवरा | 
नित्य बिचरा करता है वह नष्ट हो जाता है फिर उत्पन्न नहीं | 
होता । पश्चात्‌ वह पुरुष वासना रहित होकर शान्‍्त मन अपने | 
शरीररुपी नगर में ईश्वर होकर विराजता है । ऐसा अन्ञा्नी एड्प कि 
जिसको आत्मा का साक्षाक्ार हो गया है उसका मन थत्न्त नष्ट 


होजाता है और इसप्रकार उसके भय थादिकसभी विकार नष्ट होजाते हैं 
श्री योगवाशिष्ठ मापास्थिवि-प्रफरण का तीसयां सगे समाप्त || ३० ॥ 


३&-&४-$ 
इकत्तीसर्वां सर्ग 
आत्म-खरूप वर्णन 
रामजी ने प्रश्न किया,-है भगवान्‌ | आत्मा तो चैतर 
और विश्व से परे है, फिर उसमें विश्व केसे का ला 
कर मेरे बोध की वृद्धि के लिये इस विषय को फिर सुनाइये। वशिष्टजी 
बोले,- हे रामजी | आत्मा अंश रहित निराकार-स्वंगत और सर्च 
व्यापक. है पर दिखलाई नहीं पढ़ता क्योंकि वह अव्यक्त और अच्युत 
रूप है। आत्मा में जगत ऐसे ही है जेसे मणि स्तम्भ में शिरपी 
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उस ब्रह्म को जानो, जो शब्द, स्पशं, रूप, रस गन्ध हत्यादि सबको 
जान लेता है। वह सब में पूर्ण स्थित स्वच्छ और निर्मल हैं! उस 
एक अहत आत्मसत्ता में कोई कल्पना नहीं होती । उससे भिन्न । 
4 जितनी वस्तुएँ जान पड़ती हैं, सब वासना हैं।हेरामजी ! जब ६ 


पश्रफन्फुनपा चूत + 


















आत्मा के अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता तब किसकी वाज्छा करें £ 
और किसकी खोज करें। सर्वत्र इष्ट, अनिष्ट, विकार, विकल्प, आधार- | 
4 झआाधेय, 6 त कल्पना ओर भहं-ल्व॑ इत्यादि से परे अह्मसत्ता ही तो £ 
स्थित है। ऐसा जानकर तुम सदेव स्थित निद्ध न्द होकर सब | 
 सन्तापों से रहित कार्य में लग जावो और अपने को हृदय से कर्ता / 
भाव को त्याग कर बाहर से #न्द्रियों द्वारा जगत का कार्य करो £ 
जब स्थिरता के समुद्र में तुम्हारी बृत्ति धैयेवान हो जायगी तब. तुम 
शान्ति को प्राप्त करोगे । अन्यथा जब तक दृश्य जगत में पढ़े रहोगे & 
कहीं भी जावोगे हृदय में शान्ति न मिलेगी। जगत के दृश्यरूपी 
सब पदार्थों को त्यागने के बाद जो भपना स्वरूप शेष रहता है वही है 
चिदश्रात्मा है। उसमें स्थित होने ही पर शान्ति मिलती है। 


भ्री योगवाशिष्ठ सापा स्थिति-अकरण का बत्तीसवां सर्म समाप्त ॥ १२ ॥ 


तैतीसवां सगे 

मोक्ष उपदेश | 

वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! मूह पुरुष जेसा कर्म करते हैं 

वह वेसा ही फल भोगते हैं । पर जो ज्ञानी हैं और जिनको £ 
कतंव्य भाव दृष्टि झाता है वह खरूप को जानने से यदि तामसी कम है 
(हिंसा आदिक कम ) भी करें तो वे अकर्ता ही हैं। क्योंकि मनमें ६ 
..॥ सत्य जानकर वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है, वही वासना है / 
$ और उसी सद्भाव के फुरने का नाम कतेन्‍्य है। उसी से फूल प्राप्त । 
“॥ होता है। शरीर करे अथवा न करे पर मनमें जेसी वासना दृढ़ / 
३ होती हे, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ उसी के अनुसार भाष्तित | 











४१६ & स्थिति-प्रकरश ४ 


९2%4९2%५९4:9५44248:9:%-%: 2:40 4५8-4::8-9:49 48.84: :%: 2:02: 0: 7: 0:2::::2 70: 2: 
; बीज सत्ता बृत्तकों आश्वय पूलक मात्रानुसार उसके आकर की बृद्धि 
करता है बसे ही आता की सच हं- चित्त अपने संवेदन शक्ति द्वारा 
फुरता है। इस भांति आत्म-सत्ताके आश्रय में जो उसका स्फुरण है 
ओर वह विस्तार करता है वही सह्ृल्य का रूप है और वहां जगत 
की हढ़ता है। संवेदन के फुरनानुसार वह स्थित होता है । यह 
उसकी नीति है कि जो पदार्थ जसे हाँ वह बसा डी स्थित होता है। 
शन्न जल अग्नि सम्बन्धी जितने पदार्थ हैं महाप्रलय पर्यन्त भी 
यह ऐसेही स्थित रहते हैं।हनमें परिवर्तन नहीं होता । संमार 
में चोद॒ह प्रकार की मृत जातियां है। पर उन्हींको शान्ति मिलती है 
जिनको आत्मा का साक्षात्कार होता है। वही आत्मा को पाकर 
आनन्दित होते हैं । शेष जिनको आलस्य है वे सदा भय्कते हुए 
जन्म मरण के चक्कर में पढ़े रहते है, ओर कर्मानुसार आवागमन में 
भठकते हुए यमके मुख में पढ़ जाते- हैं, अर्थात्‌ वारम्घार जन्मते और 
मरते रहते हैं। ऐसे प्रमादी उन्मत्त के समान सदा ही प्रमा करदे हैं। 
थी योगवाशिष्ठ भापा स्थितिपकरण का इकवीसवांसर्ग समाप्त ॥ ३१ ॥ 
*“499:4%- 
बत्तीसदां संग 

शान्ति केसे प्राप्त हो ? । 

इस प्रकार जगतकी स्थिति को चंचल बतलाते हुए वशिष्टजी 

ने कहा,-है रामजी | जगत की उत्पत्ति किसी कारण से नहीं होती 
यह आता से खतः उत्पन्न होता है कारण और कार्य भाव तो 
पीछे हो? है ओर वही वित्त में हद हो भासता है। किन्तु आत्मा 
से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं। जिस प्रकार जल से दरें खमावत; 
उठकर सयम्‌ हो लोन हो जाती हैं, बेसे ही आत्मा से खमावतः 
जगत उठकर लय होजाता है। हे रामजी | आत्म में इस जगद 
की सत्यता और अतत्वतता कुछ नहीं है । भ्रृढ्‌ जीव अपने स्वरूप 
मानते हैं। अत; तुम दृश्य को त्यागकर द्रष्ट में स्थित हो केवल 
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क्‍ . _& योगवाशिष्ठ-भांपा & ' छशढे- 
ल्‍॥ जानता है, उस ज्ञानी सुख को दुःख स्पर्श नहीं करते और द्रष्टा, ६ 
4 दर्शन, दृश्य इच्छा हंत्यादि भी आंत्मा में भिन्न नहीं मासित होता। ॥ 
$ इससे यह निश्रय हुआ कि में शरीर नहीं हूँ, सब पंदाथों से मिन्न # 
| और बालाग्र के सोबें भाग से भी सूक्ष्म हूँ ओर यह समस्त दृश्य- 
॥ रूपी जगत भी में ही हूँ तथा सबका प्रकाशक और सर्वव्यापी में | 
'॥ ही हूँ-इस निश्चय से उसे सुख दुःख का ज्ञोभ नहीं । यह भी मानना / 
॥ होगा कि ज्ञानी पुरुष को भी दुःख और सझ्ट काल प्रा होता है। है 
४ पर वह उसमें घुखी भी रहता हुआ केवल यही समझता है कि सब | 
॥ कुछ भगवान्‌ की लीला हो रही है। वह उसके लिये न तो चिन्तित | 
$ होता है और न दुःखी होताहे । शान्ति पूवक कर्म करता हुआ भी ॥ 
४ झकता बन जाता है और मन से लिप नहीं रहता । हे रामजी | हाथ ॥ 
पाँव इत्यादिक इन्द्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, बल्कि मनके १ 
॥ करने का नाम कम है। सब कर्मों का कर्ता मन है। जब मद £ 
६ नष्ट हो जाता है, तब कोई दःख नहीं रहता। मन को नष्ट करने वाले ॥ 
॥ जन परमार्थदर्शा हैं। उनको कर्म का स्पर्श नहीं होता । वह करते 
| हुए भी कुछ नहीं करते । ऐसे ज्ञानी को बन्ध मोक्ष सुख दुःख कुछ । 
४ नहीं भासता । कारण कि उनका मन असंशक्त है इस कारण ? 


५ 












्ट 


5 तुम भी बन्ध मोज्ष हत्यादि की कल्पनाओं से रहित होकर झात्मा £ 
3 में निश्चित कर धीर-बुद्धि हो प्राकृत आचार मात्र करो। इस भांति £ 
;$ तुम्हें कुछ भी स्पर्श न करेगा । 
का 4 भी योगवाशिष्ट माषा,उत्पक्ति-प्रदरण छा तेढीस्ं धर्म झमाप्व ॥ ३३ ॥ 
के की 

हक चोलीसव! धर्म 


सब एकता प्रतिपादन | 
| 





यह सुनकर रामजी ने प्रश्न किया,-है महामुने ! जगत तो 
! अविद्यपान ओर अवियारूप है । फिर यह उस सत-चिद-आननन्‍द 
+ अद्त और सब ऐश्वयों से सम्पन्न तह्म में केसे प्रकट हुआ ? 


। 
| 





जन, 


२ 


उसकी चंचलता हार जाती है, वह सत्यासत्य भौर सब विकारों से रहित 


१८ है स्थिति-प्रकरण है 


30% 2 कै अल है। भन्नानी 
' पुरुष चाहे वह प्रत्यक्ष में अकर्ती ही क्यों न हो, किन्तु वह अनेक 
| कर्मों के फल को अनुभव करता है । पर जो ज्ञानी है उसके हृदय में 
पदार्थों का सदृभाव और वासना दोनों ही नहीं रहती । कारण कि 
उसमें कर्तव्य का अभाव है, वह निष्काम कर्म करते हैं । संसार उनके 
लिये असत्य है और केवल शरीर का हिलना मात्र ही उनका कर्म 
है। पूर्व छत सुख-दुःख का फल उनको प्राप्त भी होता है तो भी थे 
4 सब वह्म भाव ही देखते हैं। किन्तु अत्ञानी पुरुष शरीर को भपकर्ता 
॥ मानकर उसके अनुसार सुख दुःख भोगते और मोह को प्राप्त होते 
॥ 4 । किन्तु जो मनसे अनात्मभाव में मग्न हैं बह अकर्ता होते हुए 
| भी कर्ता होते हें और मन से रहित क्रिया कर्म भी ने करने के 
| सभान है। इसमे शरीर कुछ नहीं करता मन ही करने वाला है। 


की 


जगत की उसत्ति मनसे ही हुई और मन:रूप होकर मन ही में स्थित 


है। जो मन को मार धुक़े हैं उनको सब कुछ शास्तरूप ही दिखलाता 
। है। ऐसे जात्म ज्ञानी को.संहार का सुख दुःख स्पर्श नहीं करता। 


हो 
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| होकर शान्तरूप हो जाता है। अन्ञानियों की भांति वह संसारिक | 
* वासनाओं में नहीं बता । हे रामजी ! ज्ञानी और चन्नानी में . 
हे भेद हे कि ज्ञानी का कर्तव्य अकर्तव्य है और झत्ञानी को 
2. अतव्य भी कर्तव्य होता है। जैसे चारपाई पर सोया हुजा व्यक्ति | 
» सवप्त देखे कि में चारपाई से गिरगया और दुख पा रहा हूँ तो : 
4 जकतब्य में यही कर्तव्य हुआ। पर जेसे समाधिस्थ,व्यक्ति गढेमें गिर पढ़े 
पी भी बह का ह-कतेव्य में अकर्तव्य कहने का यही आशय 
4 हत्या! पर सोने वालेका मद बलता था जिससे अकतंन्यमें भी उसको 
करतेव्य हुआ चोर उसने दुःख का अनुभव किया। अस्तु निश्रय हुआ 
/* जैसा मन होता है वेसी ही सिद्धता प्राप्त होती है । इसलिये तुम भी 
५. अमंशक्त होकर कर्म करो। जगत आत्मासे भिन्न नहीं है। जो ऐसा निश्चय 
> ४४90 9८७28080 मम नदी लग कक अकेस कब > 
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६ प्रबुद्ध है ओर इसकी बुद्धि चित्त के योग से विरंक्त नहीं हुई है। | 
अतः अब इसेको ऐसा : उपदेश करूँ कि विश्राम पावे । जब £ 
| परम दृष्टि प्राप्त होगी तब भोग की इच्छा न उत्पन्न होगी और तज्र 
॥ सर्व बह्य का सिद्धान्त इसे रुचिकर प्रतीत होगा। पहले पहल शिष्य | 
4 को सव ब्रह्म का उपदेश देना ठीक नहीं। जब पहले शमदम हत्यादिक 
गुणों से शिष्य को शुद्ध करे । फिर ब्रह्म का उपदेश करे । तब वह ६ 
उससे जाग जाता है। यदि अज्ञानी और अड़ -अबुद्ध ग्रुरु ऐसा £' 
उपदेश करता तो वह उसे घोर न में ले जाता है। किन्तु ज्ञानी 

की भोगों की इच्छा नहीं रहती वह निष्काम रहता है इससे उप्तको 
उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती । ऐसा विचारकर अज्ञाना- ॥ 
न्धकार को नाश करने वाले ज्ञान के सर्य भगवन्‌ वशिष्ठजी ने राम 
। जी से कहा-है राघव ! अक्ममें कलझू है या नहीं, यह में तुम से फिर / 
'॥ कहूँगा झ्रथवा समय आने पर इसे तुम आप ही आप जान जाओगे । | 
॥ किन्तु अद्यतता सर्व शक्तिपान, सब व्यापक और सर्वंगत व्यापक और ६ 
_ उसी में सब कुछ रचा हुआ है। जिस प्रकार इन्द्रजालिक अपनी माया | 
से अनेक प्रकार की रचनायें करता हुआ भी अपने ही स्थित रहता है | 
उसी प्रकार यह जगत के विचित्ररूप दृश्य उस चेतन सत्ता ने अपने / 
लक्षणों से रचा है, उसी के चित्त संवेदन से यह जगत रूप हो भासता 
३ है। उसमें सब प्रकार भोर सवेरूप वही है जो अविद्यगान है। फिर ! 
हर्ष, शोक और आदर्श किसका माना जाय । सब कुछ तो एक रूपका £ 
है। यही कारण है कि, हमको सदेव सम भाव रहता है और हर्ष 
शोक, मोह, कुछ बहीं होता । हे रामजी ! यह जितना कुछ दृश्य 
)$”प्रपंच है सब उसी सत्‌-चित्त के स्पन्दकला से फुरता हुआ नाना £ 
प्रकार से देश काल क्रिया और द्रव्य होंकर भासता है । इन सबको | 
रचने में आत्म सत्ता को कोई यत्न नहीं करना पड़ता वह स्वाभा- ॥ 
विक फुरने से फुरता है। जिस प्रकार समुद्र की तरंगें सभावतः | 
फुंरती हैं, वेसे ही आत्मा में सृष्टि खभ्ावतः फुरती और लय होती है। 
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बशि्टजी ने उत्तर दिया,-हे पुत्र ! यह सारा जगत बअह्य का ही रूप 
हे और वह्च-स्ता सब शक्तिवाद्‌ हे इससे सत्य असत्य और एवं 
| अद्वत झादिक दृश्य विश्वदप हो भास रहा है। पर जल तर के . 
| बुदबुदों के थतिरिक्त और छुछ नहीं है। विदूधन में चिद्धन की 
' सर्वशक्ति सव रूप होकर फुर रही है वही कहीं कर्मरूप कहीं वाणी- 
| रूप, कहीं गुदुरूप और कहीं भरण पोषण और नाश का कारश हो 
$ रहा है। वही अह्मतत्ता समस्त पदार्थों के उत्पन्न होनेमें बीजरूप है । 
४ किन्तु जिस प्रकार समुद्र की लहरें उठकर फिर रुझुद्र में लय हो 
$ जाती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न होकर सब्र पदार्थ उसी में लय 
; हो जाते हैं। रामजी ने कहा कि हे मगवन्‌ | यद्यपि आपने स्पष्ट ' 
! रीति से कहा है तथापि यह विषय इतना गम्भीर है कि, इसकी यथार्थता 
£ में पा नहीं सकता । क्योंकि मन संयुक्त “पढेन्द्रियों की बृत्तियों से 
ममस्त पदार्थों की रचना से रहित खहूप भौर जगत में बढ़ा अन्तर 
" मालूम होता है । जब निर्विकार थ्ात्मा ही से जगत उत्पन्न इआ 
है तब वह भी तो निर्विकार दोना बाहिये पर वह तो ऐसा नहीं 
है। वह तो ( जगत ) विक्रमय और दुःखमय है। फिर यह आत्मा 
से कैसे उत्पन्न हुआ ? ह ु 
यह कहकर वाह्मीकिजी बोले कि, जब रामजी ने ऐसा कटा 
तब अक्षर वशिष्ट कहने लगे कि,-हे रामजी ! जगत तो अद्या का ही 
खूप है। इसमें जो मलिवता जान पड़ती है वह मलिनता नहीं बल्कि 
मपुद्र और तरह के समान उमी का रूप है। ऐसे ही आत्मा में 
जगत यात्मा का ही रूप है, कलइझता नहीं। रामजी ने कहा,--हे 
त्रक्षद्‌ ! आपका वचन सुझे स्पष्ट नहीं मासता है और यही जान 
पड़ना है कि दुःख रहित औं६ धर्म रहित जगत की उत्पत्ति कलइ- 
रूप हो ह। शापका क्यन आकाशवत्त है। में इसको नहीं मानता। 
गमजी के इस कबन को सुनकर वशिष्ठज्ी ने जान लिया कि अभी 
इसकी इंद्धि परम प्रकाश को नहीं प्राष्ष हुई । अभी यह झड़ 
है कफ ४७० जकआ४कए केस कफ क फफ एक डक ७ अछि ए कक ६: ६ ९ ४ कं कक फल" 
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स्फुरित होती है तब अपनी कलना से घन आवको प्राप्त होती है। ॥ : 
तब सडझ्ूल्प का रूप धारंण कर तन्‍्मय हो मनरूप हो जाती है। तब ६ - 
वह मन अपने सड्ृत्पों से जगतको रचकर विस्तार भाव प्राप्त करता 











है । इसको आत्मसत्ता का चमत्कार कहते हैं । पर हमकों तो सब 
कुछ आकाशरूप ही भासता है। किन्तु इृरदशॉको जगत भासता है। 
पहले पहल जंह्या में सझल्प फुरा जिससे उस चित्त शक्ति ने अपने है 
को बद्यरूप देखा जिससे वह बह्मरूप होकर उसमें जगत की कर्पना 
की जिससे प्रजापति ने उत्पन्न होकर चोदह प्रकार के भूत जातियों 
को उत्पन्न किया । पर वास्तव में यह सब ज्ञातिख्य है। इसी से यह 
सव॑ जगत भी चित्त मात्र शून्य और ज्ञाकाशरूप ही है। इसका £ 
शरीर भी कुछ नहीं, यह सड्ृल्प मात्र हे और स्वप्न नगर के समाच | 
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प्रान्ति से भासित है। इसमें जितने जीव हैं सब के प्रकार भिन्न हैं। | 
| कोई मोह युक्त है, कोई अज्ञान में हे, कोई मध्य में हे, और कोई ज्ञानी 


* छू 


है-ऐसे ही सब भृतजातियां आधि-व्याधि दुःखों से दौन हैं। सातह्विक | 

- ॥ राजस ज्ञान में सब पड़े हैं। शान्तात्मा पुरुष को संधार,के यह दुःख. 
स्पश नहीं करते । क्योंकि वह सेव बक्म में स्थित रहते हैं । हे | 
॥ 


ब्प्जज 


रामजी ब्रह्म में यह जितनी भृत जातियां है, सब पर ब्रह्म सत्ता के £. 
किसी एक स्थान में प्रपंचचत जगत के रूप में फूरी हुई है। ः 
यह सुनकर रामजी ने पूछा कि हे भगवन्‌ | जब बह्मतल निरा- 
। (र रूप है, तंब उसका एक अंश और एक स्थान केसे हो सकता | 
। 2 है! वशिष्टजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! जो यह कहा जाता है | 
। कि, यह उससे उत्पन्न हुए है अथवा उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं यह | 
£ शास्त्र रचना व्यवहार के लिये कही है । किन्तु परमार्थ में कुछ नहीं 
है। उदय और अस्त तक अवंयव युक्त जो यह देशादिक की कल्पना 
दृष्टि में भी आं रही है, यह भी क्रम से नहीं उत्पन्न हुईं है, केवल 
। कल्पना मात्र है। वह कल्पना भी आत्मरूप ही हैं। आत्म्य से परे 
कल्पना न कोई वस्तु है, न हुई है, न कछ होगी। आत्मा में शब्द ! ' 
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विमिशिमी मनन लक न न जन ररएशशकाह रु सह; पाक साकाशाााइ 
जैसे समुद्र और उसकी तऱों में कोई भेद नहीं है, वेसे ही थ्ात्मा 


और जगत में कोई भेद नहीं है। आता ही जगत-रूप होकर 
 झासता है। झात्मा में कारण और कार्य का भाव नहीं है। इसमें 
' ने कोई कर्ता है, वे भोक्ता है भौर न किसी का विनाश होता है। 
' केवल आत्मतल ही खयं अपने खमाव सत्ता में स्थित है। जेसे 
॥ पुष्प में सुगन्‍्ध खभावतः है, बेसे ही आत्मा में जगत भी स॒भावतः 
| है। इसमें कोई कार्य और कारण नहीं है। जिस प्रकार वायु गम- 
/ नताके:स्वभाव सेही वायु है और गमन करने से नहीं है, ऐसे ही 
आत्मा में संवेदन के स्फूरण से ही जगत होकर भासता है अन्यथा | 
4 नहीं भासता । इसी से जगत सत्‌ और असत्‌ कुछ नहीं है। एकट 
॥ झप्रकट भासता हुआ विचित्ररूप से जान पड़ता है । वास्तव में इसकी 
९ कोई उत्पति नहीं है आत्मा ही खतः स्थित है । असम्यक ज्ञान 
| वश भासता हुआ जगत अनेक शाखाओं युक्त विस्तार कर रहा है। 
हससे ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इसको काटकर सुखी होवों। इस जगत ' 
॥ रूपी बृत्ष का बीज अरम्यक ज्ञान है । शुभ और अशुभ इस वृक्त 
|| के फूल है। थाकाशरूपी बल्लियों से वेष्टित हैं। दुःख इसकी शाखायें 
॥ है। भोग ओर जरारुपी इसके फल हैं । तृष्णारूुपी लताओं से यह 
॥ घिरा है। तुम इस संसाररूपी वृत्त को आत्मविषेक रूपी कुल्हाड़ी से 
|| यत्न पूर्वक काट डालो । फिर चिन्ता नहीं, चाहे जहाँ बन्धन रहित 
॥ होकर विचर सकते हो । ' 
१ थी योगबाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का चौंतीसवाँ सर्ग समाप्त | ३४ ॥ 


पँतीसवाँ सर्ग . । 
बरह्म-विवेचन 4 
. रॉमज ने पूछा कि, हे भगवन्‌ | अब कृपाकर मुझे यह विस्तार 


रे 


| पूरक बतलाइये कि संसार में कितने जीव हैं ? वशिष्ठजी बोले, 
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कक से परे हे तब उसमें कल्पनायें कहाँ से उठती हैं ।वशिष्ठजी ६ 

| ने उत्तर दिया-हे रामजी ! इस सम्बन्ध में पहले में जो कुछ 
" कह चुका हू और झागे भी जितना कुछ कहूँगा, सब सत्य समको-। है 
विश्वास कर मेरे वचनों को हृदय में धारण करो । ज्ञान दृष्टि से £ 
जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा एवं जब तुमको बोध सत्ताका प्रकाश है 
मिलेगा .तब -तुम आप ही मेरे कथन का आशय समक (£ 
| जावोगे और वाच्यवाचक की शब्दार्थ स्वना का परित्याग करोगे ? £ 
| है रामजी ! ज्ञानी को सदेव अद् त सत्ता'ही भासित होती है । क्योंकि ॥£ 
आत्मा में इच्छा कोई नहीं। वह निदु':ख, निद्ठ नद है। पर आत्म- £ 
| बोध, बिना विस्तृत वाक्योपदेश के हो नहीं सकता। इससे में तुम्हें 
/ सिद्दान्तोपदेश देता हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो। हे रामजी ! शुद्ध 
| भात्मसत्ता में वश्य की ओर जो स्फूरण हुआ वह अविया है और ॥ 
'. | जो फुरण आत्मा को ओर हुआ वह विद्या है। किन्तु यह दोनों | 
| ही स्पंदरूप हैं। इसलियेतुम अविदा का ही नाश करो | क्योंकि ॥ 
4 यह अविद्या ही सारे दुःखों की जड़ है। इसको नाश कर तुम महान 
/ सुख को प्राप्त होबोगे, जीव के ज्ञान को इस अविया ने ही हॉक 
| रखा है । भन्यर्था आत्मसत्ता तो सदेव 'अनुभव और उदयरूप है । | 
| किन्तु झज्ञानी जीवों को ऐसा जान नहीं पड़ता। महाव्‌ आश्रय 
| है कि माया ने संसार को बांध रमखा है भोर असत्य होते हुए भी £ 
॥ सत्य के समान प्राप्त हो रही है। साधारण जीव तो क्‍या, बड़े- £ 
। बढ़े बुडिमानों को भी इसने ज्ाश कर दिया है पर जिस पुरुष ने इसकी 
विद्ियता को ठीक ठीक जाना है वह पुरुषों में श्रेष्ठ हे महान्वानी है। # 
उसीने जानने योग्य वस्तु को जाना है। हे रामजी ! जब तक तुम्हें 
५ खरूप का ज्ञान न होजाये; तब तक तुम मेरे वचनों में ही निश्चय 6 
4 धारण करो और जानो कि अविया नाशरूप ही है। संसार के | 
. जितने भी दृश्य भास रहे हैं सब मन का मनन रूप है। जिस 
पुरुष को. ऐसा निश्चय हे वही पुरुष, मोक्ष का अधिकारी. है । किन्तु ' 
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४२५ :... & स्थिति-अकरणँ # 
अर्थ ए यावहारिकता है, वह वस्तुतः कुछ है नहीं । 
सब कुछ शास्तरुप आत्मा ही है। जिस प्रकार अग्नि से अग्नि को 


| 
लपरें फुरती हैं और वह अग्निरूप ही हैं और “उससे उत्पन्न हुई! । 
और उसके द्वारा हुई! ऐसी कोई कर्पना अग्नि में नहीं है। अरिन | 
। 









प 
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॥ ही अग्नि द-उसी प्रकार जन और जन के कार्य ओर कारण का भेद 
॥ आत्मा में कोई नहीं है । कार्य भोर कारण का भाव दो वहां होता है 
4 जहाँ अधिकता और न्यूनता होती हे । पर जहाँ भिन्न २ कारए 
। कार्य बनता भी है और भेद भी होता है वहाँ भेद कल्पना और एक 
॥ झह त में शब्द ओर शब्द का अर्थ भी केसे हो सकता है? भला 
। कहीं अग्नि और अग्नि शिखा में भेद होता है? यह शब्द और 
॥ आथ दोनों ही कल्पना मात्र हैं। ऐसे ही आत्मा में जगत की भिन्न 
। कश्पना असत रूप हैं। अज्ञानी को दृष्टि दोष से सत्य जान पढ़ता 
॥ है । नहीं तो सब कुछ है, तह्म से भिन्न कुछ नहीं । सिद्धान्त 
$ काल में तुमको यही दृष्टि उत्त्न होगी। इस सिद्धान्त पिश्लर पर में 
4 तुमसे एक उदाहरण कहता हूँ। इसको जानकर तुम अ्रविद्या से 
4 मुक्त हो जावोगे। अन्नान के नाश होने पर तुम इसको झत्यन्त असत्य 
| जानोगे । जेसे ऑधेरेमें रस्ती सर्प जान पढ़ती है और सूर्यका प्रकाश होने 
| पर सर्प का भय जाता रहता है, वेसे ही अन्ञान के नष्ट होने और ज्ञान 
| के उदय होने पर दृष्टि दोष वाला जगत नाश हो जायगा। फिर 
| तम्हें प्रकाश संता ही भासित होगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 


थी योगधाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-अकरण का पेंसीसबां सर्ग समाप्त | ३४ ॥ 
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बत्तीसवां सर्ग 
रामजी बोले, हें बा बा 
. रम्जी वाले, हैं मुनीशर। आपकी इस परम पषरित्र वाणी 
' की घुतक् मेंग हृदय विर्भल्न हो गयां। अंब कृपाकर आप मेरे इस 
3 पैशय ॥ क्‍ जिये (कि, जब आत्मसत्ता प्रकाशरूप आर 
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. | समस्त आपदाओं की अधिष्ठान्नी सी है। यही समस्त अनशथों की / 
6 उत्पादिक भ्रौर अज्ञानरुपी वृक्ष की बेलि हैं। हे रामजी ! तुथ ऐसी ह 
। है, आपदा झोर भय प्रदान करने वाली अविद्यारूपी मलिनता को | 
॥ दूर करो । यह हृदय में मोह उत्पन्न कर जीवों को व्याकुल कर देती ॥ 
4 है। इस अविद्यारूपी संसार सागर से पार होने पर ही तुम्हें शान्ति | 
* प्रात होगी। , | 
|... भी योगवाशिष्ठ भाषास्थिति-प्रकरण का छत्तीसवां सर्ग समाप्त || ३६ ॥ 
४३-७-9 | 




























सैतीसर्वा सर्ग _ 6 

५ वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! सांसारिक जगजीव का विस्तार £ 
4 जिस प्रकार हो रहा है उस अविद्या रूप विस्तृत व्याधि की औषधि | 
-॥ सुनो । सालिक राजस आदिक मनकी वृत्तियां तलतः अमृत और / 
 बल्मस्वकूप हैं। इनका आदि और अन्त कोई नहीं । सर्व व्यापी, ( 
. $ चेतन्य अकाश ओर अनन्त है। वह जब चेतन्य प्रकाश वृत्तियाँ फुरती £ 
“ ॥ हैं तब उसके तेजका प्रकाश एवं वह चेतन्यरूप चित्तकला जगत को /: 
* चेतता है। वह वित्तकला आत्मा से भिन्न नहीं है। उसका कोई रूप | 
॥ नहीं । जेसे आकाशमें आकाश स्थित है, वेसे ही आत्मा में चित्तकला ६ 
॥ ( चित्तशक्ति ) स्थित है। उस चित्तकलाकाहृश्य ही जगत है। अथवा £ 
|| यों कहिये कि, आत्मा अढ त है, उसमें वित्तकला स्वतः हो आती है। | 
. $ जेसे वायु में सम्पंदा ओर निर्पंदता स्वतः और सवभावतः होती है |. 
| शोर दोनों ही उसके रूप हें, वेसे ही वित्तकला स्वतः फुरती है । वह # 

4| शब्द की गति नहीं । वह स्पन्दतासे ही जगत भाव को प्राप्त होती है / 
. .$ पर वास्तव मेंश्यात्मा में कुछ है नहीं, स्पंदाभाव से ही भूषित दूषित 
३ हो भासती है । ग्ात्मा से कुछ भिन्न नहीं हे और अभिन्न | 
३ भी नहीं है और भिन्न की नाई भासित भी होती है। देश, काला- 
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वह पुरुष तो वन्धर का भागी है कि जिसको संसार के पदार्थों की 
भावना दृद हो रही है। हे रामजी ! समस्त जीव इस संसार को 
मत्य दृष्टि से बेचे हुए हैं। पर यह संसार खप्नवत और भ्रान्तिरूप 
है। इसमें जो चशक्त है, एवं जिसकी बुद्धि सद अब्य में का वह 
मंसार-दुःख में नहीं डबता। किन्तु जो अनात्मधर्मी है और देहा- 
दिक में जिसकी भावना है उसको खरूप में आत्मबोध नहीं 
होता । वह हर्ष शोक और आपत्ति को प्राप्त होता है । किन्तु 
जिसको स्वरूप का बोध है और जिसने आनन्द धर्म का परित्याग 
कर दिया है, उसको संसार की अविधा नहीं सताती, दु/ःख.आदिक 
विकार उसे स्पर्श नहीं कर सकते । इस विद्या और अविद्या 
को जानने वाला व्यक्ति संसार में ज्ञान सहित सब कुछ वतंता हुआ 
मानसिक दु,खों में नहीं पढ़ता। किन्तु अज्ञान सहित जो संसार में 
। भटकता है, वह आत्मतत्र को नहीं प्रात्त कर सकता । विद्यमान 
भी उमके लिये अविश्यमान है। शविद्या नाश के लिये आत्मन्ञान की. 
आवश्यकता है। आत्मज्ञान होने पर अविद्यारपी नदी सहज ही 
में तरी जाती है। पर संसारिक पदार्थों को इच्छा करने वाले तो 
इस नदी की धार में बह जाते हैं । हे रामजी ! यह अविद्या महा 
मोह ओर भ्रम को उत्पन्न करने वाली है । इसके उत्पन्न होने 
पर तत्त पद ढेँक जाता है, इससे अविद्या की उत्पत्ति और उसका 
कारण जानने का विचार तुम न करो । यह नाश कैसे होगी, यह 
भी विचार छोड़ दो और उद्योग करो। उद्योग करने पर जब, यह ॥ 
' गेट है जायगी, तब तुम्हें खवतः ही दूधरी उत्तत्ति कारण और 
| कार्य का ज्ञान हा जायगा । तुम शक्ति लगाकर इसका नाश करो । 
' बढ़े वह वीरों को भी इस थविद्या पिशाचनी ने नाश कर डाला 
| है। ऐसा कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल न किया हो । 
' भविद्या समस्त रोगों को जड़ हे। इसलिये यत्न करके इसकी ऐसी 
| झोपषधि करो कि जन्म-दुःखरूपी कझुट्दिरा फिर नप्राप्त हो । यह 
+यानाभ्तरा,तशतपाकललाउल्सलाएसक्स्‍ाााशलातरताए7२२४२ासात 
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होकर संसार-बनमें आपदारूप आशाको लेकर फिरता है। स्वरूप 
एक ही है। अपने फुरने के वश से नानाभाव को प्राप्त हो कहीं मन । 
बुद्धि अहक्कार, कहीं ज्ञान और कहीं प्रकृति, माया, कम, विद्या ! 
अविद्या और कहीं इच्छा- कहलाता है | हे रामजी ! इस भांति £ 
जीव अपने चित्त से श्रम में पड़ा हुआ तृष्णा रूपी शोकसागर से दुःख || 
पाता है। तुम यत्न करके इससे पार होवों। अन्यथा जरामरण | 
आदिक विकार और संसार की भावना जीव को नष्ट कर देती है। # 


| 











में रैगा हुआ इच्छा करने से इसका रूप सकुच गया है और कर्मरूपी £ 
अंकुर से संसार रूपी वृत्त बढ़कर वास्तविक रूप को विस्मरण कर कल | 
नासे आपको मलिन जान अविदया के संयोग से नरक भोगता हुआ / 
संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दबकर आत्मपद की ओर नहीं 
आता । क्योंकि संसाररूपी विष-बृक्ष जरा-मरण रूपी शाखासे बढ़ा 
हुआ है ओर आशा रूपी फॉस से बँधे हुए जीव भमटकते हुए चिन्ता | 
| रूपी अग्नि में जलते हैं और क्रोधरूपी सपने जीवों को चंबा लिया है 
जिस कारण यह अपनी वास्तविकता को मल गया है। 5 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरश का सेंतीसर्थां स्ग॑ समाप्त ॥ ३७॥ 
0; 


अड्तीसवां सर्ग 


. ३ जिससे आपही दुःखी होकर तपता है ओर अपने को वन्ध्यायमान 
भला और छुरा, ग्रहण और त्याग के सझूब्प को ग्रसित अविशाके रद 
| 
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वशिष्ठजी कहने लगे,-हे;रामजी | अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, £ 
और उद्भिज जो चार :प्रकार के जीव होते हैं उनमें जो भविष्य ॥ 
में उत्पन्न हो चुके हें और जो भतकाल में उत्पन्न होंगे तथा अब जो | 
वर्तमान हैं वे सभी परमात्मा से फुरकर संसार की भावना करते-हुए | 
उत्पन्न होते हैं । सब अपनी ईवासना के अनुसार जन्म-मरण के 
चक्कर में पड़कर बाल युव। और मरणावस्था को प्राप्त होते रहते । 
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रॉ एशद & स्थिति-प्रकरत # | 
लि मकपामपामाामा_ भरा ही होक स्का 
| दिक क्रिया भर द्ब्यकों वह बसे चेतती है, बेसे ही होकर भासती है। 


| तब उसका नाम संता होकर खखह्य को भूल हश्य में तग हो 
। जातीहे। कल्तु सरुप से व्यतिरेक नहीं होती और व्यतिरेक के समान 
* भादना होती है जिस प्रकार समुद्र से तरज्ञ और खुबण कु भूषण 
भिन्न वहीं, उसी प्रशर आत्मा से चिच्शक्ति मिन्न नहीं, परन्तु 
' आपने थनस्त समाव को विस्मरण करके देना, काल, क्रिया झोर 
। दृब्यकों नहीं मानती, सझझत्य धारणसे कब्पना भाव को प्राप्त हो विकब्प 
| कलनामे च्षेत्रका रूप होजाती है। शरीर को क्षेत्र कहते हैं और 
, शरीर के भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। जब वह क्षेत्रज्ञ 
॥ / चिच्कला ) अहंभाव की वासना करती है, तब उस अहड्ार से 
$ झात्मा दृमग रूप धारण करता है और जब उस अहझ्वार में संकल्प 
| ऋलना हद होजाती है तव उसका नाम मन होता है .उस मनमें जब 
| घन विकर्य उठते हैं, तंवर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध की 
| भावना से इन्द्रियाँ फर भाती हैं। पश्चात्‌ हाथ, पाँव, प्राण सहित देह 
भाव थाता है। इस माँति जगत से शरीर को प्राप्त कर जीउ जन्म 
* मरण के चक्कर में पढ़ता है और वासनाशों में मटकता हुआ दुःख समुद्र 
$ को पा कर्म से चिन्ता में दीन रहता है फिर तो जैसा २ कर्म करता 
है बेमा २ आकार धारण करता है। इस प्रकार स्वरूप के प्रमाद से 
, जीव दृश्य भावको प्राप्त हो अपने को कार्य कारण मानकर अहंभाव 
$ की प्राप्त दोता हैं और उसमें निश्चय वृत्ति हो बुद्धिभाव को प्रात होता 
| है। फिर सहृत्यों से मन भाव को प्राप्त होता है। तब वही मन फिर 
| इन्द्रिय रूप होकर स्थित होता हे ओर अपना जो अनस्तरूप है 
$ उमका भूल जाता है। फिर परिच्छिन्नाभाव को ग्रहण कर प्रतियोग 
$ झोर व्यवच्डद भाव से इच्दा और मोहादिक शक्ति को प्राप्त होता 
| ९। फिर तो जैसे मप्र में सव नदियां आकर प्रवेश करती हैं, वेसेही 
+ न आपदायें और दुःख आकर प्राप्त होते हैं। महान खेद है कि 
। मन अपने आप सहृल्य से दृश्य को रत्र उसी देह में विश्वास करता है 
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का ज्क का फाम-क का फऋ्ाऋ कर आड 


# योगवाशिष्टनभाषा & .. छह१३ 


_ई समय पाकर अपने-अपने पद में. हैं। दल 
उत्पन्न होने, स्थित होने, बन्ध और नष्ट होने का कोई स्वरूप 
; 

; 

| 





| नहीं है, जो है वह मिथ्या है। त्रेलोक्यरूप शबल माया मोह से 
॥ उत्पन्न होते और समुद्र की तरड़ों के समान लीन हो जाते हैं । 


भरी योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का अड़तीसवों सगे समाप्त ॥ १८ ॥ , 
“«३9०९०- 











3. #__ 


उनतालीसबाँ सर्ग 
वशिष्ठजी के श्स कथन को सुनकर रामजी ने प्रश्न किया कि-है 
महामुनी धर ! जब जीव आत्मास्वरूप में स्थित है, तब उसको अस्थि 
| मॉस युक्त पूर्ण शरीर कैसे मिला। वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! 
॥ इस सम्बन्ध में में तुम्हें पहले ही बतला घुका हूँ , पर तुम नहीं 
| सममभे । पहले की तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई। है रामजी ! स्थावर जड्म 
. $ रूपी जगत झोर उसमें जितने मी शरीर धारी दृष्टिगत होते हैं थे 
4 सब स्वप्नवत मिथ्या श्रम से भासते हुए आभास मांत्र हैं । जिस 
प्रकार अ्मवश पव॑त घूमते हुए जान पड़ते हैं वेसे ही जगत भी अज्ञान | 
॥ वश जान पढ़ता है। किन्तु जिन पुरुषों की आलस्य निद्गा टूट 
4 गई है ओर ज्ञानी हैं वे प्रचुद्धचित हैं। क्‍योंकि उनके निकट संसार 
4 के समस्त जीवों को वह सवंदा सत-स्वरूप देखते हैं । बह जगत के , 
रूपको सदेव अपने भीतर कर्पना करते हैं। ऐसा करना कोई कठिन 
न्‍ नहीं.। क्योंकि कब्पना शक्ति तो मनके फूरने में ही है। चाहे । 
“| कोई शरीर हो या . न हो परन्तु, मन जहाँ चाहे वहीं शरीर 
£ ॥ रच लेता दै। मनके फुरने से ही शरीर की रचना होती हे । इससे 
जो कुछ भी जगत है सझ्वल्प मात्र और सगतृष्णा के जलवत असत्य 
4 है ।. भ्रमवश॒ जीव को स्वस्फुरण द्वारा शरीरादिक भास रहा है । 
सृष्टि के आदि में भी शरीरादिक सझ्ल्प से उत्पन्न हुए हैं। आदियें 
ब्रह्मा भी पद्ममें स्थित हुए और सहूल्प से अपना >िस्तार किये। किन्तु 
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£ हैं। किन्नर, विद्याधर, सूर्य, चन्द्रमा, इनके, वरुण, कुबेर, अक्मा, रद, £ 
विष्णु और बेताल तथा सर्प आदिक सब उसी बह्म सत्ता से स्फूरित / 
हुए हैं। उससे फूरकर ही कोई ब्राह्मण, कोई क्षतिय और कोई 
शूद्र कहला रहे हैं। खेद है कि, सर्वेश्रे  नर-तनधारी चक्रबर्ता |; 
सम्राट से लेकर-कीट पतड़ औोर स्थावर जड़मरूपी प्राणियों तक ! 
जितने भी जीव हें सब आपदा में पढ़े हुए दुःख भोग रहे हैं। सब । 
अपनी वासना से वँधे हुए नीचे ऊँचे गिरते हुए काम, कोघादिक | 
दुःख को भोगते हैं। वह कर्म और आशा रूप फांसी से देंधे हुए : 
' अनेक शरीर को लिये फिरते हें । आशय यह कि, कभी प्रमुष्य ; 
$ शरीर और कभी वृक्ष थोर कभी अल्प से भी थल्य शरीर घारणश ; 
4 करते हैं। कारण कि वह आत्मसखरूप को भूल गये हैं और शरीर | 
£ सम्बन्धी वासनारूपी कर्म करके प्रम रहे हैं। पर जिनकी आत्मा का | 
६ शान होगया हे वे पुरुष कल्याणरूप हैं, शेप सब मायारुपी संस्तार | 
में मोह को प्राप्त हुए हैं। इस इन्द्रजालिक संसार में पहकर जीव ; 

| 
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ज्क, 
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के 


£ गव तक अपने स्वरूप का साज्षात्‌ नहीं कर लेता, तब तक संसार प्रम॑ 
। | अत नहीं होता। किन्तु जिस पुरुष ने संधार के पदार्थों से रहित 


। 


! होकर आता की ओर चलकर शात्मदर्शन किया है बह मुक्ति 


4 


प्राप्त होती है। जीव वारम्वार पुरुषार्थ करके तब कहीं वैसी बासना 

से मुक्ति पता है। कई जन्मों तक पुरुषार्थ करने पर प्राप्त होती है। 

| किन्तु धात्मद्शन ही मुख्य है । ह रामजी । अनेक सृष्टि हें और अनेक 

! जगत हैं। वे जगत बढ़े विस्तृत, समानरूप और विलक्षण थाकार वाले 
हैं। यह विचित्र सृष्टि बार रे उत्पन्न और लय होती रहती है। उसमें 

गन्धव यक्ष और देवभाव के जीव प्रात होते हैं। जिम प्रकार जीव इस 

अगत भें अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार उन-उन जगतों 

में चेश् करते हैं। किन्तु उनके आकार विलक्षण हे और वह भी 


_ अक्‍कर में अमते हैं। यह सभी जीव 


॥ की पाता है । मुंक्ति बढ़ी कठिन है । बढ़े तप चौर बढ़े ज्ञान से ल्‍ 
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| ब्रह्मा ने परभाकाश से उत्पन्न होकर सब जीवों का अधिपति बना 
$ हुआ अपना चरित्र करने के लिये अपने निवास का ग्रह रच लिया। | 
| वह ब्रह्मा कभी परमाकाश में, कभी कर्प के महातेजस्री अग्नि में 
शोर कभी विष्णु भगवान केलनाभि-फमल में वास करता है। यही £ 
नहीं, वह अपना चरित्र करने के लिये अनेक आसनों को रचकर यत्न | 
4 तत्र निवास करते हैं। इस प्रकार जब परमतत्व से फुरकर बअच्याजी ने # 
शरीर के प्रत्येक अवयवों को देखा तब विचार किया कि, इसके पहले £ 
क्या हुआ और अब हमारा क्या कर्तव्य है। तब उन्हें पता चला कि ॥ 
4 ऐसे तो हमारे अनेक सर्ग व्यतीत हो चुके हैं। उन्होंने सब धर्मों का .॥ 
स्मरण कर जेसे योगेश्वर अपना और अन्य का अनुभव करता है 
ब्रद्माजी ने भी वेद का स्मरण किया और समस्त सृष्टि की उत्तत्ति ९ 
परिणाम, ज्ञीण और नष्टता को अपनी स्मरण-शक्ति से देखा । ; 
अर्थात्‌ अपने दिव्य नेत्रों से अनुभव किया । तब उन्हें विचित्र रूप ४ 


धर 
हे] 




































ब्भी, 


प्रजाको उत्पन्न करने की इच्छा हुई । इच्छा होते ही, जेसे गन्धर्व : 
नगर तत्काल ही तेयार हो जाता है, वेसे ही सृष्टि उत्पन्न हो गईं। | 
तब उन्होंने उस सृष्टि के साधन के लिये धर्म, अर्थ काम और / 
मोक्ष चारों पदार्थों की रचना की और विधि, निषेध रचकर कर्ता का 
4 कर्तव्य के अनुसार उसके शुभाशुभ फूल की विचित्नता की रचना करदी । 
| फिर तीनकाल, क्रिया, कम और कर्म नीतिकों रत्री । वह गीति जैसे 
रची गई, वेसे ही रिथित है। झश्छु, जिस प्रकार वसम्त ऋतु में एप्प ह 
: ॥ उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा के मन से सृष्टि उ्मनन्न हुई । 


। ५ 





4 
हि # 


| इस विचित्ररूपी रचना का विलास चित्ररूपी ब्रह्मा के चित्त में ही £ 
: ई कंल्पित हुई ओर काल में उत्पन्न हुई, इससे वह काल ही में स्थित 5 
. 4भी है। न तो उसके उत्पन्न होने का कोई स्वरूप है और न नष्ट £ 
. $ होने का ही । खप्न सृष्टि के समान ही इस संसार की रचना हुई है। ४ 
॥. भी योगवाशिष्ठ भापास्थिति-प्रकरण का उनतालीसभां स्ग समाप्त ॥ ३६ | । 
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वह व्याख्या माया का जाल था। हसी प्रकार पर जगत भी मायाके 
जालसे मास रहा है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। 
| इस पर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि,-भगवन्‌ ! आदि 
में जो जीव बह्मा हुआ उसका आस्पान क्या है, मन के फुरने 
मे वह कैसे अह्मभाव को स्थित हुआ कृपाकर छुमे ऋमपूर्वक 
बतलाइये । वशिष्टनी कहने लगे,-हे रामजी | थ्राम्सता देश 
कालादिके परे और खतः स्थित है। देश, काल, और किया का रूप ल्‍ 
उसकी कब्पना शक्ति है, उस शक्ति ने अपनी वासना के अनुसार क्रमशः ६ 
भिन्न २ नामों को प्राप्त किया है । जब उस चित्रकला ने च॑चलरूप मन 
! होकर हृश्यकला का सामना किया, तब वही खित्तकला मानसी शक्ति | 
होकर आकाश की भावनाकर बीज रूपी शब्द के सम्मुख हुई । तब 
उसको पोलरूपी आकाश फुर आया और उसका स्पर्श कर जब वह 
उसके € आकाश के) सामने हुई तब वायु फूर आया। फिर शब्द, 
स्पर्श आकाश और वायु का संधर्पण होने से जब मन उसमें तन्मय 
शें गया तब अग्नि उत्पन्न होकर उससे बढ़ा प्रकाश हुआ । किर 
जब रस तन्यमात्रा की भावना की तब जल का स्फुरण हुआ। 
जलके फुरने पर गन्ध तन्मात्रा की भावना की बात उससे प्राण इन्द्रिय 
निकली । फिर तो स्थूल का भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित 
हुए। तथ आकाश में फिर बड़ा प्रकाश हुआ और अहझ्ार की कलना 
से बुद्धिरुपी बीज संकुचित रूपहो अष्टम जीव सता हुई | जीवसत्ता 
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का नाम ही पुयष्ट हुआ और वही शरीर रूपी कमल का अमर हुआ । 
तब उस आत्मसत्ता में भावना की तीव्रता से चित्तसत्ा ने बड़ा स्थृल 
शरीर देखा । फिर इससे नीचे, ऊपर, मध्य और चारों ओर को देखकर 
शिर, उदर, पाँव ओर हाथकी देखा और यह भी देखा कि उदर में 
धर्म है। इस प्रकार वासना और कल्पित मनसे ब्रह्म ने शरीर उत्पन्न 
कर लिया। इससे प्रकाश .ही अक्षका शरीर है और, वह ज्ञान-स्वरूप 
ऐश्वय-शक्ति, तेज और उदारता से सदा परिपूर्ण है। अभ्रतः इस 
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शक्ति से इसको सत्य कर रखा है । अद्यसत्ता से रचित जगत में 
| हू 6 कहाँ यह तो जेसा का तेसा ही स्थित है। इस नाना प्रकार ६ 

की प्रपश्च-रचना में कोई तत्व नहीं, यह महा तुच्छ है हससे तुम ४ 

सुखी होने के लिये इसकी तृष्णा को त्याग दो । क्योंकि यह दीब- ४ 

| काल का सप्त है | विचार करके प्रहण किया जाय तो इससे £ 

कुछ हाथ नहीं लगने का । इससे इसका त्याग करना ही उचित है। £ 

एक बार जो इस जगत की असत्यता को जान लेता है, वह फ्रि ४ 

| इसकी भावना नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञानी को जगव के पदार्थों ह 

में राग नहीं रहता। राग में तो अज्ञानी ही बंधता है। सप्तम की है 

| असत्य श्ली के समान अज्ञानी इस जगत क्रो सत्य जान कर चेष्टी | 

4 करता है, ज्ञानी नहीं । जल के चब्ल प्रतिबिस्ब को तो बालक है 

ः ही पकड़ना चाहदा है, किन्तु ज्ञानी नहीं । इसी प्रकार जो ज्ञानी हैं है 

' ॥ वे झत्ानियों की भाँति जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करते । ४ 

$ हे रामजी ! मेरा यह उपदेश परम गुणकारी है। यदि तुम इसकी ४ 

क्‍ भावना करोगे तो परम सुख को प्राप्त होगे । किन्तु जो मूर्ख इन । 

वचनों का त्याग कर दृश्य-सुख में लगेंगे वे ऐसे ही दुःखी होंगे, जैसे । 

; सर्दी का लगा हुआ प्रत्यन्ष अग्नि का त्याग कर जल में अग्नि का है : 

प्रतिविम्ब देखकर उसका आश्रय करे। भला आत्विचार का परित्यांग £ 

/ कर जगत के पदार्थों के सुखकी इच्छा करने वाला भी कभी चुड्डिमान £ 

कहा जायगा ? वह तो महा बढ़ है। क्योंकि जगत तो असत्यरूप है 

4 और मनकी मनन शक्ति का रचा हुआ है। किन्तु आला सत्य -ओर ; 

अजर अमर है, इसका नाश कभी नहीं होता । कारण कि यह घटने । 

7 $ बढ़ने से एथक है। उत्पत्ति और लय में भी यह एक समान ही रहता | 

है । पर जगत और उसके पदार्थ ऐसे नहीं हैं । आत्मा को हर्ष शोक | 

भी कुछ नहीं होता ? क्योंकि समस्त -जगत जद्मरूप है, इसमें दुःख और 

# सुख कहाँ? अतणव ज्ञानी को इस असतरूप संसार में ग्रहण करने 
3 योग्य कोई वस्तु नहीं है। वह सब कुछ अह्मतत्र ही जानता है । | 
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चालीसवाँ सर्ग 
यथा4--3पदेश 









४ वशि्ठजी ने कहा-है रामजी इस प्रकार जगत के फुरने का 
9 कारण मन है और शरीरादिक भी मन से ही फुरा है किन्तु वास्तव 
| में यह कुछ है नहीं । देश, काल, क्रिया सहित यह जो वृहद्‌ बल्मारड । 
॥ दृष्टिगोचर हो रहा है वह खप्नपुर के समान और सह्ृद्पमात्र बिना । 
॥ आधार और विना चित्र के है। यह जगत मिथ्या, असत्य और | 
4 पपरूप है। हसमें घट, पट गढा आदि का क्रम है, वह सब भी 
3 असत्मरूप ही है। केवल अपने वास करने के लिये ही मन से हस 
॥ शरोर को रचा है। हसने स्वयं ही शरीर को रचा हे और स्वयं हो 
4 5/खी होता है। किन्तु यह बढ़ा शक्तिशाली है। पेसी कोई वस्तु है 
| नहीं, जो इसके सहृत्प और यरन से सिद्ध न हो । क्योंकि यह सर्व 





| 8 है। भतः मन जो कुछ भी चाहता है बन जाता है, अर्थात्‌ | 
॥ बसा ही सिद्ध होजाता है। कारण कि समस्त पदायों में परमात्मा की ही 
पा है घस्तु, उससे सब छुछ समय है । देवता, देत्य, मनुष्य 3 
| और स्थावर जज्ञमरूपी यह जो कुछ जगत है, सब सडल्प से स्थित है ; 
और जब तक सडल्प है तब तक ऐसे ही स्थित रहेगा । जब सहृल्प | 


4 < ही डूब नहीं है। थाता को लाग और हानि केस ? हे रामजी [ह 
३ जातियों की भाँति विभोहित मन होवो । यह जगत सृगतृष्णा के 
| जब भिथ्या और अ्रम-मात्र हे इसको तुम इन्द्रजालि के समान) . 
दी स भो “कललफण» कक हे मी बनने अपनी मनन  पिछर असत्य होते हुव भी मनने अपनी मनन 

कक: - । 
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भोग पदाथ नाशवाब नहीं प्रतीत होते । वे उस दुःख रूप को सुख 
रूप ही समभते हैं, किन्तु ज्ञानी नहीं। इसलिये हे रामजी ! तुम 

जानियों के समान आचरण करो। प्राप्ति और नष्टता में हष, शोक 
न करो । शाश्नानुसार हे शोक से रहित होकर उसका भोग करो, 
३ जो न मिले उसके लिये तनिक भी चिन्ता न करो । परिडतों का ॥ 
यही लक्षण है। अन्यथा संसार तो दुःखरूप योगके लिये ही कल्पित 
हैं। मूर्ख इस अज्ञान से चित्त संसार आडम्बर को आडम्बर न समझ |, 
कर दुःख पाते हैं और पदार्थों की इच्छा में बँधकर उसी में डूब # 
जाते हैं । किन्तु बद्धिमान जगत ओर उसके पदार्थों को असत्य | 
जानकंर उसमें प्रीति नहीं करते । इससे वह बन्धायमान भी नहीं ॥ 
होते । अविद्यारूप पदार्थ उनको पश्चाताप नहीं पहुँचाते। क्योंकि # 
उनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है ओर थे जानते हैं कि, में ही 
सब कुछ हूँ । हससे वे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते । हे 
रामजी ! तुम भी वेसे ही बनो । जगत के दृश्य अदृश्य पदार्थों के / 
ग्रहण की इच्छा मत करो $ इनकी आस्था त्यागकर अत्यन्त निर्मल ॥ 
आत्मा में स्थित हो राग-6 ष से रहित हो सब काये करो । जगत | 
के पदार्थों में इच्छा अनिच्छा न रखकर जो पुरुष निज कम में 
स्वाभाविक स्थित है उसे कर्म ऐसे ही स्पश नहीं करते जेसे कमल 
पत्र को जल स्पश नहीं कर सकता। हन्द्रियों से देखना सुनना // 
आदिक व्यवहार करो या न करो अभिमान से रहित बिना इच्छा के / 
आत्मतल में होवो । अहझ्लार ही इन्द्रियों का सार है। यदि हृदय में || 

; इसका स्फुरण न होवे तो तुम योग्यपद को अवश्य प्राप्त होवोगे 

और संसार सागर को पार कर जावोगे | अब तुम चाहे मुक्ति की | 
इच्छा करो अथवा न करो, मुक्ति रूप. ही रहोगे। हे रामजी ! उस 
समय जब तुम आत्मपद में स्थित हो जावोगे, तब तुम्हारा ऐसा 
परम यश फेलेगा कि जेसे पुष्प से सुगन्धि फेलती है। यह संसार 
वासना रूपी जल है ओर आत्मा को जानने वाली बुद्धि रूपी इसमें 
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फिर भी जगत चाहे सत्य हो या असत्य, ज्ञानी के लिए सुख, दुःख 
तो है ही नहीं। हाँ, वालबुद्धि और मोह से घिरे रहने वाले जगत के 
पदार्थों की इच्छा करते हैं, पर ज्ञानी नहीं करते । जगतके पदार्थोसे 
प्रयोजन सिद्ध करने वाले अन्ञानियों को सुख अवश्य मिलता है, पर 

॥ दुःख भी महान्‌ मिलता है, इससे तुम बाल बुद्धि मत बनो । जगतको 
असत्य जानकर इसका भरोसा बोड़ सत्य थात्मा में स्थित होवो। 
इस भांति यदि तुम जगत को मिथ्या जानोगे तो तुम्हें दुःख कदापि 
न होगा । वाल्मीकिजी ने कहा कि जब वशिष्टजी ने रामजी से ऐसा 
कहा-तव सूर्य अस्त हो गये ओर समस्त श्रोता मएडली अपने-अपने 
स्थान पर चली गयी । फिर दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर सब 
लोग अपने झासनों पर आ विराजे। 


श्री योगपाशिष्ठ भाषा-उत्पत्ति-प्रकरण का इकतालीसवां सर्ग समाप्त ॥ 8१ || 


+- 4 
इकतालीसवोँ मर्ग 

यथार्थ भृतार्थ-बोध वर्णन 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! श्ली पुरुष और धन आदिक जो 
संसार के भोग पदार्थ हैं, सब माया अविद्या से रचे हुये हैं, इसमें 
हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये । यह इन्द्रजाल की वाजी के 
| इन ही अरण्य में दिखलाई पढ़ते हैं और क्षण २ में नष्ट हो जाते 
| €, फिर इनके लिये शोक कैसा १ यदि पुत्र और धन आदि बढे' 
तो हर्ष नहीं करना चाहिये। क्योंकि संग तृष्णा का जल यदि बढ़ 
मी जाये तो उससे क्या अर्थ सिद्ध होगा। धन और श्री आदिक 
का बढ़ना तो दुःखप्रद ही है। पर खेद हे कि मूर्ख ऐसे भोगों को 
देखकर प्रसन्न होते हैं और अधिक से अधिक की इच्छा करते जाते 
हैं किन्तु इद्धिमान जन देखकर वेराग्य करते जाते हैं। उनका 
एसा करना उचित ही है। क्योंकि उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार 
कर लिया है। जिसकी आत्मा का समाधान नहीं हुआ है उसको 


ट 
| 
हि 
! 
३ 
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शात्य वेता ! आपने बल्माजी का जो आस्यान कहा है झोर उसके 
साथ ही जो राक्षप्र तामस जगत सम्बन्धी अमृत वचन कहे है 
उनको सुनकर मेरा इृदय गदगदू होगया । हे मुनीश्वर ! ब्ल्याजी 
की उत्पति के सम्बन्ध में शाब्बों ने कहा है कि वे कभी कमल से 
और कभी आकाश से और कभी अरणड से उत्पन्न होते हैं, सो यह 
केसे ? आप मेरे संशयों के नाश करने वाले हैं कृपा कर हस संशय 
को भी दूर कीजिये | ५ 
. बशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी ! ब्रह्मा कुछ एक ही नहीं ८ 
हुए हैं। कई लाख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अनेक बह्याणडों में अपने | 
/| व्यवहार सहित विद्यमान हैं। सब में कुछ न कुछ एथक-पृथक विशे- £ 
| पतायें भी हैं। तुमने तो एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है। सो वह भी £ 
कई प्रकार के होते हैं। यह न जानो कि सेव ब्रह्म से ही सृष्टि | 










" वह सृष्टि में कभी पर्वत, मनुष्य ओर कभी वृक्षादि ही उत्पन्न होते | 
4 हैं। अथवा कभी सृष्टि मॉँसमय ओर सुवर्ण मय भी होती है। किसी £ 
में अधिक से अधिक लोक और किसी सृष्टि में ब्ला भी नहीं होते। £ 
| ऐसी अनेक सृष्टियाँ चिदाकश अह्मसत्ता से स्वतः फुरती ओर नष्ट £ 
५| होती हैं । समुद्र की. लहरों के समान आत्मा में अनेक सृष्टियाँ /£ 
॥ उत्पन्न होकर-,नष्ट होती रहती हैं। इनकी संख्या कही नहीं जा 
. $| सकती । उस सृष्टि की संख्या कोई कर भी ले किन्तु अह्मततव की £ 
४ सृष्टि संख्या करना असम्भव है। सृष्टि का वह समय जिसमें सृष्टि # 
' ॥ उत्पन्न होती है कोई नहीं जान सकता । क्योंकि आत्मसचा में तो / 
4 प्रतिक्ञण सृष्टि उत्न्न छोर नष्ट होती ही रहती है । देव दानव 
4 मनुष्य कितने उत्पन्न हुए, कोई नहीं बतला सकता । किन्तु बद्या £ 
|| से रचे हुए अनेक बअक्याणरड हो, गये हैं ओर भविष्य में बहुत £ 
॥ होंगे भी इससे सृष्टिका अन्त नहीं। कारण कि बह्य विदाक्मश है । | 

02 मी कि अंक कप नकल अर न कि लिन कल ५४ ४ जलन 
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उत्मन्न होते हैं। इस भांति यह रचना-वेचित्रय बरह्मपद से उत्पन्न | 
झौर लय होती है। किन्तु यह सब कुछ मन का स्फ्रण मात्र है। है. 
तुम्हें समझाने के लिये मैंने अनेक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति को क्रम | 
पूर्वक वर्णन किया है। पर इसका वारम्बार उत्पन्न होकर लय होना | 
केवल मनोमात्र है। दुःख, सुख, ज्ञान, अज्ञान, बन्ध ओर मोक्ष भी ॥ 
क्या है, केवल उत्पन्न होकर नष्ट होना ही इसके काल को महत्ता | 
है। इसमें कोई झधिक दिन रहता है और किसी का शीघ्र ही पतन / 
हो जाता है, पर सभी विनाश रूप हें। ब्रह्मा से लेकर कीट पतड़ 
तक जितने जीवधारी हैं, काल का भेद त्यागकर देखो तो ज्ञात होगा 
कि सभी नाशवान हैं। सतयुग, द्वापर, जेता और कलियुग भी बराबर 
उत्नन्न होते जाते हैं। कालचक्र सदेव धूमता रहता है । एक प्रभात- 
काल जाता है तो दूसरा प्रभात आता है। अन्धकार से प्रकाश होना 
ही जगत की गति है । ऐसेही बह्मतत्व से पुनः फुरकर उस्ती में लीन | 
हो जाता है। जिस प्रकार लाल लोहे की विनगारियाँ निकलती | 
हैं और उसी में लीन होजाती हें, उसी प्रकार समस्त भाव विदाकाश 
से उत्पन्न होकर फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। हाँ, कभी अप्रकट / 
रूपमें होता है कभी प्रकयरूप में। इसी प्रकार सवंशक्तिमान आत्मा | 
में जगत उत्पन्न होकर फिर उसी में स्थित हो जाता है। किन्तु यह £ 
संब जगत असत्यरूप है । इसका आदि आरम्भ कुछ नहीं और / 
-$| स्वरूप में भी कुछ नहीं, केवल मन के फुरने से ही भासता है। जिस : 
. 4 पुरुष को इसको असत्यता का निश्रय है, वह फिर कभी संसार ॥ 

4 बन्धन में नहीं आता है, अपने स्वरूप मिलन में ही लगा रहता है। | 
, ६| ऐसा बअद्यज्ञानी सब कूछ बह्मख॒रूप ही देखता हे । यह ऐसा ही । 
निश्चय है कि, संसार संसार नहीं बल्कि सदा बह्मयतत्व ही विद्य-; 
मान है, इसीसे वह बार-बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है। क्‍योंकि /# 
वह जगत को असत्य नहीं जानता, वह जानता है कि यह सबंदा | 
स्थित रहेगा, इससे नष्ट होता है। पर हे रामजी ! जगत के समस्त 


























ज़्फ््स्ज़्क्फु्फलण प्रजा प्ऊ जफ फल उत्चक् 


9४० & स्थिति-अकरण #& 
(७.8 &.4५4 4 «7.8 -8..4: 40:40 /9-00:4-43.40606:8:20/%:90/:4:29 40/70/2725: मक ४ 
अतणव यह त्रथलोकी जगत बार-बार उत्न्न होकर नष्ट हो जावैगा। 
खरूप के प्राद वश यह विकार-जंगत विस्तृत भास रहा है, अन्यथा | 
आत्मा का लक्ष्य होने पर इसका उत्मत्न और नष्ट होना कुछ ने £ 
| भासेगा । क्योंकि वह्या ओर जगत में कुछ अन्तर नहीं हे । यह ; 
| चरावर संसार जो अनेक वेश करता हुआ आत्मा में फुरा करता है , । 
4 वह आत्मा से कुछ भिन्न नहीं हे, आत्मस्वरूप ही है। है रामजी | 
|| ऊपर मैंने चतुर्दश सृष्टि का नाम लिया है । वह यृष्टि कहीं छोटी 
॥ और कहीं बढ़े विस्तार' बाली है, किन्तु वह भी परमाकाश से 
॥ उत्पन्न हुईं है और उसी का रूप हे। उस ब्रह्म सत्ता से पहले कमी 
| भाकाश उत्पन्न होता है, तव उप्तसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और 
॥| उनका नाम झाकाशज ब्रह्मा कहा जाता है। इसी प्रकार कभी पहले 
॥ वायु उत्पन्न होकर उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं तो वह वायु बह्म 
॥ और जब बह्मसत्ता से पहले जल उत्पन्न होता है तव उससे यदि 
॥ अह्म की उत्पत्ति होती है तो वह बह्मा से सम्बोधित होते हैं । यदि 
0 धथ्वी उत्पन्न हो तो उससे उत्पन्न हुए ब्रह्मा पार्थिव बह्य और 
|| अग्नि से अग्नि ब्रह्मा नाम पढ़ता है । भौतिक बल्मया के उत्पस्त : 
॥ होने का यही नाम है इसी भाँति जब चारों तत्व पूर्ण होकर पॉँचवा 
॥ तत्व बढ़ता है तब प्रजापति उत्पन्त होकर खवयम्‌ जगत को रच 
॥ ता है ओर उसका नाम स्वयम्भ्‌ होता है, अबवा बद्मसत्ता से सवयम 
ही जगत छुर आता है। किन्तु वास्तव में यह जगत अ्रमरूप खप्न 
॥ * समान भिथ्या है। समुद्र की तरज्ों के समान ही थात्मा में जगत 
॥ अरता है, अन्य कुछ नहीं । जब शुद्सचा की आत्मा संवेदनरूप होकर 
/| फुरती है तब वही जगत हो जाता है। पर वह बालक के मनोराज की 
॥ सृष्टिके समान ही है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। कमी चिंदाकाश 
| में मनकी कला का स्फुरण होता है तब उससे सुवर्ण का अरडा उत्पन्न 
४ हता है और मे ते ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, कभी आदि पुरुष विष्णु 
| है जल में दीय डालकर पद्म उत्पन्न करते हैं ओर उससे बद्या 
2४४४४७४४७४४७७४/ए/ंशशआशााशाा 2 लजललन मल मकर बल लक कल ककक, 
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तैंतालीसवां सर 
दासूरोपास्यान वर्णन । 

बशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जिसने अपने वित्त को भोग और ६ 
ऐश्वर्यों की ओर लगा रक्खा है और जो हर प्रकार की राजस,तामस ॥ 
और सालिक क्रियाओं को आरम्भ करता रहता है, किन्तु फिरमी उस ४ 
मुदात्माको शान्ति नहीं प्राप्त होती है और आत्माका साक्षात्कार होने | 
ही पर प्राप्त होती है और यात्रा का साक्ञाकार तब होता है जब | 
भोगों का तृष्णा से रहित होवे। जिन विज्ञ पुरुषों ने अहड्भाररूपी मल्ि- | 
नता को त्याग दिया है, उनका शरीरही जगतरूप है। क्योंकि उन्होंने $ 
! तो मिथ्या अहड्जार वाले शरीरको त्याग दिया है, उनका शरीरही जगत # 
| रूप है। क्योंकि उन्होंने तो मिथ्या अहड्लार वाले शरीर को त्याग " 
4 विचार से आत्म शरीर को प्राप्त किया है। ऐसे आत्मदर्शों पुरुष £ 
! ४ जगत के सब पदार्थों में आसक्त होते हुए भो जन्म मरण केचक्करमें 
नहीं पड़ते । क्योंकि उनकी बासनायें जल भरुन गईं हैं, पर अज्ञानी 
तो भोगों में झासक्ते हैं | इससे वे मन और शरीर के दुःखसे दुःखी ॥ 
हो बार बार मरण के चक्कर में पड़ते हैं ॥ इससे तुम अज्ञानी 
मत बनना। व्यवहार में मले ही अज्ञानियों के समान भोग आदि | 
की चेश्ट करो पर अन्दर से उध्की ओर चित्त न लगाओ । सबंदा | 
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4. इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से कहा-हे भगवन्र ! £ 
4 उधर आपने दासूर के आख्यान का नाम लिया था, सो दासर # 
॥ आख्यान क्‍या है, कृपाकर बतलाहये । वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! 

' ॥ मगधदेश में दासुर नामक एक परम तपस्वी, धर्मात्मा पुरुष रहता, 
| था । वह विषयों से मुख मोड़ करके बृत्त पर बेठकर घोर तपस्या करता 
4 था। उसके पिताका नाम शरलोगा ऋषि था। वह बह्मके समान ही 
| प्रतापशाली बनकर पव॑त पर निवास करता था । पिता पुत्र दोनों 
| ही बढ़े तपसवी थे । उनमें शरत्ोबा तो उच्च कोटिका योगी था जो 
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, पदार्थ नाशवान्‌ हैं किन्तु इसमें एसे दृश्य लगे हुए हैं कि देखनेंमे मिथ्या 

नहीं भासता । पर समस्त पदार्थों सहित यह जगत मह!प्रलय झाने पर 
| नष्ट हो जाता है और फ़िर उत्पन्न होता है तब जन्म, मरण, 
॥ सुख, दु/ख, दिशा, आकाश, मेष, पृथ्वी और पर्वत फिर उत्पन्न हो 
4 जाते हैं। सूर्योदय ओर अस्त के समान यह सृष्टि उत्तन्न और नष्ट 
| होती रहती है। देव, दानव, लोक लोकान्तर, सगे, मोक्ष, इन, 
| चन्द्रमा, सूर्य, नारायण, पर्वत, वरुण ओर अग्नि आदिक लोकपाल 
॥ बार बार होते हैं। शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में वास करते है और 
॥ पुण्य क्षीण वाले सृत्युलोक में गिरा दिये जाते हैं। जैसे कुम्हार 
| के चक्र से बासन बनता है वेसे ही वित्तकला की स्फुरण शक्ति से 
$ जगत के अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और फिर नष्ट हो जाते हैं। 
4 नष्ट होने पर जगत का सारा आाडम्बर जीव से रहित शुन्य श्मशान 
॥ सा होजाता है, तब बढ़े-बढ़े परत के समान शरीर वाले भेध॒ जल 
बरसाते हैं और उसमें जीव बुद्द-बुद्ध के रूप में होकर स्थित होते 
3 है। तब वारहों सुर्ये और अग्नि उदय होते हैं, झौर शेपनाग के मुख 
4 से अग्नि निकल कर सब जगत को दुग्ध कर देती है । जब जमत्त 
| दग्ध हो जाता है तब अग्नि शान्‍्त होजाती है और रात्रि होकर | 
केवल एक शून्य आकाश ही शेष रहता है। उस रात्रि का जब्र भोग 
समाप्त होजाता है रे जीव अपनी जीएं शरीर से मनरूय अद्या 
4 रच लेता है। अथवा यों कहिये कि तव उस शून्य आकाश में मन जगत 
को रच लेता है। इस प्रकार बार बार यह जगत उत्मन्न और नष्ट 
होता रह्य है। ऐसे अनेक जगत महाप्रल्य होकर बीत गये हैं, तब 
उसमें में तुमसे सत्य, असृत्य क्या कहूँ । सब दासूर की कया के | ,, 
समान हो शान्तिखरूप है। केवल मूर्खों को यह सत्य भासता है। 
। किन्तु तुम मख न होना, ज्ञानियों के समान विद्यार कर जगत को । 

[ 


























न टेक-कका+कन्‍लटननकल. 


७ ७+-जक+-जम कर. ल्‍7-+- 0 ०--कमननन-क-4»५७४०आ५०भम वन वीक, ३०००० ०-८ 2७० का8»-७+4-के न क--हानत3०+ पी कम ० कक ४ आफ 
भर 


मिथ्या ही समझना । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का बयालीसवों सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 


कक 
बल "प्रश्न री 


हि] 
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कक उछल कक सनक कक रत केक कर्क कक लक कफ पलक कलम पक बल कक कक कक उप कल नल हम 
| से तप करने का निश्चय किया है, सो में चाहता हूँ कि इस वृक्ष की | 
| शिखाके अग्रभाग में बेठने की मुझ में शक्ति आजावे । जिस प्रकार | 
। वहाँ बेठकर में तंप कर सकूँ, वही बर मुझे; दीजिये ।- तब एयमस्तु ॥ 
| कहकर अग्निदेव अन्तर्ध्यान होगये । वर पाकर आह्मण पुत्र को बड़ी | 
| प्रसन्नता हुई । अब वह ( दासूर ) उस महा सुन्दर विशाल और | 
अद्भुत वृक्ष पर चढ़ने की इच्छा करने लगा। इच्छा करते ही उसने | 
| अपनी भावना के अनुसार नाना प्रकार की सुविधाओं युक्त एक | 
| त्रिलोकी रूपी पुतली रचली । 


भ्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का तेंतालौसवां सर्ग समाप्त ॥ ४३ ॥ 














है 


चोबालीसवां सर्ग 
ह दासू--पुत्र-परिचय ; 
| वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! झब वह दासूर उस पुतली | 
पर बेठकर तप करने लगा. और उसका नाम कदंब दासूर पड़ा । 
| तब उसने पद्मासन लगाकर मनको एकाञ्र किया और एक क्षण 
| दिशाको देखकर वहाँ से मनकी वृत्तियों को खींचकर मनकी ओर लगा 
दिया। तब उस कम से जिस वृक्षका पत्र आकाशको लगता, वह उस पत्र | 
| पर स्थित हो मनसे मानसिक पूजन सामग्रियों द्वारा यथा शास्त्र मन-यत्ञ | 
| करने लगा। तब निरन्तर दश वर्ष तक मनमें स्थित रहा, सब देवताओं | 
| का पूजन कर उसने मेध अश्वमेध, नरमेधादिक यज्ञ कर ब्राह्मणों को || 
बहुत दक्षिणा दी तब॑ बहुत दिनके बाद इतना कर लेने पर उसका ॥ 
$| अंतःकरण शुद्ध हुआ और विस्तीण निमंत्र चित्त में स्थित हुआ । | 
” $| फिर तो बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ झोर 
4 वासना का मलिन आवरण जो आत्मा पर लगा था, नष्ट हुआ 
| तब अज्ञान के नष्ट होने पर तपस्वी दासूर ने देखा कि एक महा- 
सुन्दरी, दिव्य अंगा विशाल नेत्र और मनको हरने वाला बन देवी 
| सामने खड़ी है। उसको देखकर दासूर ने नम्नता पूवंक कहा, हे 


के 
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हि न सी आस कस चर कब 
कड काल पश्चात पत्र दासरकों अकेले बोड़कर आत्मचितन करते २ 
आकाश को उड़ गये | तव दासूर अकेला हो जाने और पिता के 
दियोग से महाविलाय करने लगा । ग्सके करुण-रुदन से वन के जीव 
जन्त दःखी होंगयें। तब उस वनके देवी ने यह आकाशवाणी की 
कि, है ऋषि पुत्र | त्‌ हुद्धिमान होकर अज्ञानी के समान क्‍यों रो 
रहा है? देखता नहीं कि, यह समस्त संसार मिथ्या नाश रूप और 
महा जणभंगुर है। कण-कण में उत्पन्न और नष्ट दोता रहता 
है। इसका कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहने का। ब्रह्मा से लेकर कीट 


। 
। 
| 
| 


रू 
( 
ई 
६ पत़ तक जगत में जो कुछ तू देख रहा है, सब नखर है। इसलिये 
। तू पिता के कारण रुदन क्‍यों करता है ? यह निश्चय है कि, जो 
$ उत्पन्न हुआ है वह अवश्य नष्ट होगा। 
॥ है रामजी | देवी की ऐसी आकाशवाणी को सुनकर अहा 
। दःखी दासर को बढ़ी शान्ति मिली ओर वह चुप होकर शाद्र 
विधि से पिता की क्रिया आदि करने में लगा। उससे छुटकारा पा 
; बढ़ परिद्धता प्राप्त करने के लिये उद्योग में तत्पर हुआ । तब ब्राह्मणों 
€ चित्त कर्मों को ( तप, विद्या ) सीख उसका अध्ययन कर श्रोत्रिय हुआ। 
। किन्तु हृदय से अज्ञानी ही बना रहा, ज्ञानी नहीं हुआ । तव केवल 


+ “+टडऑऑ जज पपत-# मनन ओर 


प्रोजिय होने ही से उसने तप करने का विचार किया और सुन्दर 
मात खाजने लगा पर समस्त भे मण्ठल्ञ में खोजने पर भी उसे 
] «। पवित्र भुमिन मिली । तब सर्वत्र अशुद्ध जानकर उसने विचार 
| किया कि बच का शाखा पर बेंठकर तप करूँ। फिर शाखा भी उसे 
अपवित्र ही प्रतीत हुई और उसने शाखाके अग्रभाग में बैठने का विचार 

। किया। तव यह विचार केसे टीक हो. बह थरिन जलाकर अपने मुख 
वी मास कोटकर आहति देने लगा। तब आाह्यण का मुख मेरे मुखम 

! ने गिरे यम्ददेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके निकट 
£ हित वर वढ़ा-ह छुमार | सेरी क्या बांछा है, वह माँग, में तुमे 
| भय कूद दे का आानुन हूं। दासूर ने अग्निदेव का विधि प्रव॑क 


पूजन कर जय रत मय के लिये मेने मुझ शरीर | “हैं भगवन ! 






आण शाहति के लिये मेंने मुद्म शरीर 
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इसको सब विद्यायें पढ़ा दी हैं। किन्तु अब आप इसको ज्ञान का | 
उपदेश कीजिये । दासूर मुनिने कहा, अच्छा तुम इसे यहाँ छोड़ |. 
जावो । देवी उसे छोड़कर चली गई। तब मुनि के पास रहकर उस ! 
पुत्र ने बड़ा ज्ञान प्राप्त कियां । 
श्री योगवाशिष्ठ भापा स्थिति-प्रकरण का चॉवालीसवभाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 


३ ११ 
कक 


पेंतालीसवाँ सर्ग 

दासूर-सुत-बोध वर्णन 

हे रामजी | उस समय में केलाशनन्दिनी गड्ाजी के तय को ! 
प्रणाम करता जाता था कि, अदृश्य शरीर सहित आकाश मागे में 

सप्रकषियों के मण्डल को जाते हुए देखा। वहाँ मुझे! दिखाई 

पढ़े! कि जि वृत्त पर दासूरमुनि बेठे है वहाँ से कुछ शब्द हो रहा | 

है। में धीरे-धीरे उस वृक्ष के निकट चला गया । वहाँ मेंने क्‍या 
सुना कि मुनि कहते हैं कि, हे पुत्र ! वस्तु निरूपण के लिये में तुमे 
| एक आश्रय जनक आख्यान सुनाता हूँ ,त ध्यान देकर सुन । त्रिलोकीमें 
खोत्थ नामका एक बड़ा प्रतापशाली राजा है जो ल्क्ष्मीवान जगत 
की रचना करता है संसार में जितने बड़े-बड़े ऋषि भुनि हैं सब 
उसको मस्तक झुकाते हैं। उसके कम असंख्य हैं और वह नाना 
| प्रकार का आश्रयमयी कम करता है और बड़े २ महात्मा भी उसे प्रणाम 
- £ करते हैं। वह सहख्॒गरंभी ओर स्व सुख दुःख का देने वाला है। 
उसका ऐसा हृढ़ पराक्रम हे कि वह किसी अख्र शश्न से छेदा नहीं जा 
0 सकता । उसकी बढ़ी विशाल भुजा है । उसके लीलारम्भ को 
कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु महेश भी उससे कांपते हैं। 
उत्तम, मध्यम ओर झधम नाम के उसके तीन शरीर हैं । इन्हीं 
तीनों शरीरों से वह जगत में विस्तार किये हुए हैं। उसकी उत्पत्ति 
बढ़े विस्तार वाले आकाश से हुई है ओर वह आकाश ही में स्थित है। 
उस परमाकाश में उस धहापुरुष ने अपने लिये एक सुन्दर वाटिका 
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[ मेत्री । भाग कान हैं आर यहों पृष्पों के मध्यमें केसे था विराजी 
है ॥ बनदेदी ने कहा-है मुने ! थू मणठल के जो पदार्थ अल्यन्त 
दुष्ट <ठाने यर मिलते है, वह महापुरुष को बढ़ी सुगमता से ही 
होते है। में इस बन दी देवी हूं, यत्र तत्र अपनी लीौलाकर 
रहो हैँ। थापके निकट इसलिये थाई हूँ कि, विगत चेत्र शुक्ल 
ददर्णी के दिन इन्द्रके नन्दन बनमें एक उत्सव हुआ था जिसमें सब 
बन देवियों एकत्रित हुई थीं भर वे सभी वहां से त्रिलोकी में आईं । 
वर्मा थाकर सबने पुष्प क्रोड़ा किया और सबको पुत्र उत्पन्न .हुआा 
किन्तु में एक ऐसी हैँ कि निःपुत्री ही रह गह। इससे में बहुत द।खी 
, भीर उम्र दःखको दर करने के लिये ही शापके पास आई हूँ। आप 
गिद्ठ परुष £ शोर बढ़े वत्ञ पर स्थित है ४ मं पुत्र वो इच्छा करके 
झापके पास थाई हूँ , कृपाकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये और मुझे प्र 
दीजिये । यदि मुझे पुत्र नं दीजियेगा तो में थरिदर जलाकर भस्म 
जाउंगी और पृत्र के दाह-दुःख को शान्त करूँगी। देवी की 
बात सनकर दासूर मुनिने उसके हाथ में पक एप्प दवर कहा 
सन्दरि ' अब तू जा। एक मास पश्चात्‌ ठृके परम सुन्दर पुत्र 
उतने होगा। पर गैसा होने पर तने जो आाग में जल जाने का 
निश्चय दिया था उसके कारण पूत्र अज्ञानी होगा। किन्तु वदि यरन 
गो तो उसे वन भी हो जायगा। गेसा वर पाकर बन-देवी 
प्रडुत अमन्न हुई, किन्तु उसने अपने स्थान पर जाना अच्छा न 
पे उर का, महाराज ! अब नो में आपकी ही सेवा में रहना 
कऋगकर मुर्क थपनाइव। मुनिने कहा, गैसा नहीं!हो सकता। 

पंचाह हा बनता सपने स्थानका चली गई शोर समय पर उसके 
सह हैी। लग उसका देश बे ब्यतीर हा तब वह उसमे 
के सास लड़ा पहुचा। लिक्ट पहुंच कुछ दोनों ने मनिर्जी को 
5ताठ के वूत्रक्षा झानके शगे खरा कर बोती-ह 
| आए पार्साटद से यह मेरे पत्र उसन हआा है । मेने 
२३ -अक- कं का;+फफकाकाक ७ कफ कफ: २८ आप फ्रकफभदप+प+ पकककावफर- ८:7८: दप८प7- ८ कक । 
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| में रहते हैं। वायु के प्रभाव से यह सभी मंत्र चलते हैं। उसकी अस्थि- | 
रूपी लड़कियाँ रक्त मांस से र्ढी हुईं है। उनमें कुछ अधिक समय | 
4 चलने वाली हें और कुछ अल्प समय ही चलती हैं। उनका श्याम वश्च | 
4 शिर के केश हैं। आँख, कान, जिहा और मूत्र पुरीष के स्थान, £ 
















| देह रूपी विवर में अहड्डार रूपी यज्ञ विचरता है । यद्यपि वह | 
'ई असत्यरूप है तो भी सत्य के समान दुःख देता है। यह अहड्ार [ 


। तेरा कल्याण होगा । अपना सडल्प उठकर अपने ही को दुःख | 
: | देता है। इससे सुख किसी को नहीं मिल सकता । समस्त जगत ह 


3 जाता है। मन स्तरय॑ ही क्रिया करता है और स॒यं ही दुःख पाता £ 
| हे तब रोने लगता है। बन्दर के समान जाल में फँसा हुआ यह है 
- 4 कभी हृषित होता है, कभी दःखी होता है। जब इसको कल्पित ६ 
4 विषय का आनन्द मिलता है तब तो गाल फुलाकर हँसता है और ॥ 
| नहीं तो रोता है। पर इसके पीछे जो चलते हैं वे मृढ़ हैं क्‍योंकि । 
| यह सहझ्ृल्प से भरा हुआ वस्तु और गुण ' के पीछे पड़ा रहता है । 

4 शुभाशुभ से निमेल और मलिन होता रहता है। ६ पुत्र | ऊपर जो 
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/म:# 65 ् की चना 
| क्रीड़ा के लिये रचा है। उसमें वह अपनी नाना अकार का रच 
4 कर विचित्र लीला करता रहता है। उस राजाने महामाया से अपने 
| नगर को खूब रच लिया है ओर उसमें अनेक प्रकार की माया और 
॥| व्यवहार करता हुआ उत्पन्न और लीन होता रहता है । उस महीपति है. 
॥ की रचना बढ़ी विचित्र है और वह उचित रूप से उस नर में स्थित हे। 
श्री योगवाशिष्ट भाषा स्थिति-प्रकरशका पेंतालीसवां सर्म समाप्ठ | ४४ ॥ 
“४६24० | 
द्वियालीसवां सर्ग 
खोत्य-वे भव ै 
|. है रामजी | तपस्वी दासूर के ऐसा कहने पर देवी-पुत्र ने पूछा | 
॥ कि है भगवन्‌ ! वह खोत्य राजा कौन है, और किस नगर में रहता 
4 है। यदि भविष्यत नगर में रहता तो भविष्य नगर केसा होता है, | 
वर्तमान नगर की बात तो ठीक है, पर भविष्य नगर का केसा उल्टा 
|| अर्थ है ? आपके इस वचन से मेरां बुद्धि त्रम में पड़ गई है । दासर 
4 ने कहा-हे वत्स मेरी वात ध्यान यूवंक सुन । अचेल शुद्ध चिस्मात्र 
4 चिदाकाश में जो सड्ृल्प उठता है उसे खोत्थ कहते हैं । वह खोत्य 
सर्य ही उत्पन्न होता है। बह्मा, विष्णु, महादेव, सब उसके आवयव 
हैं। उसने शून्य आकाश में जगत रूप नगर रचा हे, और वही है 
चित्त शक्ति बह्मा के पद्‌ को प्राप्त हुई है । चोदह स्थान, बोदह 
लोक हैं, वन उपवन सहित मन्दराचल और सुग्रेर आदिक पर्वत | 
उसकी कऋौड़ा-भूमि है। सूर्य, चन्द्रमा ही उसके बिना तेख और बत्ती 
के दीपक हैं। उसके सूर्य की किरणों का प्रकाश मोत्ती के तरडके सहश 
| करते हैं, और इस समुद्र के आगे क्षीर सागर आदिक जो सातों 
समुद्र हैं वह बावढ़ियां हैं, उसमें जीवरुपी किरात लेते देते और ' 
| व्यवहार करते नीचे ऊपर को जाते हैं । पुण्यशील खर्ग को और पापी 


;' हे 
| 


नकको जाते हैं।जो देव कम करते हैं, ये खर्गको और जो मानव धर्मका 


हक 


4 आवरण करते हैं वह मध्य लोक में तथा देत्य और नाग आदिक पाताल | 
शामाएएएकमाचा ४ कककककत का उजजा>सस पा पक ०. «-.. न्यास रममवणा-र साफ चाउपकक 
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झन्यथा नहीं । जो बुद्धिमान हैं, उनको कुछ दुःख नहीं प्रतीत होता । 
इससे तुम सत्‌ सत्ता के रूप में स्थित हो जाओ । 

श्री योगवाशिष्ठ माषा, स्थिति-प्रकरण का छियाद्षीसवोँ सर्ग समाप्द ॥ ४६ ॥ 
“४-क4- 
संतालीसवां सर्ग 
जगतं-चिकित्सा . * 
मुनि दासूर के ऐसा करने पर देवी पुत्रने पूछा कि वह सड्ूल्य कैसा | 
है और केसे उत्पन्न होता तथा केसे नाश होता हे। तब दासुर 
मुनि ने कहा कि आत्मसत्ता जो चेतनाशक्ति है जब 6 त के समक्ष | 
$ होती है तब चेतना छक्षण सड्ृण अथवा ज्ञानांकुर जिसका बीज | 
$ पंदित में उल्लाससत्ता को पाकर घनभाव को प्राप्त होता है, तब । 
(६ वही फुरने से आकाश को चेतता है । दब आकाश पूर्ण होता है। | 
“६ झौर इसको अपना स्वरूप आत्मसत्ता से पृथक प्रतीत होता है । | 
वह बीजांपूर जिस भाव को ग्रहण करता है, वितसंवित वेसे ही ४ 
सझ्ल्य भाव को प्राप्त होता है। सड्ुल्य का उठना संझल्प से ही | 
होता है और यह स्वतः उठकर सुख दुःख को प्राप्त होते हैं । 
ई सड्ूल्य की परिभाषा एक यह भी है कि जब दृढ़ता से वित्तशक्ति दृश्य 
! की ओर फुरती है, तत्र उस फुरने को सड्ल्प कहते हैं, और वही / 
' उंकल्प जब स्वरूप को भूलकर दृश्य को ओर फुरता है, तब वृद्ध है 
होकर जगत जाल की रचना करता है | इससे जगत का जो छुछ | 
; भी प्रपंच है सब संकल्प मात्र है, और आकाश से भ्रमरूप जगत | 
फुर आया है। हे बह्यन्‌ ! तेरा उत्पन्न होना और बढ़ना भी असत्य 
' है। यह जानकर तेरा यह भाव नष्ट हो जायगा कि अमुक पुरुष | 
( है अगुक सी है ओर में हूँ और तू है। क्यों'क ऐसे दुःख सुख | 
| सहित पदार्थ तो अज्ञानता से ही जान पड़ते हैं । इस पर विश्वास # 
| करना महादु:खदायी है। क्योंकि में तुम इत्यादि सभी दृश्य भिश्या | 
' रूप हैं। हे पुत्र | यदि तू ऐसी भावना करेगा तो एथ्पी में कल्याण । 
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| खोत्य का मेने उत्तम मध्यम और अधम तीन शरोर कहा था, वह 
राजसं तामस और सालिक यह तीन ग्रुण वाले तीन शरीर हैं । 
यही तीनों सबका कारण रूप होकर जगत में स्थित है। तामसी झुण 
से पापावरण में लगता है और राजसी सझल्प से लोकिक व्यवहार 
करता हुआ ज्ली पुत्र के राग में रैगता है, पाप नहीं करता जिससे 
मरते पर फिर मर देह पाता हे भौर सालकी भाव से धर्म ज्ञान 
पंरायण होकर मोक्ष की भावना करता हुआ धर्मज्ञान पाकर बक्रवर्तो 
सम्राट के समान स्थित होता है। पर यदि इन तीनों भावों का 
8 त्याग कर देता है तब संकल्प स्फुरण नष्ट हो जाता है भर अक्तय 
॥| पद जो शेष रहता है उससे संसार दृष्टिको त्याग कर, मन को वश 
4 कर अन्तर बाहर के दृश्य में स्थित चित्त अंकुर को तोड़कर शान्तात्मा 
॥ हो जाता है। है पुत्र | चाहे तू हजारों वर्ष दारुण तपस्या क्‍यों ने करे, 
2 पर इसके बिना और कोई यतन नहीं है। वाहे अपने को पाषाण , 
॥ शिला के समान चूर्ण कर डाले या समुद्र में घुस जाये, चाहे वढ़वानल 
॥ में भत्म हो, चाहें कृपाण की धारके घाट ही क्‍यों न उत्तर जाये, चाहे 
6 ब्रह्मा, विष्णु महादेव और स्वयम्‌ बृहस्पति हो क्‍यों व उपदेश 
० करें अथवा चाहे पाताल में, चाहे एथ्दी में, चाहे स्वर्ग में, चाहे भोर 
* कोई भी स्थान में क्यों न चला जाये, कल्याण के लिये दूमरा कोई 
4 उपाय नहीं है। केवल संकल्पों को मिटाना ही एक उत्तम उपाय है। 
| संकल्प भियने ही पर अनादि, अविकारी और परम पावन का सुख 
4 प्राप्त जोता है अन्यथा नहीं । इससे जब यत्न पूरक सड्ृल्पों को लड़ी 
4 टूल जाद तब पता नहीं बहता कि सह्ृल्प कहाँ गये । सत्य असत्य 
| पदार्थ सब सड्डल्य ही हैं। सझल्प वश जेसा २ चिन्तन करता है 
| उसी ज्ञण में वसा प्रतीत होता है । अस्तु संसार का भ्रम तो सइृल्प 
| से ही उदय हुआ है। सह्ृत्पों का नाश होने पर यह वित्त भद्नत 
4 सत्ता के समत्त होता है और दुःख के बन्धन कट जाते हैं । जब 
| तक जगत को सत्य जानता है तभी तक यह दुःख वेदनादि रहते हैं। 
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' क्षण भंगुर और सारहीन है। बासना से जगत भासित होता है। € 
, झौर वासना क्षय से शान्त होता है । तुमको जब इसकी बासना | 
फुरे तब उसी ज्ञण त्याग करने का यह भाव लावो कि, यह प्रप॑च £। 
थू| कुछ नहीं और असत्यरूप है तो वह वासना नष्ट हो जावेगी, इसमें ॥. 
तनिक संशय नहीं । क्‍योंकि यह तो स्वयं ही अठत्य है फिर इसकी है 
| उल्टी विकित्सा करने से तुमको क्‍या दुःख होगा और त्याग करने में 5 
॥ भी तुम्हें क्‍्यां यतन करना पड़ेगा ? यदि वास्तव में यह सत्य होता तो # 
इसको नाश सममभने के लिये कोई क्यों यतन- करता । भला कोयले 
4 से भी धोने को कोई यत्न करता है| उससे सब जगत असत्य है 
५ | रूपी है विचार करने से कुछ नहीं मिलता । इस कारण भिश्या 5 
* आरहंकाररूप दृश्य को त्यागकर सत्यात्मा को अंड्रीकृत करो-अर्थात्‌ ! 
॥ दृश्य को त्याग आत्मपद्‌ में स्थित होवो, यही उच्च कोटि का पुरुषार्थ है 
॥ है । हे पुत्र | यह संसार संकरप विकल्प से उत्पन्न हुआ है, विचार | 
| कर थोड़े ही उपाय से मुक्त होवो । अन्यथा सभी पदार्थ असत्य हैं 
» और देखते २ नष्ट होने वाले हैँं। पर विचार करके जगत-श्रम नष्ट 
4 हो जाता है। वह जगत्‌ न तेरा है न मेरा है और न तू इसका है। 
॥ यह केवल श्रप्त से मापता है। जब तू इसको भ्रम छोड़कर देखेगा तो / 
॥ आत्म-तल से दूसरा छुंड न प्रतोत होगा । 
- श्री योगवाशिष्ठ भाषा- उत्पत्ति-प्रकरण का सेतालीसवां सर्म समाप्त | ४७ ॥ 
“१-७३-६- 
अड़तालीसवाँ सर्ग 
! - दासूरोपास्यान समाप्ति 
.. वशिप्तजी बोले-हे रघुवर शिरोमणि रामचन्द्र ! इस प्रकार ४ 
जे जब पुत्र को उपदेश देकर दासूर चुप होंगया तब में उसके आगे ६ 
। जाकर खड़ा होगया । मुझे देखकर दाखूर ने उठकर मेरा पूजन | 
किया और फिर झुझे ले जाकर कदम्ब बृत्त की शाखा के अग्र भाग ॥ 
| में बेठा दिया ! हे तब वहाँ बेटकर हम दोनों कथा-असझ् की चना 
॥ करने लगे। वहाँ बेठे २ मैंने देखा कि, कितने ही श्ग और पत्ती | 
#संशचक क सतत ननक5+क 4+ 4 थक छआककक बतकन कक कं फकन कक कक कक आम कक कवर कक कक कलक कक ककस9+ 
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॥ रूप होकर विबरंगा और संसार को न आप होंगा। फल को तोढ़- 
| कर सींचने में तो कुछ उपाय करना भी पड़ता है, किन्तु अपने से 





सिद्धि होने वाले भावमात्र सडत्य का त्यांग करने में कोई उपाय 

करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसी भाव को हृढ़ करना है है 
किन में हूँ, व यह जगत है। जो प्राणी इस दृश्य जगत के सदूभाव है 
४ 


सहृत्प का नाश करता है, वह शान्त स्वरूप हो जाता है। भावरूप 
आत्सत्ा में जब अपने मन फो लगावे तब वास्तविक होने और 
वही खत्तिक अथवा थआत्मस्यित होवेगा कि जो प्रपने मन के 
सड्टत्पों को छेदेगा। यह कौनसा बड़ा यल है ? सइृत्पों का नाश 
होते ही जगत भी नाश हो जाता है। झौर संसार के सब दुःख जड़ 
मूल से नाश हो जाते हैं। मन, बुद्धि, वित्त, अदृहार का नाम भी 
कहने मात्र के लिये एक सड्ृल्प का नाम है अर्थ में कुछ भेद नहीं । 


; 


॥ 


! अभाव से हो सबका अभाव हो जाता है इससे सहृत्य को ही जड़ 
£ गुल से नाश करना चाहिये । जगत सड्ृत्य दोनों ही मिश्या 
0 5। मिथ्यारूप सदस्य ने ही जगत को सिद्ध किया है, इससे इमकी 
४ भावना में विश्वास करना भी मिथ्या ही है । ऐसा जान लेने पर 
| बासनाओं का भी नाश हो जाता है ओर वासना नाश से सिद्धता 
4 शाप्त हो जाती है। अन्यथा जगत तो असत्यरूप ही हे । बुद्धि की 
| बपलता से भास रहा है । किन्तु जिस प्राणी को इसकी भावना 
| नहीं है, उसको जगत के सुख दुःख सर्श नहीं करते भौर आस्था 
4 भी नष्ट रे जाती है। आस्था नष्ट होने से अभाष बुद्धि भी नष्ट 
| हो जाती है। संसार के सुख दुःख ही मन के स्फूरण ' की एक 
रचना हैं ओर भूत, भविष्य, वर्तमान काल भी मनरूपी जगत की 
4 वासना से कुकर मानसिक शक्ति में स्थित है । वह मन ज्षणमात्र 
4 + ऐसा अलस्‍्त दीर्ध ओर सूक्ाखरूप को धारण करता है कि 
| कईना वाहे तो नहीं पकड़ता । फिर भी यह कोई वस्तु नहीं 
#कीमए-प्रद्र+ - ९. शक्रायमाााालाफरलमानाफ्एलाइसशतपशपराककापपप कर है 
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जितना कुछ दृश्य प्रपंच-जाल है सब सझृत्प मात्र है । सइत्य के 
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वह प्रति विश्वस्वरूप ही है। जब इसकी उत्पत्ति आकस्मिक ही है 
तब इसमें कोई क्यों आसक्त हो । इसकी आस्था करना तो इुद्धिमता £ 

| नहीं, मूर्खता है। क्योंकि इस जगत का न तो कोई स्वरूप है और 
न बास है, बारम्बार की अत्ञान भावना से निरन्तर दृष्टिगत । 
होता है । फिर भी यह मिथ्या है और प्रतिक्षण नष्ट होता | 

_॥ रहता है। देखो न ! आयु और स्थान कहाँ के कहाँ चले जाते हें- | 
इसलिये तुम उस आत्मसत्ता में स्थित होकर व्याधि रहित होवो जो /# 









अरकमनन>»»्कान>मन 
धो रे 
।]क्‍ 
के 


सत्र इन्द्रियों से परे और अकर्तारूप है। भावभाव तो एक दुःख का | 
हृश्य मात्र है। दृश्य वस्तुओं का अन्त नहीं होता पर आत्म-चिन्तन ॥ 
' करके देखा जाय तो यह स्वप्नवत ही है। फिर इसमें विश्वास करके ॥ 
न करना क्‍या मिथ्या नहीं है ? संसार के समस्त पदार्थ नाशवान्‌ 
हैं फिर इसमें आस्था करनो केसा ? यह तो सदव ही असत्य है, ॥ 
; पर भात्मा सत्य है। भला कहीं जड़ और चेतन का भी सँयोग होता £ 
५ है? संसार की वस्तुयें तो संथा ही चलायमान हैं, इसलिये इसमें | 
। विश्वास करना शोभा नहीं । क्या कोई जल का आश्रय लेकर भी | 
पार पा सकता है ? इसमे तो दुःख ही प्राप्त होता है। यह संसार ही तो | 
बन्धन है । पर तुम स्थिर रूप हो। इससे आस्था करना शोभनीय | 
नहीं । भला कहीं जलके तरज़् और पव॑त का भी सम्बन्ध होता है? | 
जब तुम 6. त भाव से रहित एक हो तब तुम्हें वाँडा किसकी ? तुम्हारे ॥ 
लिये किसी वस्तु की इच्छा और अनिच्छा भी कुछ नहीं । तुम |; 
इससे रहित होकर हृढ़ता पूवक अपने आपमें स्थित होवो। वह झात्म | 
सद्दा सबका कर्ता होते. हुए भी सेव ऐसा अकर्ता है मानो उसने ॥ 
कुद्र किया ही नहीं, तटस्थ स्थित है किन्तु समस्त पदार्थों में उसीका | 
प्रकाश है। वह सत्रका कर्ता है, उसझ्ा कर्ता कोई नहीं । क्‍योंकि वह ॥ 
स्तरयं ही प्रकाश रूप है चलता भी है पर चंलायमान नंहीं होता । ६ 
जैसे सूर्य का प्रतिविम्ब मात्र चलता है और सब कों प्रकाश देता है | 
| सय॑ नहीं चलता देसे ही तुम्हा। स्वरूप आत्मा सदेव अचल और 


रे 
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दासूर के आश्रम में विचर रहे हैं।और अनेक फल फू्लोसे 222 कर हमर वन केस कतोस लदे बच | वृत्तु 


चारों ओर शोभायमान हैं। उनको देखरर में बढ़ा प्रसन्न हुआ 
ओर फिर इन दोनां से मिलकर उस पुत्र को अनेक युक्ति पूर्ण इति- 
हास सुनाने लगे । उस आनन्द में हमारे लिये रात्रि एक क्षण के 





सहित दासूर मुझे कदम्ब की जड़ तक पहचाने आया । बीच में 
मेंने उसे वार २ आग्रह पूवक ठहराया पर वह पहुदराकर हो लाया । 
हे रामजी ! दासर की इस कथा को सुनकर मैंने तुम्हें यृह वनलाया 





है कि यद्यपि यह जगत प्रतिबिम्ब की छाया के समान प्रत्यक्ष भास 
रहा है तथापि मिथ्या है ।। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है । बुद्धिसे 
तुम इसमें राग न करो । यदि तुम इस कथा के सिद्धान्त को हृदय 
में रखकर विचार करोगे तो संसार के मल से स्पशित न होवोगे। 
भी योगवाशिष्ट मापा,स्थिति-प्रकरण का अडतालीसयां सर्ग समाप्ठ ! ४८॥ 
उन्परवः छह 
कृतंव्य-विचार वणुन 
वशिए्ठजी बोले-हे रामजी | इस जगत के प्रप॑च हैं भी और 
नहीं भी हैं,ऐसा जानकर तुम सब पदार्थों से बिरागी वनो । इनके 
भासने और न आासने से तुप्रको क्या है । तुम बाधा रहित होकर 
आततल में स्थित होवों और इस चलाचल के विपय में रंचमात्र 
भी दुखी मत होवो । हे रामजी | इस जगत का कोई आदि अन्त 
। नहीं है, केवल खच्छ चित्तशक्ति कामना रूप है और उसके सफरण 
से हां एसा भातसता है, अन्यथा कुछ न इस जगत का कर्ता 


#! 
अकर्ता कोई नहीं है, केवल प्रति विश्वसरूप है और उसी में कर्ता 





| 


५.८: 


अकत! पद का प्राप्त हुआ है। अकन्रिम है, किसी ने किया नहीं 
है। अतः इसका साथ तुम्र कदापि न करो । इसके न होने की ही 


भादना ठुम हर समय हृदय में हृट रखो । क्योंकि यह अकर्तारूप 
आर जड़ के समान है । 


किस्मिक हो यहु जगजाल फरा है और 


करा कि? फुट का पड हि फल कफ औणा पका पर ५० ज>- >> फ० नयका का कर का फा का कफ उ>-- 








समान व्यतीत हुई । प्रातःकाल होते ही में चलने को उठा तत् पुत्र 


। 


; 


है धो के उ का या “ंआ22४2४2४२०४४०००७<<5 30% 4 4५: पर | 6, &> पतउ३ 


७ योगवाशिह्ट-भाष & .. ४५४७ 


ध्स््ड्ट््स्सस2>टसससििडटबट ००००० ०००० २०० 3०00कु-. ०७ ककप००० शूणपकश७७५५५००००७७० ००८०० २०३०० 
| ही सबका कर्ता ओर महान कर्ता सबमें अन्तर में स्थित होकर सब # 
| कार्य करता हूँ इन दो निश्चपों में से तुम जिसमें चाहो स्थिर होवो। ४ 
ऐसे निश्चय से और यह विचार रखने से कि सबका कर्ता में हूँ, ! 
| जगत का सब कुछ श्रम भी में ही हँ-पदार्थों के भावाभाव के | 
| सम्बन्ध में राग-द प ने होगा । जब सब स्वयं ही है तब राग-ह्वंष | 
किससे । इस प्रकार जब थात्मा ओर कतेव्यकी एकता होती है ठब खेद < 

और प्रसन्नता खय॑ ही नष्ट हो जाते हैं और सत्ता की सवानता-ही 
| शेष रहती है। हे रामजी ! सबका कर्ता ठुम अपने ही को जानो 
| और यह भी जानो कि में कुछ करसे वाला भी नहीं अथवा इन ॥ 
दोनों सइस्पों को भी त्याग कर निर्षिकषप और विश्वन हो जावो ह 




















न्ब्न 





॥ तब वही सत्ता शेष रहेगी कि जो तुम्हारा रूप है। यह में हूँ, यह 
| मेरा है और यह जगत है । तुम ऐेसी ठुच्छ भाववा को सदंधा त्याग 
दो और व्यरथके लिये इस अमिमाव में मत स्थित होवो। काल सूत्रका | 

॥ भी अहक्लार इस शरीर में नरक का कारण और नरक का जांख है। | 
$ शाख्तरों की घोर वर्षा से पीड़ित होने, के कठिन दुःख से थी अधिक ॥ 
॥ दुःख शरीर का अभिमान देता है। अतः पुस्पार्थ द्वारा तुम इसका ॥ 
॥ परित्याग करो । क्‍योंकि यह महा नीच है। इस अह्भाररूपी बादल ॥ 
॥ का ही पर्दा नेत्रों पर पढ़ा हुआ है कि आत्मा नहीं मासित होता। | 
जब विचार पूर्वक इस पर्दे को दूर करोगे तब आत्म सत्ता का | 
उदय होगा ओर सं दुःखों से रहित तुम शानन्‍्त पद को प्राप्त # 
.$ होथोगे। यह निर्णय सब से उत्तम है और इसी निश्चय में उत्तम | 
4 पुरुष सदेव स्थित रहते हें। तुम भी विधि निषेध ध्यान रख कर ॥ 
कोई निश्चय धारण करो । ' 
थी योगवाशिंष्ठ भाषा स्थिति-पअकरण का उनचासवबां सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
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| है तुम भरत होवो 










। जितना भी जगत भासता 
है तुम उसमें विचरो, पर भावना से इसमें वँधों मत क्योंकि यह असत्य 
है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से यह जगत सत्य जान पढ़ता है, पर यह 
कुछ है नहीं। इससे सर्थ विचार कर तुम झपने आप में ही स्थित 
होवो । फिर यह कुछ न जान पढ़ेगा । है रामजी ! यह भिथ्या जगतके 
सम्बन्ध में तुमको सत्य की भावना करनी सर्वथा अयोग्य है। क्योंकि 
( यह संकर्पपर और ख्न वगर के ही समान असत्य है। श्रमवश सत्य 
४ भासता है। इससे तुम धन झादिक भाव पदार्थोकी थास्था त्यागकर केवल 
“ बाहरी लीला समककर ही विचरो और अभ्यान्तर से अकर्तापन में 
' स्थित होवो। इस प्रकार सब्र भाववस्तुओं में स्थित भी रहो ओर 
, श्यक्‌ भी रहो । जेसे आत्मा सब पदार्थों में सब काल स्थित भी 
: है और सबसे पृथक भरी है। उसी की नीति सत्ता में जगत स्थित 
। जिस प्रकूर दीपक और छूर्य तथा रत्न इच्छा रहित ही सबंत्र 
काशित होते हैं उत्ती प्रकार आात्मदेवकी सता से ही सांसारिक प्राणी 
ऋाशते हैं इससे वह कर्ता है पर समस्त इन्द्रियों के विषयों से 
पक्र है इस कारण अकर्ना और अभोक्ता है । किन्तु वह सब इन्द्रियों 
छत्तर्गत ही स्थित है। इसलिये कर्ता शौर भोक्ता भी वही है। 
दोनों प्रकार में वह छात्ा ही है तुम जिसमें अपना कल्याण सममो 
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उसी में श्थित होवो। हे रामजी ! अकर्ता अमोक्ता सब में ही हूँ 
ऐसा समझकर और ऐसी दृठ भावना से सांसारिक कार्यों को करते 


अत, ली 9 ..3के, .॥8, को. ताज 2७.0 


हुए भी तुम्हें कुछ बन्धन न होगा और तुमसे भाग की सब बासनायें 
भी निवृत्त हो जावेंगी और सब तुम चेतन भोग की झोर न जाओगे । 
मेंने कुछ किया नहीं, सदेंव अक्रियरूप हूँ ऐेत्ता जिसको निश्चय है 
वह भोग समूहोंकी कामना किसलिये करेगा और त्यागी कितका करेगा 
अतएव में नित्य ओर अकरताहप हूँ ऐसा निश्चय करने से जब उसमें 
बुद्धि ृढ़ हो जायगी तब केवल परम असृतरूप समानसत्ता ही 6 
तुम्हारे लिये शेष रहेगी। चाहे तुम यही भाव धारण .करो कि, हें | 
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कर वासनाओं का त्याग करोगे तब मृक्त पद को. प्राप्त होवोगे और | 
तंब तुम्हें सुख मिलेगा । उसमें सबंसे पहले तामसी वासनाओं का जो 

कि शात्र के विरुद्ध हें उनका त्याग करो। पश्चात्‌ विषर्या की वासना | 
त्याग कर मयत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा इन चोर सिद्धान्तों ॥ 
को ग्रहण करो। सब कुछ में ब्रह्म की भावजत्ना करते हुए किसां से £ 
द्रोह ने करना यह मेत्री भावना है। जेसे लक्ष्मीवान पुरुषों से मित्र | 
भाव रखना । दुखियों पर दया करने को करुणा भाव कहते है । ॥ 
मुदिता भाव उसे कहते हैं कि जो धर्माचरण करने वालोंको देखकर प्रसन्न ॥ 
| हुआ जाय । चौथी उपेक्षा नामक वह भावना है जिसमें पापी को £ 
देखकर भी उदासीन रह कर उसकी निन्दा न की जाय । यही चारों ॥ 
प्रकार की बासनायें बाहर भीतर सर्वत्र व्यवहार में लाईं जानी चाहिये ॥ ' 
किन्तु उनको बतते हुए अभिमाल रहित रहना चाहिए। हृश्य पदार्थों 
| में चिन्मात्र की वासना रखनी आवश्यक है। आगे चलकर यह ॥ 
वासना भी त्याज्य हे और उससे भी जो शेष रहे वह भी त्याग | 
करनी चाहिये । क्योंकि चिन्मात्र सत्ता से ही कल्पना द्वारा देहादिक ॥ 
. $ प्राणेन्द्रियाँ तम दे प्रकाश आदिक वासवायें सममात्र भासित हुए हैं ॥ 
इससे चिन्मात्र राखादिक का त्याग भी आवश्यक है। इस त्यांग के 
पश्मचात्‌ तुम आकाश के समान खच्छ हो जाओगे और उसके पश्चात 
' तुम्हारा जो खरूप होगा वही तुम हो । इस प्रकार का त्याग पुरुष 
$ ही परमात्मा के समान है । क्योंकि कम अकर्म और अर्थादि कोई ॥ 
॥ भावना हृदय में नहीं है। उसको हानि लाभ कुछ नहीं। उसके लिये | 
| ' समाधि और त्यागी कैसा ? उसका मन तो बासनाओं से रहित है । 
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हे रामजी ! आध्यात्मिक शास्राध्ययन ओर सत्संगादि करने के | 
पश्चात मेरा निश्चय है कि पूर्ण रूप से वासनाओं का त्याग करने ॥ 
से उत्तम मौन है। इसके बिना उत्तम पद की प्राप्ति होना कृठिन है । 
मैंने बढ़े दपसियों और कृर्मकारिडयों को देखा. है । सब भरहण ॥ 
और कोई त्याग को इच्छा में पड़े हुए नाना प्रकार की क्ियार्ों को | 
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पचासवाँ सर्ग 

पूए्ए० स्वरूप व्ध॒तत 

$  वशिष्ठनी की अमृतमय वाणी सुनकर रहुकुल शिरोमणि राम- 

4 चन्द्रजी बोले कि हे मुनिनाथ | आपका यह कथन तो मुझे हृदयडूम 

4 होगया कि आत्मा ही सबका, कर्ता, अकर्ता, भोक्ता, अमोक्ता वे 

4 सब प्राणियों का आश्रय मूल और सर्व व्यापक है। वहीं मेरे दृदय | 

॥ में भी रम रहा है और आपके असृतोपदेश से अब उसी का प्रकाश 

4 भी हो रहा है। वही समस्त संसार को प्रकाश रहा है और उसी से ' 

4 सब क्रियायें भी सिद्ध होती हैं, इससे कर्ता और भोक्ता भी वही है। | 
| 









॥ पर इस सम्बन्ध में मुझे कुछ संशय उत्पन्न हुआ है, सो आप कृपा 
॥ कर अपनी वाणी से उसे शान्त कीजिये। में, यह, वह, सत्य और 
4 असत्य सम्बन्धी जितनी 60त कल्यनायें उस्त एक के सम्बन्ध में 
/ उठती हैं वह केसे ? वयोंकि वह तो निर्मल है। उसमें मल कहां ? 
॥ वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! मो्ष का उपाय शाद्ध है। जब तुम 
॥ भली भाँति इसमें स्थित होगोगे तव उस समय स्यम ही इसका | 
| उत्तर तुम्हें मि जायगा। है रामजी ! सुद्ावना गीत सुन्दर श्वियों 
। की बाणी में होता है ओर उसका अधिकार कामी युवा एरुपों का 
& 5 अन्य का नहीं। उसी प्रकार बिना ज्ञान के हुए इस उदार कथा 
॥ के तुम अधिकारी नहीं हो । उपदेश तब हृढ लगता है जत्र बुद्धि 
( शुद्ध होती है। मलिन बुद्धि में उपदेश की हृढ़ता नहीं होती। फिर 





ऐसे प्रश्व का उत्तर तो सिद्धान्त अवस्था वाले को ही समझाया 

। जा सकता है कि जिसने प्रापरुप आत्मा पव॑ बोध सत्ता को प्राप्त 
॥ कर लिया है अतएव जब तुम अपने आपको प्राप्त कर लेबोगे तब 
4 स्वयं है इस ग्रश्न का उत्तर जान जाओगे हसमें कछ सन्देह नहीं 
ह। तब में भी तुम्हें उसका उपदेश कृछँगा। हे रामचन्द्रजी ! अभी 

£ बेचे जो करता और कर्म के सम्बन्ध में कहा है पहले उत्त पर विचार 


4 प्विया नहीं प्रसन्न कर सकतीं बसे ही जगत के पदार्थ तबदबेता के 
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सकता है। क्योंकि यह जो सूर्य बन्द्रमादिकक हैं वह भी जय हैं 





शोर उनको प्रकाशित करने वाली वस्तु आतल्मयता ही है। रक्त 
झोर अस्थियों सहित बनी हुई जो देह है, वह भरी इर्द्रियों से 
आवेष्टित-होकर एक गोलक के समान जगत रूप है उसी में यह चेतन्य 
जीव रूपी रत्न विराजमान है। हे रामजी ! श्ली का शरीर भी क्‍या 
है, केवल चमड़े की एक पुतली है, उसको देखकर म्ख बालक प्रसन्न 
होते हैं। किन्तु जो बुद्धिमान हैं वह नहीं प्रसन्न होते । वह तो 
उस उत्तम पदमें विराजते हैं, जिसकी अपेक्षा से सूये झोर बनद्रमा 
का प्रकाश भी तुच्छसा प्रतीत होता है। किन्तु इस संसार सागर में । 
सर्प के समान बहे जाते हैं । जहाँ तक में जानता हूँ कि संसार का 
कोई भी भावुक पदाथ ज्ञानी को अपनी राग में नहीं ४ग सकृती। 
जेसे राजा के घर की सुन्दर स्ियों को ग्राम का मर्ख और नीच | 
हृदय को नहीं प्रमन्न कर सकते। क्योंकि यह संसार चक्र जो देखने । 
में बडा विस्तृत है किन्तु है यह असत्य स्वरूप । तब इसको देखकर 
जानी प्रसन्न केसे हो सकता है। यह तो चन्द्रमा की छाया के ही | 
समान है। यह देह भी मिथ्या है। इसकी इच्छा तो मर्ख करते हैं ! 
जेसे सेवार को हंस नहीं मच्षण करते, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के 
विषयों को इच्छा नहीं करते । 
श्री योगवाशिष्ट भाषा स्थिति-प्रकरण का पचासवां सर्ग समाप्स ॥ ४० ॥ 


 आ, 


. इक्योवनवां सर्ग 

कमलज-व्यवहार वर्शन 
वशिष्ठजी बोले-है रामजी ! शरीरादिक भोग वस्तुश्ों के 
अतिरिक्त संसार में कोई अन्य सुख तो नहीं है और इन्हीं वस्तुओं 
को ज्ञानी तुष्छ सममते हैं और इनमें आस्था नहीं करते फिर वें 
वा किस बम्तु की करें। इन गोग पदाथों से तो मूर्ख हन्तुष्ट होते 
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करते हैं पर शरीर के लिये, थात्मा के लिये नहीं। साथ ही मैंने 
ऐसे भी बहुत लोगों को खर्ग पाताल और बलह्नलोक में देखा है 
जिनमें कितने सम्तों ने आत्मा का साक्षाकार किया है। धाहे 
समस्त बह्याण्ड का राजा होजावे, अग्वि ओर जल में भा मवेश 
कर जावे और चाहे सारी ऐश्वर्य शक्तियों को भी प्राप्त कर लेवे ६ 
किस्तु बात्म-दर्शन बिना जीव को शान्ति नहीं प्रात है सकती । ; 
उच्च कोटि के सन्‍त और ध्षरमा तथा उपासना करने के भी वहीं $ 
योग्य हैं जिन्होंने अपयी इन्द्रिय रूपी शत्रु की जीत लिये हैं। हे | 
' शमजी ! जानी पुरुष हृश्य-पदार्थों में प्रीति नहीं करते । क्योंकि £ 
थि व्यादिक पश्चयृत तो सर्वत्र हैं । फिर प्रीति किससे हो । वह 
ज्ञादी ) सम्पूर्ण जगत को बेल फूल के समान गोल वमझते हैं। 
व वह उठयें किसका त्याग और किसका भोग करें | यहो कारण 
| है कि वह संसार के पदायों के लिये यत्त नहीं करते । किन्तु ल्‍ 
| मु्खंजन उसी के लिये मोह जाल में पढ़कर अमैक जांबों का घात 
॥ काते हुये पृथ्वी पर युद्ध करते हैं ।-वह नहीं जानते कि यह जगत 
0 सड़त्य मात्र में हो नष्ट हो जाता है इसलिये एक क्षण भी, इसकी 
आस्था करनी यूखता है। आत्म वेता इस त्रिल्ञोकी रूप जगत को 
॥ हैथ समझ कर किसी वस्तु के हप और शोक में नहीं बँधते । बह 
4 सदेव अहण और त्याग से रहित होते हैं । कारण कि वह केवल 
एक अठ् त आत्मभाव को प्राप्त हो चुके हैँ। उनकी चुद्धि व्यापक 
$ और आकाशवत होती है वह अपने आप में स्थित भिथ्या दृश्य से 
परे चिन्मात्र सत्ता में सदेव स्थित रहते हैँ । उनको शरीरादिक 
| भन्य वस्तु का सदा ही अभाव रहता है । हे रामजी ! बद्यरूपी 
4 एक बड़ा समुद्र है उसमें भाग के समान पर्वत है, चेतनारूपी सूर्य 
4 5 उसमें संग तृष्णा नदी रूप जगत की लक्ष्मी है और बह्मरूपी 
समुद्र में जगद हपी तर उठते और लय होते हैं ऐसा जानने 
| वाला जो ज्ञादी पुरुष है उसको यह संतार आनःद प्रद कैसे हो 
४४४७७७४७४७॥७७७७७७७॥७॥७/एएए७ए७७७ ७ लमरवकलकननककककक 
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निर्वाण होता है तब जगत भी लय हो जाता है। एकबार पश्मासन है 
| बांधकर बल्माजी बेठे हुए यह चिन्तन कर रहे थे कि यह संसार जो 












| मन के सड्डल्प रफुरण से बहान्‌ विस्तृत रूप अनेक प्रकार के व्यव- 

। दर एवं विकार संयुक्त मनुष्य भाकाश, पाताल और पर त्तादिक इथ्वी # 

: 4 सहित प्रसरित हो रहा हे अब में इसमें निदतत्त हो जाऊँ तो अच्छा ; 

| है । ऐसा चिन्तवन कर अज्याजी ने मनकफे सहृल्यों से निवृत्ष होकर , 

| परत्रह्म झत्मरूप आत्मतत्र में अपने शाप को स्थित किया। कुछ 

| काल पश्चात्‌ उस स्थिति से स्फुरित होकर अक्माजी ने फिर जंगत ; 

| को देखकर चिन्तन किया कि संसार दुःख घुख से संयुक्त अनेक 

| बन्धनों से बैँधा हुआ राग-ह घादिक भयों से दषित हो रहा है। 

| तब जीव को ऐसे दुःख में देखकर बह्माजी को दया उत्पन्न हुईं 

| उन्होंने अध्यात्म ज्ञान से परिपृर्ण वेद उपनिषद्‌ को प्रकट कर महान 

| अर्थोयुक्त अनेक शाज्रों की रचना की । फिर पुराण रचकर जीव ( 

4 की सुक्ति हेतु आपदा से रहित परमपद में स्थित हो शान्तरूप से / 

॥ स्थित हुए । तब कुछ काल पश्चात उसी प्रकार जागकर फिर 

॥ जगत फो देख मर्यादा में जोड़ दिया और स्वयं कमल-पृष्ट में स्थित £ 

| हो आत्मतस्र में ध्यान प्रायण हो गये। इस प्रकार अह्याजी ने | 

॥ झपने शरीर को जिस मर्यादा में बॉध रखा है, उत्ती प्रकार की नीति | 

॥ में संसार क्रीड़ा कर रहा है । इसके जन्म का कोई कारण नहीं है । | 

| प्रहण झोर त्याग को इसको कोई आवना नहीं है। समस्त पदार्थ £ 
| सम भाव में परिपृण समुद्रवत स्थित हैं। कभी संकल्प रहित शान्त 

-॥ रूप से रहता है। कभी झपनी इच्छा से जगत की रचना करता है । 

4 जगत रचना में इसको कोई भेद नहीं है। यही अल्याजी की स्थिति £ 

|| है । यदि ऐसी अवस्था किसी अन्य देवता में भी हो तो वह भी 

ब्रह्मा के ही समान शुद्ध और साहल्िक रूप है, और सृष्टि के आदि | 

में जो शुद्ध बह्मतत्व में चित्तकला का स्फुरण हुआ है, वही स्फुरण | 

| अह। रूप होकर स्थित हुई है। फिर जब जगत के स्थिति क्रम में ( 


न्‍ अन्य ७ 
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हैं, ज्ञानवान और साधुजन तो हसमें प्रीति नहीं करते। प्रीति तो 
कृपण और अश्ञानियों को होती है कि जिनकी भोग ही सरस है 
और भोग का आदि अन्त और मध्य भी दुःख रूप है। इनकी 
आस्या करने वाले पुरुष गर्दम के समान हैं। श्री फो पाकर पेसे 
पुरुष बढ़े इसन्न होते हें किन्तु वह रक्त मात और अस्थियों से पूर्ण 
के अतिरिक्त और क्या है, सो उसको पाकर प्रसन्न होने वाले पुरुष, 
पुरुष नहीं गीदड़ हैं । पर ज्ञानी पुरुष जगत के किसी भी पदार्थ से 
प्रीति नहीं करते । वह जानते हैं कि सब प्रृथ्वी मिट्टी ही है और 
वक्त सब काष्ठ तथा पर्वत, पापाण पाताल अधः और आकाश उद्ध 
हैं और सब दिशायें चारों ओर व्याप्त हैं । समस्त विश्व पँच- 
भौतिक इन्द्रियाँ मोहको देने वाली और विवेक मार्ग की बाधक हैं। 
| जितने कुछ संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य पदार्थ हैं सब दुःख के ही रूप 
हैं। पहले इनमें प्रकाश तो जान पढ़ता है किन्तु पीछे कालिमा ही 
होती है और इनसे शान्ति नहीं प्राप्ति होती । इससे ज्ञानी पुरुष जी 
आदिक रमणीय पदार्थों की ओर अपनी ज्ञति को नहीं लगाते। इस 
के विपरीत अज्ञानी उनको स्थिर समक कर साद लेते और सस्तुष्ट 
होते हैं पर ज्ञानी के लिये यह तुष्टता का कारण नहीं हे। क्‍योंकि 
विषय भोग तो विषके समान हैं और स्मरण मात्र से विष मूर्डित 
कर देते है, और सत्य विचार का लोप हो जाता है। इससे इनको 
त्यागकर खखभाव में स्थित होवो और जानी के समान विचरों। 
अनात्मा में आत्माभिमान का होना ही तो जज्जाल दी सत्यता है। 
वासना के दश ४३ बह्मा को भी शरीरादि का संयोग हुआ। | 
पर वास्तव में शरर के साथ बल्या का कोई सम्बर है, केवल 
मन है सम्बन्ध नहीं हे, केवर 

है रामजी | इस जगत का कप जेसे-जैसे हुआ है, अगले दिनों 
में बवला आया हूँ कि सझ्ृल्पवश यह देवनीति स्थित हुईं है और 
समस्त जगत बह्या के ही सडृल्प में स्थित हे जब इसके सझल्प का 
तः 75. दककक सप- ८... 
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| ओोषधियों में रस रूप होकर जा स्थित होते हैं । उसको जो लोग 
$ भोजन करते हैं वह उसी में वीर्य रूप से रिथत होते हैं । कुछ धाण 
वायु हारा प्रकट हो स्थावर हो जाते है और कुछ वायु मांग से | 









भोजन करते हैं, उससे वीय बनता है ओर उसी वी से अनेक रूप £ 
रड् के भेद से प्राण-धर्म की उत्पत्ति होती है.। कुछ बन्द्रमा और सूर्य | 
की किरणों द्वारा पत्र और ओषधियों में रिथित होते हैं। और कुछ 5 
-$ फलों में स्वाद रूप से स्थित हो जाते हैं । तब समय पर वह फल 
पकते हैं और शरीर धारी उसको खाते हैं । उससे जड़रूपी वीर उनमें 

4 स्थित होता है शोर वह सुघुष्ति वासना से वेष्टित गर्भ पिन्नर में । 
ः जा पढ़ते हैं। वीय॑ में सदेव वही जीव वास करते हैं और वह 
वीये वायु, घूप्त और कभी मेघ मार्ग से कम्री औषधि मांग कभी 
प्राण मार्ग और कभी चन्द्रकिरण के मार्ग से अनेक प्रकार के जीव / 
उत्पन्न होते हैं। उनमें जो उत्पन्न होकर आस्मसत्ता का विस्मरण £ 

, नहीं करते वह शुद्ध और सालिकी हैं । उनका व्यवहार अत्यन्त उद्धार ! 
होता है, और जिनको उत्पन्न होने से भूल जाता है और उसी | 
शरीर से उनको आत्म दशन होता है वह सालिक जृत्ति वाले हैं। £ 
किन्तु जो उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के व्यवह्दर को करते हैं * 
ओर स्वरूप की भूल जाते हैं फिर पूत्र संसार को प्राष्त कर & 
4 स्वरूप को लखते हैं वह राजस वृत्ति वाले कहाते हैं। पर जिनको #. 
झन्तिम जन्म का स्मरण रहता. है और जिसे मोक्त मिलता है झब 6 
वह क्रम सुनो । हे रामजी ! उत्पन्न होने में जिनको प्रगट नहीं 


| है वह शुद्ध ओर सालिक वृत्ति वाले हैं अथवा जो मूर्ख जन्म का £ 








कर छा ज्ऋ ग> 














बोध रखते हैं वह सालिक वृत्ति वाले दुलेभ हैं । राजस वृत्तिवाले वह । 
हैं जो किसी जन्म में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। परन्तु इनमे जो ; 
' इसरे हैं वह नाना प्रकार के मृक जड़ समान हैं। ऐसे पुरुष यह 
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॥ कलना (शक्ति) उतन्न होती है, तव वही अक्यारूप भाकाश झौर / 
| वायु के सहारे औपधि और पत्रों में आकर प्रविष्ट होती है। वही 
॥ यत्र-तत्र देवता, मनुष्य और पशु पत्षियों में आकर प्राप्त होती है 
॥ शोर वही चन्द्रकिरण के द्वारा थन्नादि में भी प्रविष्ट हो जाती 
. ॥ है। चित्तकला में जेसी भावना उठती है वह ठीक बेसे ही भाव 
॥| उत्पन्न कर देती है। बन्ध और भोक्ष भी उसी के संसर्ग से होता है। 
॥ आतः संसार बन्ध और मोक्ष से परिपूर्ण है। कलना मल नष्ट होने 

॥ से संसार भाषित होता है । 

भरी योगवाशिए्ठ मापा स्िथिति-प्रकरशका इफ्यायनर्तां सर्म ममाप्त ॥ 9१ ॥ ल्‍ 

“-१3890$8-- । 

वावनवां सर्ग 

विचार-पुरुष निर्वाण । 

॥ _ पशिए्ठजी धोले- हे रामजी | संसार रूपी कुएँ में तृष्णा की | 

॥| रस्सी से बँधे हुए जीव कमी नीचे जाते हैं श्ौर कभी ऊपर झाते | 





रहते हैं। किन्तु जब बासना रूपी रश्सी टूट जाती है तव रथ ब्रह्म- 
| तल में एकत्र होजाते हैं। विस प्रकार समुद्र के जल से भाप उठ / 
कर बादल बनकर वर्षा होती है शोर बादल उसी में प्रविष् द्दो ; 
|| जाता है उसी प्रकार जब वित्तकला अपनी मात्रा मर॒इल से मिंल 
॥ गाती है तब जीव उसमें मिल जाता है। जेसे मन्दर पुष्पकी सुगन्धि | 
| वायु में मिलकर एक रूप में हो जाती है, ऐसे ही वित्तकला जीवकारी 
॥ तन्‍्मानर से मिलकर प्राण नामको प्राप्त करती है। फिर प्राण वायु | 
से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगती है। फिर तो जेसे | 
बढ़े २ देत्यों का समह देवताओं का खींच लेता है, ऐसे ही खींबा- 
हुआ जीव तन्मात्रा के साथ मिलकर एक रूप होजाता है । फिर : 
वही भ्राण तन्माज्रा जीव के देह में वीर्य स्थान को प्रात होकर जगत 
$ * उत्पन्न होकर प्रतत्त प्राण हो जाते हैं। उसमें कुछ प्र मार्ग से 
शरीर वान के श्र में प्रविष्ट हो मेघ में प्रवेश कर बुन्द मांग से 


अर > .- - अ्याटअत्ाय  फायककर 


,॥ पदके लिये सदेव इच्छुक रहो। हे रामजी | शरीर में यह जो अहझ्लार 


| विचार करके इनका नाश करो क्योंकि मांस मजा और रक्त से तो 


लक 


ु # योगवाशिष्ट-माषा & .. .. ४६७ 
स्मरण रखकर सदमाग के पद में स्थित होवो कि जिस पद में 
ज्ञानी एवं उदार शीलात्मा जन स्थित हैं। तुम उसी मार्ग और 








स्थित है और जो संसार में देह उत्पन्न हुई है, इन दोनों को भत्नी भांति 


देह बनी है ओर चेतन रूपी भूत जातियों से यह संसार बना हुआ 
है पर यह जेसे बना है वेसे ही हे भी । पर चेतन्य सा सत्य नित्य 
विस्तृत रूप, शुद्ध, सबंगत और सब भावों में विधान है। किन्तु 
चेतन और देह में कुछ अन्तर नहीं है। उस चिन्मात्र सत्ता में जन्म 
मरण आदिक भाव जो जान पड़ता है, वह अपने अतन्ञान से जान 
पड़ता है अन्यथा न कोई उत्पन्न होता है और न कोई मरता है 
आत्मसत्ता ज्यों का त्यों स्थित है उसमें संसार के विकार केवल 
प्रतिधिम्ब स्वरूप हैं, सत्य असत्य कुछ नहीं है। इसका भासित | 
होना और शान्त होना जित्त पर निर्भर है । संसार को यदि सत्य £ 
माना जाय तो भी शोक नहीं और असत्य मान जाय तो भी कुंछ | 
शोक की बात नहीं है। इससे तुम स्थित होकर शोक का परित्याग / 
करो । तुम्हारे लिये जन्म मरण कुछ नहीं है। । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का तिरेपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५३ ॥ 

-“4-क-4१- 

चौवनवां सर्ग 
मोक्षोपाय-वर्ण न 
... वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको | 
चाहिये कि सदेव सत्सड़ और सतशाख्र चिन्तन में निमग्न रहें | / 
इससे सज्जनता प्राप्त होती है । और सन्‍्तों से मिलकर सद्शा्न | 
विन्तन से वह पुरुष परमपद को भी पा लेता है । इस प्रकार जो | 
पुरुष सत-सड् ते करके बेराग्य और अम्या में प्रेग पूषेक तत्यर रहता 
है वह विज्ञान का पात्र है-। है रामजी ! तुम तो धेयवान और ! 
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विचारते रहत[हैं कि में कौन हूँ शोर यह जगत कया है। हस विचार 
से वह मोक्ष के अधिकारी हैं और राजसी वृत्ति वाले हैं। 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का वानववां सर्ग समाप्त | ४२ ॥ 
>308:-- 

तिरेपनवाँ सर्ग 

का मोक्ष-विचार 

जी बोले,-हे रामजी ! इस प्रकार जो राजसी प्रकृति से 

॥ सालिक होकर भूमरडलमें सुशोभित होते हैं 4ह चन्द्रमा के समान 

सवदा प्रकाशित रहते हैं। उनको खेद और आपदा ऐसे नहीं प्राप्त 

॥ होता जेसे आकाश को मलिनता नहीं स्पश करती और जैसे रात्रि के 

आने पर स्वर्श-कमल नहीं बन्द होते ।वे साधु पुरुष सदेव प्रकृति | 

4 के अनुसार चेष्टा करते हुए सत्माग॑ से विचरते ओर अन्नर से ऐसे 

शान्त रहते हैं कि महान्‌ आपदा आने पर भी शांति नहीं भद़ करते : 

मंत्री आदिक गुणों से वह सदेव सम्पन्न रहते हैं। हे रामजी ! | 
तुमको भी ऐसे ही महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ' 

॥| क्योंकि उनके पवन मार्ग आपदा रहित ओर सालिक हैं। उसके 
|| उप आचरण करने से तुम आपदा के समुद्र में न गिरोगे 
| है रामजी | राजस से सालिकी होकर मोक्ष का अधिकारी बनने के 

| लिये पहले शाज्धानुसार व्यवहार करने से अस्त: करण निर्म्न हो 

॥ है उसके लिये बारम्बार शास्त्र चितन और सन्त प पा 

है है। संसार के अनिल पदार्थो मैं प्रीति न कर 

| और सवको निःफल, व्यथं और "पर समझ कर उसकी भावना से 


|| रहित होना, सम्यकदर्शा बनना, स॑ 
4 $ » पे सच्छ सड़म द 
| वे जगत के सम्बन्ध का विचार क्र बा अत, 
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तालिक कर्म करते हुए 
| मृत्यु को भूल 
ड्बते लमलत»मननतन779्तका फतह ये । इससे | 
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# योगवाशिष्ट-भाषा क... ३६६: 


से ही तो राजसी और तामसी वृत्तिया प्राप्त होती हैं। पर वे अपने 
विचार द्वारा सालकी तृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं । प्रत्येक पुरुष 
के अन्दर अनुभव रूपी चिन्तामणि है, उससे जो कुछ माँगा जाय 
४ बह अवश्य प्राप्त होता है । उससे पुरुषा्थ करके अपना उद्धार करो। 
| पुरुषार्थ से पुरुष महान्‌ गुण वाला हो जाता है और मोक्ष को भी 
पा जाता है। अर्थात्‌ जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उप्तके समस्त ल्‍ 
अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। झाकाश और देवलोक में भी ऐसा | 
कोई पदार्थ नहीं जो शाख्रानुसार यत्न करने पर-न प्राप्त हो। | 
हे रामजी | तुम्हारी तो बात ही क्‍या है। तुम में तो बेराग्य, भेय | 
ओर बुद़ि की स्थिरता ग्आादि सब कुछ विद्यमान है । तुम्हारे £ 
आचरण को जो कोई ग्रहण करेगा वह मूखंता से रहित होकर ह# 
चिन्ता रहित पद को प्राप्त करेगा । इससे अब तुम अपने' स्वस्थ |! 
स्॒रूप में स्थित होवो । ” 
भ्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति-प्रकरण का चीवनवां सर समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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उदारात्ा हो। इससे तुम दुःख रहित होकर स्थित होवो । अब ल्‍ 
तुम राजस वृत्ति से सालिक और चिन्तन शौल बृत्ति के होगये हो, 
इससे अब तुम द्रग्धारण्डप संसार में दःख के पाप ने बुनो । यह 
तुम्हारे उस जन्म का परत्र उदय हुआ है कि तुम अपने स्वभाव 
की ओर अग्रसर हुए हो और अन्तमु ख होकर यत्न करते हो अब 
तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राध्त होगई है और तुम वर्शीभुत संसार की वस्तुओं 
की जानने लगे हो । तिस पर मेरी वाणी के प्रभाव से तुम्हारे सत्र 
मल नष्ट हो जॉयगे ओर तुप निर्मल होकर शोभायमान होपोगे। 
हसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । हे रामजी | यदि तुम अपने इस 
उत्तम व्यवहार के अनुसार विचार करोगे तो शोक रहित पद को 
प्रात होवोगे, और यदि कोई दूसरा भी इस विचार से आचरण 
करेगा तो वह भा संसार-मागर को अनुभव रूपी नौका से पार पा 
जावेगा । फिर तुम तो शोक रहित पद को प्राप्त ही हो गये हो | शव 
तुम शाख्रानुसार उचित आयारों को बाहर से करो भौर अन्तर से 
ल्‍ समस्त सह्ृत्पों से रहित पूर्ण मार्स के चन्द्रमाके समान शीतल चित्त रहो। 
॥ है रामजी ! र जसी झोर सातकी चृत्ति के अलावा जो तामसी प्रकृति 
वाले हैं उनही ओर तुम तनिक भी न देखना, वह मद स्थाह के 
समान मादक वस्तु के सेवन करने वाले हैं, तुम्हारा उनका क्‍या 
साथ। तुम तो मेरे बतलाये हुए सार की पुरुषों का साथ करके 
अपनी बुद्धि को निर्मल करो । वे सालकी पुरुष बढ़े ही श्रेष्ठ हें 
कैसा ही तामसी क्‍यों न हो उनका साथ करके वह भी उदार 
वृद्धि वाला हो जाता है। ऐसा नियम हे कि चाहे जिस जाति में 
६ जन्मा हो यदि वह उमके जातने का पुरुषार्थ करे तो बह वैसा यल्न 
करके पूर्व संस्कारों पर विजय ग्राप्त कर लेता है। इसके लिये धैर्य 
की बड़ी आवश्यकता होती है। कितना भी मलिन संस्कार क्‍यों न 
अवश्य दूर हो जाती है। हे रामजी | जन्म और कर्म के संस्कार: 
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चभागवाश6ठ-सापषा। 
सम । 


एश्पएफुच्छुफएफए 


( श्रीरामचन्द्र का पूर्व उपदेश पर विचार ) 
वाल्मीकिजी कहते हेंकि स्थिति प्रकरण को समाप्त कर वशिष्ठ । 
जी ने रामजी से कहा,-हे रामजी! अब उपशम प्रकरण की कथा | 
कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसको जान लेने से तुम निर्वाण॒पद 
को प्राप्त हो जाबोगे ! वशिष्टजी के ऐसे परमानन्द वचन को सुनकर 
समस्त सभा मंडलो में शांति का साम्राज्य स्थापित होगया । करोखे 
में बेठी हुई स्त्रियां चंचलता ओर विलासता को त्यागकर चुप हो गई । ल्‍ 
घड़ी घण्टे का शब्द बन्द होगया और चमर डुलाने वाले भी मूर्तिवत 
शान्त होगये । महाराज दशरथ भी ऐसे प्रसन्न हो गये. जेसे मेघ वर्षा 
से मोरगण प्रसन्‍न हो जाते हैं। राजा के मन्त्री आदि अपने स्वरूप में ह 
स्थित हो शान्त होगये । रामचन्द्रजी को बड़ा विकास प्राप्त हुआ। 
ओर लक्ष्मणजी अपने लक्षस्वरूप को देखकर वशिष्ठ वी के उपदेश 
पर तीत्र बुद्धि से विचार करने लगे । शत्रुओंके नाशकर्ता शब्रुध्नजी 
का वित्त आनन्द से पूर्ण होगया । सभा में जितने राजा मुनि और 
ब्राह्मण उपस्थित थे इनका रत्नरूपी दृश्य स्वच्छ और निर्मल होगया। 
इसके पश्चात्‌ दोपहर का समय होने पर बड़े २ बाजे बजे जिनके 
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२७० 'मंगाने योग्य; पुस्तकें 


#* ब्रज विहार &: हु 

श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ सुख निधान की वाल लीलाएं भगवद्भक्तों 

के लिये बड़ी आनन्द कारिणी हैं।जिस समय रासपारी श्रीकृष्ण 
राधा और ललतादि सखियों के वेष में भगवान्‌ की बाल लीलाओं , 
को करते हैं उनकी वह अनुपम छटा राग-रागनियों का गान, उनकी |॒ 
घूमन और थिरकन आदि भाव दशकों के चित्त पर ऐसा अदभुत ) 
प्रभाव उत्न्न करते हैं कि उनके प्रेम रस से प्यासे नेत्र उस प्रेमामतको । 
| पीते २ नहीं अधघाते हैं परन्तु यह खुख उन्हीं वढ़भागियों के भाग्य 

| में है जो सांसारिक कार्य भारों को थोड़े दिन के लिये त्याग बजमें 

९ मथुरा, वृन्दावन, गोकुल आदि स्थानों में निवास करते हैं। यह 

(| आवश्यकता देख हमने अपने भिन्र पणिडत रड्रीलालजी से इस ग्रन्थ 

९ के बनाने की प्रार्थना की तब उन्होंने बड़े परिश्रम से यह ग्रन्थ तैयार 

किया है हसमें सगवान्‌ की ५० लीलाओं का वर्णन है। पृष्ठ संख्या 
३२० है मोटे अक्षर मोटे कागज पर छपा है,मूल्य केवल ४ ) रु० है। क्‍ 

हस्त सामद्रिक शास्त्र बड़ा 

यह अलभ्य पुस्तक बड़े परिश्रम से तेयार की गई है। इसको 

भनन करने से आप किसी स्त्री पुरुप का हाथ देखकर उमके शत 

वर्तमान और अविष्य का सब ह'ल बता सकते हैं। हाथ की सम्पूर्ण 

रेखाओं का भली भाँति चित्र देखकर समझाया गया है। इस पुस्तक 

"| को पढ़कर सामुद्रिक शास्र के परिडत बनिये और मित्रों के हाथ देख 

फर मनोरञ्ञन कीजिये तथा रुपया कमाइये. मूल्य केबल २)४० * 
हर प्रकार को पुस्तकें मिलने का पता 


लाला श्यामलाल हीरालाल 
श्यामकाशी' प्रेस, मथुरा । 
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दूपरा सगे 
सभास्थल में.रामचन्द्र का वचन 
_वाल्मीकिजी ने कहा-हें भारहाज ! इस प्रकार विचार करते हुए ल्‍ 
ने समस्त रात्रि को व्यतीत कर दिया। फिर प्रातःकाल होने पर 
नगारों के शब्द को सुनकर रामजी उठे और भाहयों के साथ प्रातःकाल 
का हन्ध्यादिक कम कर कुछ मनुष्यों के साथ वशिष्ठजीके आश्रममें गये। 
वहोँ देखा तो वशिष्ठजी समाधि लगाये बेठे हें। तब रामजी दूर ही से 
नमस्कार कर तथा हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े होगये ; इतने में छूर्यदेव | 
का प्रकाश होगया । तब तक राजा दशरथ भी अपने पुत्रों को साथ 
लिये हाथी घोड़े रथ और: प्यादों के सहित वशिष्ठजी के आश्रम पर | 
पहुँचे। जन समुदाय ओर हाथी घोड़ोंके समागमसे वशिष्ठ जी का आश्रम । 
अत्यन्त शोभायमान होगया। उसी समय समाधिसे जागऋर वशिष्ठ | 
जी भी उठ खड़े होगये । उनको देखकर समस्त लोगों ने झुककर 
| 





$ 





| 


प्रणाम किया । वशिष्ठजी ने आशीववांद दिया। फिर विश्वामित्र को 
साथ लेकर वशिष्ठजी आश्रम के बाहर झाये ओर रथ पर संवार होकर 
महाराज दशरथ के घर चले। राज द्वार पर आकर रथ खड़ा हुआ। 
वशिष्टजी रथसे उतरकर सभा भवन में पधारे | दशरथजीने मुनि की 
चरएवन्दना की और कथा मश्च पर आदर सहित बेठ गये । तब अनेक 
ऋषि मुनि ओर ब्राह्मण तथा राजपुत्र, लोकपाल, भ्ृत्य और टहलुये 
इत्यादि श्रोतागण आकर यथायोग्य अपने अपने २ आसनों पर वशिष्ठ 
जीकी भोर मु ह करके विराजमान हुए। तब स्तुति करने वाले बन्दी 
जन चुप होगये । सूये भगवान का उदय हुआ । रनिवास की ख्ियाँ 
चंचलता त्यागकर भरोखे में आ बेठीं सब वशिष्ठजी की मघुर वाणी 
का स्मरण करने लगे) आकाश से सिद्ध चारणश और गन्धर्वों सहित 
बहुत से झुनि भी कथा सुनने आये और वशिष्ठदज्ी को अंशाम कर 
अपने २ आसनों पर बेठ गये । राजा की ओर झगर चोदि चन्दन 
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) बैय गजना शब्द से शुनीथरों का शब्द लुप्त होगया। एक घड़ी तक 
वाजों का शब्द होता रहा | तब तक वरशिष्ठजी भी चुप रहे । वाजों 
का शब्द शान्‍्त होने पर महामुनि वशिष्ठजी ने रामजी से यह कहकर 

। कि आज मुझे जो छुछ कहना था कह चुका, अब कल कहूँगा-कथा 
विशरजन की । तव श्रोतागण उठ २ कर अपने २ स्थान को गये । 

रामजी भी सुनि की चरणबन्दना करके अपने स्थान पर पहुंचे ओर 

देव पूजन एवं दानादि क्रियायें करनें लगे। माँॉयकाल होने पर 
सन्ध्या बन्दनादि करते हुए गायत्री जए किया और फ़िर कुछ समय तक 
मुनियों से सत्सड़ कर कथा कही पश्चात्‌ ग॒न्रि होने पर परिचारिकाओं 
ने शय्य[ विदाई और उस पर स्थित होकर रामजी वशिष्टजी के कथित 

० बचतनों पर विदारकरते लगे। तब संसार में कौन अ्म रहा है नाना 

£ प्रकार की भूत जातियाँ कहां से आती हैं, मन का क्‍या स्वरूप है, 

६ शान्ति केसे मिलती है, माया का उद्गम क्‍या है, निदृत्ति केसे होती 

» है और निदृत्ति होने से विशेषता क्या है। शात्मा में अहड्गर केसे 

उत्तन्न होता है। मन नाश और इन्द्रियजित होने के लिये मुनीश्रों 

का क्या उपदेश है और गात्मा को प्राप्त करने में क्या उपाय किया 

॥ जाय हत्यादि प्रश्नों पर विचार करने लगे । 

इस प्रकार प्रमार्थ बिन्तन सम्बन्धी नेक प्रश्नों पर विचार 
करते हुए रामजी ने अपनी बुद्धि से कहय-हे धृद्धि ! तू मेरे बहिन 
| है, इससे तू भेरे अर्थों को शीघ्र पूर्ण कर जिससे में और तुम दोनों 
दुःख से छुटकारा पा जाऊँ। हे मेरी बुद्धि | वशिष्ठजी ने क्‍या कहा 
है, वे उसका 5 २ स्मरण कर। सुनि के बचनों से हमारी आपदा 
अवश्य नाश होगी। उन्होंने पहले बेराग्य तब मुमुज्ञ तंव उत्पत्ति 
झोर उसके बाद स्वत अकरण ज्ञात विज्ञान सहित कह है। हे बुद्धि ! 

। बशि४जी ने जेसे कहा है ठीक देसे ही तू बारवार स्मरण और विधार 

* कर। क्योंकि जो क्रिया बुद्धि से निश्चय न हो वह निष्फल है। 

थी बॉथवाशिट्ठ भाग उपशम-न्करणका पहला सर्म सम्राप्ठ ॥ १ ॥ 
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॥ असम्यकर्शो और जीव रहित है। क्या तुमने रात्रि समय हमारे इन ! 
॥| सब प्रश्नों पर विचार किया है ? जब किसी बात पर बार-बार विचार |; 
कर उस हृदय में धारण किया जाता है तब उसका बढ़ा फल होता है | 
4 और अर्थ को भूल जाने से फल नहीं प्राप्त होता । वाल्मीकिजी ! 
॥ कहते हैं कि जब ब्राह्मण के पुत्र वशिष्ठजी ने ऐसा कहा तब समय £ । 
॥ पाकर रामजी ने कहा-हे मगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा है सत्य है, ह 
॥ और आपके उन वचनों से मुझे बढ़ा बोध हुआ है। हे भगवन्‌ | ह ' 
॥ सारी रात मेंने आपके वचनों पर विचार किया है और उनको अच्छी ॥ ' 
तरह हृदय में धारण कर लिया है। आपका उपदेश परम कल्याण  - 
| करने वाला, सव॑ सहायक और हृदय गम्प आनन्द का कारण है । | ' 
भला ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा को शिरोधाय नकरे! हे ' 
4 महामुनि | आपके उपदेश से मे! सब संशय निवृत्त होगया। नहीं # 
॥ तो यह संमार अत्यन्त रमणीय जान पड़ता था। पर यह तभी तक # 
॥ सुख देता है, जब तक गरदार्थों की कमी नहीं होती किन्तु जब भोग ह : 
4 पदार्थ इन्द्रियों को नहीं मिलते तब यही महान्‌ दुःखद मालूम होता # , 
॥ है । किन्तु आपके पुण्यरूपी वचनों के फल से झ्ब मुझे महान ? | 
4 झोननद प्राप्त हुआ है, कृपाकर अब मुभको कुछ उपदेश कीजिये। ह ' 
भी योगवाशिष्ठ भाषा,उत्पति-प्रकरण का दूसरा सभ समाप्त ॥ २॥ 






कक के 


तीसरा सर्ग 

प्रथम उपदेश वणुन | 
| वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजों ! अब तुम्हारे कल्याण के लिये £ . 
4 उत्तम सिद्धान्त युक्त उपशम प्रकरण को कथा कहता हूँ, ध्यान देकर है ' 
4 सुनो यह संसार महांदीघ और राजसी जीवों का आश्रय और | 
4 मायारूप है। इसमें जो तुम्हारे समान सालिक भाव से स्थित हैं वे 
॥ श्रमा हैं ओर जो ज्वान वेराग्य से पूर्ण हैं वे बिना यत्नही संसारकी | 
| भाया को ट्योग देते हैं । किन्तु जो बुडिमाच्‌ साल्िक में जांगे हुए 
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से । पृष्यों की सुगन्धित वायु चलने लगी। भँवरे 
शब्द करने लगे सूर्यकी ।करणों के पड़ने से राजपुत्रों की मणिजद़ित 
मालाओं से बड़ा प्रकाश हुआ । तब महाराज दशरजी ने वशिष्ठजी 
से कहा-हे मुनिश्वर ! आपकी अस्त मय वाणी से हमको बढ़ा 
आनन्द प्राप्त हुआ। हमारे हृदय का अन्धकार दूर होगया और 
चित्त ऐसा शीतल होगया, जैसे चन्द्रमा की किरणों से तम दूर हो 
जाता है। आपकी वाणी श्रम्ृत के रप्त के समान अपूर्व आनन्द 
प्रदान करती हैं। आपके वचन शोकरूपी तापकों चुकाने वाले और 
अमृत की वर्षा के समान हैं। हे मुने | आपको वाणी से तृष्णा 
और लोभ आदिक विकार ऐसे नष्ट हो गये हैं. जसे शरबऋतु की 
वायु से वादल नष्ट हो जाते हैं | आपके वचनों से हम पाप रहित 
| होगये | अब हम आत्मदर्शन के लिये व्यररहित होते हैं । आपने 
हमको ऐसा अज्जन दिया है जिसको लगाने से हमारे नेत्रों के समक्त 
, से संसाररूपी कुहिरा कानाश होगया है । 
वाल्मीकिजी कहते हें कि वृशिष्ठजी से ऐसा कहकर दशरथजी 
' रामजीकी ओर मु ह करके बोले कि, हे राघव ! जितना समय सन्‍्तोंके 
। साथ में व्यतीत होता है वही सफल्ल है, शेप व्यर्थ है। हे कमल नेत्र 
(| रामजी ! झब तुम फिर वशिष्ठजी से कुछ पूछो तो वे हमारे कल्याण 
+ के लिये फिर छुछ कहें वाल्मीकिजी कहते हैं फिर राजा दशरथ की 
+ ऐसी वाणी सुनकर उदार आत्मा वशिष्ठजी राम डी की ओर मुँह करके 
| वोले-हे रामजी ! आगे में जो कुछ कह चुका हूँ वह तुमको स्मरण 
है ? हे महा ज्ञानिन, हे महावाहो ! मैंने सात्विक राजत और तामस है 
गुणों के भेदकी उत्पत्ति सम्दन्धी कथा कही थी क्या वह तुम्हारे चित |. 
में है? वही सब कुछ है ओर नहीं भी है वही सत्य है, वही असत्य 
है और वही सदा शान्त और अद्गेत रूप है। यह परमात्माका विस्तृत 
रूप स्मरण है। पर इस देववाणों का पात्र शुद्ध चित्त है। हे रामजी ! 
विस्वृत रूप अविद्या का रूप स्मरण है ओर वह बर्थशून्‍्य, क्षण भंगुर 
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। नहीं हो सकते । अज्ञान से जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देहा- | 
-$ दिक हन्द्रियों से मिला हुआ वह सदा संशय में ही पड़ा रहता है। ! 
| संशय से रहित हुए बिना आंतमा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ह 
| संशय निवृत्ति से ज्ञान प्राप्त होता है.ओर वह अपने आपको भी । 
॥ जान लेता है। अपने आपको जान लेने पर उसको शुद्ध शान्ति | 
। प्राप्त होती है। हे रामजी ! आत्मा शरीर से मिला हुआ जान पड़ता 
है पर मिला हुआ नहीं है। हसलिये तुम अपने स्वरूप में शीघ्र 
| स्थित होजावो । निर्मेल रूप आत्मा का शरीर से तनिक भी सम्बन्ध 
























4 कहता हूँ कि सझ्ृल्प से रहित होना ही परम कल्याण रूप है। यही £ 
॥ भावना तुम हृदय में क्‍यों नहीं करते ? विषय 
. 4 करके आत्मा से तुम सबंदा शून्य रहोगे और बिना स्वरूप का ज्ञान 
हुए संसार का तम किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकता । चाहे ढादश | 
॥ सूर्य भी एकत्रित हो जॉय पर स्वरूप को जाने बिना हृदय का तनिक ! 
| भी अन्धकार दूर नहीं हो,सकता । जब. खरूप को जानकर आत्मा में ४ 
4 स्थिर होवोगे तब हृदय का तम स्वय॑ 'ही नष्ट हो जायगा | किन्तु 
आत्मबोध हुये बिना और जब तक भोगों से मन लगा हुआ है तब है 
4 तक समुद्र में गोते खाते रहोगे और दुःख कंदापि दृर न होंगे । जिस ; 
-. $ प्रकार जल में रहते हुए भी कमल का जल से कोई सम्बन्ध नहीं | 
। निलिप है वेसे ही आत्मा शरीर से लगा हुआ भी है पर शरीर और 
'॥ आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है ।पर आत्मा में जो सुख दुःख का 
॥ झभिमान भासता है वह प्रम मात्र और भिध्या रूप ही है। आत्म | 
॥ को न कोई सुख है न दुःख है। सुख दुःख तो शरीर को होता है। 
शरीर नाश हो जायगा पर आत्मा का नाश न होगा। यह जो 
| आत्मारुपी जगत भासता है वह आत्मा ही है उसमें एक दो कुछ 
| नहीं । आकार प्रकार मिथ्या दृष्टि से भासते हैं । पर आत्म-प्रकाश 
| रूपी सम्पूर्ण जगत तो अह्यरूप ही है ।सुकसे और जगत में भेद । 
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क । 9 क्र जो राजस सालिक हैं वह भी उत्तम पुरुष हैं। ऐसे पुरुष । 
जगतक़े पूर्वा पूर्व पर विचार करते हैं और सत्मज्ञ एव शवशाश्रानकूल 
| आवरण करते हुए परमात्मा को देखने को बुद्धि उत्पन्न कर आन | 
$ प्रकाश को पाते हैं। हे रामजी ! विचार पूर्वक सरूप की पहिचान / 
|| हुए बिना जान की प्राहि नहीं होती रे विचार उन्हीं को उत्न्न 
|| होता है जो श्रेष्ठ कुल वाले पाप रहित सालिकी-राजसी है । पेसे 
$| पुरुष झपने आपसे ही आपको पा जाते हैं ओर वे ही दीर्घ विचार करके । 
॥ झत्मपद पाते हुए अक्षय सुखकों ग्रापतहोंते हैं | अतणव तुम विचार | 
॥ करो कि संसार में सत्य और असत्य क्या है। जो सत्य हो उसको 
॥ अहण करो ओर जो असत्यन्हों उसको त्याग करो । जिस पदार्थ का 
4 आदि अन्त ने हो, जानो कि उसका सध्य भी नहीं हे और वही 
५ असत्य है, ओर जिम पदार्थ का आदि अस्त एंकरस हो उसे सत्य 
| जानो ! उपरोक्त असत्य पदार्थों में जो प्रीति करते हैं वे मूह हैं । 
उन पर विवेक का रह नहीं चढ़ सकता। उनका मन उपज! और चढ़ा 
करता है। इसका निर्वाण तभी होता है जब सम्यक ज्ञान का उदय 
हो । अन्यथा मद तो संसार रूप हे पर आत्मा ज्यों कातों है। 
इतनी कथा सुनकर रामजी वबोले-हे महा श्ुनिश्वर ! यह मेंने 
जाना कि संत्तार सव भावनाओं में मनका ही रस है और जरा मरण 
आदिक विकार का पात्र नहीं हे। पर उसके तरनेका उपाय क्‍या है 
| कपाकर मुझसे कहिये । वशिष्ठजी वोले-हे रामजी ! जीवको पहले 
विचार पूत्रक वेराग्य सत्सज़् ओर सतशाक्ष से मन को मल रहित 
करना बाहिये | मनके निर्मल होने से सलनता प्राप्त होगी और वैराग्य 
उतन्न होगा। बेराग्य होने से वह जानी गुरुके समीप पहुँच सकेगा। 
और उनके उपदेशानुमार भ्यान और अर्चनादिक क्रियाओं से परम 
पदक प्रात होगा। इस अकार निर्मल विचार उत्पन्न होने से पुरुष / 
अपने आपको ऐसे ही देख लेता है जैसे पूर्णिमा का चन्द्रमा अपने 
विम्र का सं देख लेवा है। विचार दृष्टि से देखे बिना सुख दुःख नष्ट | 
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$ की त्याग कर दुःख और नरक भोगते हैं। वासना के पीछे मटकने 
वाले ऐसे ही जीव पशु आदिक स्थावर योनिको पाते हैं। आत्म 

_॥ वेत्ता पुरुष मनकी दशा को विचारते रहते हैं । जिससे तृष्णारूपी 
4 बन्धन को काटकर आत्मपद को प्राप्त होते हैं। हे रामजी ! पूर्व जन्म 
_4 को भोगकर इस जन्म में मुक्त होने वाले पुरुष राजस-सालिकी कह 
लाते हैं, ओर जिनका यह अन्तिम जन्म होता है वह क्रमशः पूर्ण 
पदको प्राप्त कर लेते हैं। हे रामजी ! जिसका अन्तिम जन्म होता 
है उनमें मेत्री, ,सोम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता और आयंता आदिक 
वेदोक्त निमंल गुण प्रवेश करते हैं । सब जीवों पर दया रखना मयत्री 
है और सवदा समभाव से रहना मुक्तता व प्रसन्न रहना सोम्यता 
ओर शाख्रानसार आचरण करना आयेता ओर ज्ञान को ज्ञातव्यता 

9 कहते हैं। राजस-सालिकी पुरुष के हृदय में मयत्री आदिक सब गुण 
4 आजाते हैं। वह संसार के सब कार्यों को करता हुआ भी उसके 
लाभ और हानि में रागढ् ष नहीं करता और सदा समभाव में रहता 
है। वह न सन्तुष्ट होता और न शह्लित होता है। आत्मा की 

# भावना से उसके राग-ह प नष्ट हो जाते हैं ओर सभी गुण भी सिद्ध 
। हो जाते हैं। जिससे सब लोग उसको देखकर मोहित होते हैं। तब 
वह सब गुणों से सम्पन्न होकर अकस्मात गुरु की शरण में पहुँच 
जाता है और वह उसको ज्ञानका उपदेश करते हैं जिससे वह परमपद 

में स्थित हो जाता है। ऐसा वेराग्यऔर विचार वाला पुरुष आत्मदेव 

है का अवश्य दशन पाता है। उसको दुःख लेशमाज्र भी स्पश नहीं 
करता और वह यथाथंदर्शी हो जाता है। इससे तुम विचाराश्रय से 

(| मनको जागृत करो । पहले गुण ज्ञान से जगावो और फिर बड़े गुणों 

३ से जगाकर उसे जानकर उसके सेवन का यत्न करो । इससे वह जाग 
| जायगा । तब उसकी बुद्धि निर्मच्त हो जायगी और वह चित्तरूपी 
रत्नों पर विचार करेगा जिससे वह जगत को आत्मरूप देखेगा । इस 


प्रकार आत्म प्रकाश और- विचार से अविद्या नष्ट हो जाती है । 
भी योगवाशिष्ठट भाषा-उपशम-प्रकरण का चीथा सम समाप्त ॥ ४ ॥ 
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उ जेसा भ्रम ने करो। क्योंकि विस्तृत अह्मघन सत्ता में कोई कल्पना ४ - 
नहीं है। भला कहीं अग्निमें बरफ का कण मी रहता है। हे रामजी ! / 
में विन्‍्मात्र रूप और विस्तृत रुप हूँ,संसार जाल मेरा ही स्वरूप है। 
तुम अपने स्वरूप की ऐसी ही भावना करो । क्योंकि शोक, मोह, 
जन्म और शरीर छुछ है नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है । तुम स्थिर बुद्धि 
हो और तुम्हारा खरूप शान्त और मणि के समान निर्मल है, यह [६ 
जानकर विगत ज्वर रहो । क्योंकि तुम वीतराग, मलरहित और यत्न 
रहित हो, न कुछ देते हो ओर न लेते हो, ग्रहण और त्याग से रहित £ 
सदा शान्त खरूप हो। इसमें विश्व से अतीत प्राप्त करने योग्य परम 
पद को पाकर सदा आपदा रहित विचरण करो । आत्मवेत्ता का |; 

४४ शरीर अनन्त है। इससे तुम विगत-ज्वर और उदार होकर अपने 

( आपसे आनन्दवान होवो। जगत की प्रपद्ध॒ रचना तो असत्य है। | 

4 इसीसे ज्ञानी जन इसकी ओर नहीं जाते । तुम भी जानी हो, इससे 

असत्य कल्पना त्यागकर दुःख से रहित हो नित्य उद्त, शान्तरूप 

और शुभ गुणों सहित उपदेश द्वारा चक्रवर्ती बनकर भूमशडल का | 

/ राज्य करते हुए प्रजा पालन कर समान दृष्टि से |वचरो। अन्दर से ६ 

॥ निलिप्त रहकर शाल्ानुसार आचरण करते हुए राज्य की मर्यादा का 

) पालन करो । ग्रहण और त्याग से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। 

2 सम बुद्धि ओर समझाव से राज्य करो । 

। , भी .योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का तीसरा सर्म समाप्त ॥ ३ || 

ः चौथा सर्ग 
ः क्रमोपदेश-वर्ण न 

१. वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! वासना हो बन्धन का कारण है। 

८ जिसको हृदय से कोई वासना नहीं हे वह सब व्यवहारों को करतां 

6 

4 हैआ भी मुक्त है किन्तु जिसकी वाहना पदार्थों में सत्य है वह 

/ वन्‍्धन में है। झुछ लोग पुरुषार्थ भी करते हैं और पदायों में प्रीति 

| भी करते हैं वे थपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर खर्ग 


ऋषदे #% धर :कम फटिए कोहि किए. ०८ जज वपिआ एक का 
तक कर कर, 











6 
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आत्मंतत्र से यह तीनों प्रक्ाशते हैं में उस तत्व की उपासना करता ' 
हूं। तीसरे सिद्ध ने कहा कि जो भासरहित निमंल और आभासरूप 

है और जिसमें मनभाव नहीं हे, द्वितीय कल्पना का भी अमाव हे ! 
ओर जो अद्व त है, में उसकी उपासना करता हूँ। बोगे सिद्ध ने 
कहा कि.जो दोनों के मध्य में हे और अस्ति नास्ति के पत्तों से 
रहित प्रकाश सत्ता है और जिससे सूर्य आदि प्रकाशते हैं, में उस | 
| आत्मा की उपासना करता हूँ। पाँचवें सिद्ध ने कहा कि ईश्वर सकार 


बा ० 5 
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शोर हकार दोनों है । सकार जिसके आदि में और हकार उसके 
आअंतमें है ओर वही अन्तसे रहित अनन्त, आनन्द शिव परमात्मा समस्त 
जीवधारियों में स्थित हे ओर निरन्तर अहंरूप होकर 5च्चारता है 
में उस आत्मा की उपासना करता हूं। छठवें सिद्ध ने कहा कि हृदय 
स्थित देवकों त्यागकर जो अन्यदेव को पाने का यत्न करते हैं थे 
पुरुष हाथ में कौस्तुभ मणि को त्यागढर अन्य रत्नों की वांडा करते 
हैं। सातवें सिद्ध ने कृह्ा कि निष्काम कर्म करने से आवागमन से 
मुक्ति प्राप्त होती है परन्तु कम करके जो फल की आशा करते हें, 
अर्थात्‌ पदार्थों को जो अत्यन्त विर्सरूप जानकर उनमें आशावान ' 
॥ होते हैं वे मनुष्य नहीं दुश्चु द्वि ग्दभ हैं । इसलिये जब-जब विषयों , 
| की ओर दृष्टि उठे तब-तब उसको विवेक से नष्ट करो। ऐसा शुद्ध £ 
५ आचरण करने से सममभाव प्राप्त होगा । और उससे मन उपशम हो 
९ आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय एवं अविनाशी पद को प्राप्त होगा । 

| श्रीयोगवशिष्ठमापा उपशम-प्रक्ृरण का पांचंबों सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ 
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हे रे । छ़ठवोँ र्ग 

जगत-निश्चय ४! 
वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! इस प्रकार सिद्ध-गीत सुनकर ॥ 
४ राजा जनक को बड़ा विषाद हुआ। ने मन ही मन विचार करते 
ई| हुए घर आये और संसार की चंचल दशा पर विचार करते हुए 


हे 5 
०2०8, मु, 





४. 8 ; & स्थिति-पकरत ७ 


पाचवों सर्ग 
+-क्षिद- 
सिद्ध-गीतानर्णन 

हे रामजी | उपरोक्त क्रम सब जीवों के लिये समान है। जो 
विशेष हैं वह सब सुनो । यों तो समस्त जीवधारियों को 
से ही मोक्ष होता है। पर उसमें भी दो क्रम हैं । एक उत्तम और 
एक समान । शुरुके उपदेशानुसार जो शने: श्ने: चलकर एक जन्म 
में अथवा अनेक जन्म में सिद्धता प्राप्त करे वह पहला क्रम है और 
जो अपने आपसे उत्पन्न हो और ख्य॑ ही समझ लें वह दूसरा क्रम 
है। यह दूसरा क्रम अर्थात्‌ खय॑ ज्ञान प्राप्त कर लेना बढ़े भाग्यवान्‌ 
पुरुषों का काम है। इस सम्बन्ध की एक पूर्व कथा में तुम्हें सुनाता 
हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे रामजी | पहले विदेह नगर में जनक 
नाम के एक राजा थे। वे बड़े धेर्यवान, परमार्थी, मित्र और बस्थृव- 
4 प्रिय तथा ख्तियों को कामदेव के समान प्रिय थे। एक दिन रजा 
अपने बाग की ओर वायु सेवन करने निकला बाग में बड़े २ 
सुन्दर फल फूल लगे हुए थे ओर जिसमें नाना प्रकार के पक्षी गण 
आनन्द कर रहे थे । तब जेसे नन्‍्दन बनें प्रवेश करे वैसे ही 
राजा अपने अड॒परों को बाहर छोड़कर बाग के भीतर अकेले जाकर 
विचरने लगा। वाग में शाल्मली का एक वृक्त था, उसके निकट 
पहुंच कर राजा नेयह सुना किअरृश्मुनिजो सिद्ध पुरुष हैं, 
इस समय आत्मगीता का उपदेश कर रहे हैं जिससे आत्मबोध प्राप्त 
होता है। तब राजा ने जाकर अह्श्मुनि से उस गीता को सुना 
वहाँ तीन झुनि परस्पर सत्सड़ कर रहे थे। पहले मुनिने कहा कि 
प्र्ट ( छुर।) दृश्य ( जगत ) के मिलाप से जो निश्रत आनन्द बुद्धिको 
प्राप्त होता है और इृष्ट,अनिष्ठ के संयोग वियोगसे चित्तमें जो आनन्द दृढ़ 
होते हैं, वे आनन्द्‌ आत्रतत्न से ही प्रकाशते हैं। दूसरे सिद्धने कहा £. 
कि द्रष्टा, दशन और दृश्य का वासना सहित त्याग करो और जिस £.. 
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तो ज्ञोभ देने वाले और जेसे के तेसे रहने वाले हैं। इससे इनमें मेरी 
न तो ममता है श्लौर न सद् है, सब मिथ्या है क्योंकि सांसारिक | 
सुख विष के समान है ओर इनमें आस्था करना मिथ्या है। बड़े २ 
ऐश्वयंमान भोर पराक्रमी राजा हुए पर सृत्यु ने किसी को न छोड़ा | 
तो अब धेय भी क्यों धारण करू । अब कहाँ वह धन है, कहाँ वह ।£ 
राजा और कहाँ उस बह्मा का जगत है हत्यादि। ; 
इस प्रकार अनेक प्रश्ना पर सझृत्प विकल्प करते हुए राजा | 
जनक विषांद कर रहे थे कि उसी समय राजा के निकट एक दासी | 
ने जाकर कहा-हे देव ! झब उठिये और स्नान ध्यान कीजिये। / 
| स्नानागार में पुष्प, केशर और गड़ाजल आदि के कल्नश लिये । 
| श्ञियाँ खड़ी हैं। पूजा की सब सामग्री एकत्रित हो गई है। वहाँ ॥ 
| विप्रवृन्द हाथों में पविश्नी लिये बेठे जाए कर रहे हैं और आपके । 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उधर भोजनागार में भोजन भी | 
| तैयार हो रहा है । उससे शीघ्र उठिये और यथाविधि सब कार्य समाप्त । 
। कीज़िये। काल न व्यतीत कीजिये । ः 
है रामज़ी ! दासी के ऐसा कहने पर राजा जनक ने संसार | 
4 की विचित्रता पर फिर विचार किया। तब विचार करते हुए वह राज | 
॥ सुखों से अपने को एथक करने लगे-। वह मन ही मन कहते कि / 
+ अनेक राज भोग ओर क्रिया कर्मों से अब में तृत्त होगया हूँ। सब ॥ 
३ कर्मों को त्याग कर केवल सुख में होऊ गा। क्योंकि भोग तो च॑चल 
+ ६ करते वाले भ्रमरूंप हैं, इनमें शान्ति कहाँ। उनसे तृष्णा बढ़ती ही | 
९ जाती है। उनसे अब में इसको त्याग करूँगा। हे चित्त | जिन-जिन । 
दशाओं में तुमे गिराया है और तूने जेसे २ भोग भोगे हैं, सब /£ 
मिथ्या है। इससे ्रमरूप भोगों को त्याग कर तू परम सुखी हो । 
| उचित अलुचित भोगों को तूने अनेक बार भोग किया है पर तृप्त 
| कभी न हुआ, इससे तू इनका त्याग कर - परमपद के आश्रित क्‍यों 
! नहीं होता ? जब तक इन तुच्च भोगों को त्याग न करेगा 
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| झपने को अनेक प्रकार से धिक्‍कार कर कहने लगे कि, महान्‌ दुःख की 

बात है जो समस्त जीव जड़रूप हैं चेतन कोई नहीं है। इन्हीं पापाण 
। वह जीवों के समान में भी पापाण हो रहां हूँ। मेरे ये मनन्‍्त्री भोर मेरा 
$ तारा राज्य मी क्षण भंगुर है। इसमें जो सुख हे वह दुःख रूप है। 
॥ फिर में हसमें क्या आस्था करू । यह समस्त प्रपेंच रचना तो इन्द्र- 
| जालिक है, में इसमें क्‍यों मोहित हो रहा हूँ। हाय मेरी छद्धि कितनी 
॥ निकृष्ट हो रही है कि संसार की रमणीय वस्तुओं में में भूला रहता 
। हैँ और यह नहीं जानता कि संसार की सब वस्तुर्यें आगमाषायी 
६ आर्थात्‌ ददय होती और मिटती रहती हैं । संसार के सब पदाथ 
4 पानी के धुलवुले के समान चणभंगुर हैं। इसमें जितना भी सुख है 
| सब दुःख से मिश्रित है, फिर में इसमें आस्था करू । सुख तो दिन, 


कट 


। पच्च. मात और वर्षों में भी कृदाचित ही झाते हैं पर दुःख तो वार- 
४ बार थाते रहते हैं । फिर में जीवित रहकर किस सुख की आम्य। 
£ करता हँ। कितने ही बढ़े २ लोग हुए सब नाश हो गये, फिर कोई 
| नहीं रहा । में बार २ विचार कर देखता हूँ तो इस जगत में कोई 
4 पदार्थ सत्य नहीं, सब नाशरूप है। फिर में किस पदार्थ में आस्था 
६ वॉधू। आज जो ऐश्वर्य वाले हें व्दी ऋल नीचे गिरेंगे । हे चित्त ! 
| बढ़ा खेद है कि तू किस बढ़ाई में आस्था वॉध रहा है आयुर्वल 
| से दंधा हुआ तू किस २ के लिये कलझ्वित हो रहा है। उच्चपद में 
। स्थित होकर तू अब नीचे क्‍यों गिरता है। महान्‌ खेद है कि में 
| आत्मा होकर भी नाश को प्राप्त होता हूँ। ज्ञात नहीं कि मुझे 
| भकस्मात्‌ मोह क्‍यों आया और आत्मा क्यों नहीं भासित होता । 
| भोगों ओर बान्धवों से मुझे क्या प्रयोजन है इनमें क्‍यों मोहित हो 
| रहा ह। देशामिमान से जीव सर्य ही वन्‍्धायमान होता है। शरीरमें 
९ भदझ्भार हो जरा मरण आदिक दिकार के कारण हैं। फिर मेरा 
) स्‍नसे क्या प्रयोजन । इन श्र्थों में मेरी क्या प्रशंसा है और 
£ इस राज्य में भी में क्यों धेय धारण करके बेठा हूँ। यह सब पदार्थ 
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सातवां सगे 
ड्वि की महिमा 

हे रामजी ! इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर विचार कर राजा जनक 

॥ झपने स्वरूप में स्थित हुए और जगत का यथोचित व्यवहार करने 
लगे । ग्रहंण और त्याग सम्बन्धी उनकी सारी कब्पनायें जाती रहीं। 
उनका मन मलिनता से रहित और सम्यक ज्ञान से निश्रय भावको प्राप्त 
हुआ । उस महा प्रकाश रूप चेतन्य आत्मा का प्रकाश होने पर उनमें # 
ननन्‍्त आत्मा प्रकट हुआ जिएसे उन्होंने अपने ही खरूप में सब ॥ 
पदार्थों और समस्त आत्म भतों का दिग्दर्शन किया ।इन्द्रियों के ! 
इष्टानिष्ट में उन्हें कुछ भी खेद न होता था प्राकृतिक व्यवहाराजुकूल| 
आचरण करने लगे और जीवन्मुक्त हो गये । यद्यपि विदेह नगर के !! 
वृहद्राज्य का उत्तरदायित्व उन पर था, तथापि पूणज्ञान की हृढ़ता से 
उन्हें कुछ हर्ष और विषाद न हुआ, यह मली भांति राज्य सब्ालित ( 
|| कर प्रजा को प्रसन्न करते रहे। केसा भी अथ सिद्ध हो और कसा £ 
भी अंसिद्ध हो, उनको कदाचित हर और शोक न होता था । है रामजी !.( 
उसी भांति तुम भी निरन्तर आत्म स्वरूपमें स्थित रहकर सारे कार्यको | 
करो । अब तुम्त जीवन्मुक्त हो गये हो। देखो, राजा जनक को | 
| पदार्थों की कोई भावना न थी। वह सुषुप्ति बृत्ति वाले होगये और 
, 4 उन्हें न कुछ भविष्य की इच्छा रही और न भृत की चिन्ता। जो £ , 
$ कार्य वर्तमान ढोता था उसी को यथाशाश्न करते थे। इस विचार से 
उन्होंने प्राप्त करने योग्य पद को पा लिया और कभी कुछ इच्छा व | 
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उसके हृदय में पुरुषथे बीज नहीं उत्पन्न होता। पुरुषार्थ बीज उदय होने | 
4| पर सभी प्रकार के दुःख मिट जाते हैं ओर परम संपदा ग्राप्त होती है। 
॥ पर ऐसा पद शाघ्न युक्त होने शोर पुण्य क्रियासे नहीं प्रात्त होता, यह | 
।$ अनेक हृदय में विचार करने से ही होता है। वह पद मल रहित है। 
| 


हाफ वलम काया फल ओी आओ ए 
कक जन अिलननलक रतन शी कमल लए 
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तंद तक परमपद का आनन्द कंदापि न होगा । है रामजी ! 


हस भांति विन्तवन कर जनक छुप हो रहे और मन की चबलता 
त्यागकर स्थित हो मूति के समान चित्रित रह गये । उनकी 
इस दशा को देखकर दासी को फिर कुछ कहने का साहस न 
पढ़ा । उसी क्षण मन की, समता के लिये विन्तवन करत हुए राजा ने 
मन ही मन कहा कि, मेरे लिये ग्रहण और त्याग कुछ नहीं, में क्या , 
साधन करूँ, सभी पदार्थ तो नाशवान्‌ हैं। कुछ करूँ तो भी क्या 
और न करूँ तो भी क्या !? कर्तव्य तो शरीर करता है । निमंल 
अचल रूप चेतन न कर्ता है भ्ोर न भोक्ता है । फिर मेरे लिये 
क्या कर्तव्य है? करने न करने में मुझे कोई हानि नहीं, प्राप्त वस्तु 
में विचरता हूँ ओर गप्राप्त की इच्छा नहीं करता। इससे प्राप्त का 
त्याग न करते हुए अब में अपने स्वरूपमें स्थित होकर स्वस्थ होऊँगा। 
क्योंकि प्रात कम को ही कर रहा हूँ। फिर इसके करने में मुकको अर्थ 
और दोष क्या हैं ? क्रिया करने ओर न करने तथा युक्त अ्युक्त,ग्रहण 
भोर त्याग करने योग्य मुझे कुछ नहीं है। अतः जो प्राप्त कर योग्य 
कर्म हैं में वही करूँ गा। क्योंकि कर्म का सम्बन्ध शरीर है, आत्मा. 
से नहीं । इससे में सड्भ रहित होऊंगा। मन कामना रहित 
स्थित होगया तब शरीर से कम हो भी तो हृष्ट अनिष्ट उसके लिये समान 
। है। यह कर्ता भोक्ता तो तब है, जब शरीर से मिलकर मन कर्म करे 
| और इंष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग-होष करे । पर जह मन उपशम 
हो गया तब उसके लिये कर्तव्य ओर अकर्त॑व्य भी क्या है ? हृदय में. 
जेसा दृढ़ निश्रय होता है, वही पुरुष का रूप होता है । | 
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आठवां सर्ग 

मन,निर्वाण-वणुन " 

वशिष्ठजी बोले-दे रामजी ! वेद विदित भूत कालीन महा | 
पुरुषों ने ओर राजा जनक आदि ने जेसा आचरण किया है बेसा है 
ही आचार कर तुम भी निर्वाण पद को प्राप्त करो बुद्धिमान जन ££ 
का यह कार्य है कि वे स्वयं ही परमपद को प्राप्त होते हैं । जब £ 
तक आत्मदेव न प्रसन्न हों तब तक इन्द्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय £ 
4 प्राप्त करने की चेष्टा करते रहो । जब वह आत्मदेव स्वंगत परमात्मा | 
4 और ईशरों का भी ईश्वर प्रसन्न हो जायगा,तत्र स्वयं ही प्रकाश देख | 
डढेगा और सारे दृष्टि दोष क्ञीण हो जाँगगे। उसका साक्षात्कार होने | 
॥ पर आन्ति-हृष्टि कदापि नहीं रह सकती । हससे राजा जनक आदि 
॥ ने जेसे २ आचरण किये हैं वेसा ही थाचरण कर तुम भी अल्यलक्ष्मी ह 
4 ही आात्मपद स्थित हो जगत में विचरो इससे तुमको रत्चग्रात्र भी £ 
| खेद न होगा । वे परमदेव अहर्निश आत्मविन्तन से स्वयं ही प्रसन्न 
$ हो जाते हैं। तब संसार के चंचल प्राणियों को देखकर हँसी ही ६ 
|| हँसी झाती है। अतएव संसार भय से भयभीत प्राणी खयं ही अपने ॥ 
॥ प्रयत्व द्वारा अपनी रक्ता कर सकते हें अन्यथा धन और बन्धुजनों | 
॥ से रक्षा नहीं हो सकती । एक पुरुष वह जो देवाधिदेव करते हैं। वे | 
और शाघ्ल विरुद्ध कम भी करते है। मध्यम बुद्धि के हैं, तुम उनके । 
|| मार्ग का अनुसरण न करना । उनकी बुद्धि नष्ट करने वाली है। । 
|| इससे तुम परम विवेक का आश्रय करो और स्वयं ही सयम्‌ को | 
४ जानो । उधर राजा जनक के बृतान्त में मैंने तुमको बतलाया है कि [ 
. ॥| वेराग्य भोर शुद्धि बुद्धि द्वारा ही संसार सागर पार हो सकता है। सिद्धों 
4 के विचार में पहुँचते पर जनक को इसी प्रद्गार ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर 
तुमको क्यों न प्राप्त होग।। इस विचार से तुम्हारे ममका मनन भाव अब 
4 वैसे ही नष्ट हो जायगा जेसे सूर्य की किरणों से बरफ का टुरूढ़ा गलल | 
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शोर हृदय की दावारिन को शान्त करने वाला है। वड़ा से बड़ा दुःख । 





अपनी बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से ही तरा जा सकता है । इसलिये 
जिसको आपदाओंसे बचने की इच्छा हो, उसे चाहिये कि पहले संतोंका 
 सड़ और सतशाद्नों का विचार करे और अपनी इुद्धि को बढ़ावे । 
बुद्धि के बढ़ने से ज्ञान होगा ओर परम आनन्द प्राप्त होगा। झन्यथा 
संसाररूपी वृत्त-बीज ने तो बुद्धि मद बना ही दिया है इससे 
मृठता से युक्त होने की परम आवश्यकता है । बिना चुद्धिरूपी 
॥ जहाज के संसार सागर नहाँ पार हो सकता, और इस संसार सागर : 
॥ # चुढ्िरुपी जहाज तप ओर तीर्थ आदिक शुभ आधारों के बिना | 
$ नहीं चल सकता। यद्यपि ज्ञान रहित बल ऐश्वर्य से भी बड़ा: है 
किन्तु तुच्छ अज्ञान उसे क्षण भर में नाश कर ढालता है। अस्त | 
सर्वार्थ सिद्धियाँ अपने ही में स्थित हैं कि उससे जो माँगा जाय! 
4 वह अवश्य प्राप्त होगा । यदि अल्प मात्रा में भी बुद्धि सदमार्ग 
। की ओर प्रद्नत होवे तो बढ़े से बड़े सड्ूट सहज ही में दूर हो जाते हैं। ! 
हे रामजी | बुद्धिमानजनों को सांसारिक दःख नहीं कष्ट दे 
सकते है, क्योंकि जिम बुद्धि से अनुष्य सर्वात्मिपद को भी पालेता है 
तो हु, शोक, सम्पदा और आपदा उसका क्‍या कर सकते हैं। पर । 
नहीं, जव आत्मरुपी सूथ के आगे अहझ्लार रूपी मेघ आजाते हैं. तब 
वह आत्मरूपी सूर्य नहीं भासित होता। जब बोधरूपी वायु चले तब 
वे मेघ विलॉन हों और आत्मरूषी सूर्य ज्यों का त्यों भासने लगता | 


हे । आशय यह कि अभ्यास ओर वैराग्य द्वारा ही प्रमपद की प्राप्ति 
हृ 
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श्री योमर्बाः दे वां 
शष्ठ भ्रापा, उपशस-प्रकरण का घत्तवां सर्ग समाप्त ॥| ७॥ 
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कर मन को आत्मपद में लीन किया जाय । ऐसा करने से आत्म- 
ई 

॥। 
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॥।5 
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पद स्वयं ही प्रकाशित होता है। इसलिये हृदय से भारी बास- 
नाओं को त्याग कर विचाररूपी शिला से बुद्धि को तीदण कर इस 
जाल को बेभो तब संसार से मुक्त होवोगे। क्योंकि संसार रूपी 
बृक्त का मूल-बीज मन है। इस कारण मन से ही मन को बेदों 
इससे यह होगा कि संसार भूल जायगा और फिर मनमें न स्फुरित / 
होगा । इस संसार में चलो, बेठो, सोवो और श्वास लो, पर सबको | 
झसत्य जानो, तब तुम्हारे मनमें कदापि चिन्ता न होगी । दृष्ट अनिष्ट | 
गी बिन्‍ता न करके जो प्राप्त हो उसी में विचरो, आस्था न करो । 
देखो, आकाश सर्वत्र हे, पर किसी से स्पर्श नहीं करता । इंसी प्रकार |; 
तुम भी मनसे किसी में आस्था न करो, क्योंकि तुम स्वयम्‌ ही चेतन्य | 
रूप हो और सबंत्र तुम्हींहो ।फिर तुमको संसार के पदाथ ॥ 
क्या चलायमान करेंगे। तुमको तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो ! 
(| गया है। सांसारिक पदार्थों में तो वे भूलते हैं जिनको स्वरूप का | 
(| परिचय नहीं हुआ है। ज्ञनी पुरुष राग ढ प से विमुक्त रहते हैं । उनके ' 
|| लिए पाषाण और लोह तथा सुवण समान है। सांसारिक वासनाओं ६ 
( का परित्याग ही थुक्ति है । 
ह 
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हे रामजी ! मन जड़ है ओर बझात्मा चेतन्य है। चेतन शक्ति 
हारा ही जीव पदार्थों को ग्रहण करता है, पर आत्मा का उससे कोई 
सम्बन्ध नहीं है। उस चेतन्य--शक्ति को पाकर मन दृश्यों का 
आश्रय करता है.अन्यथा वह स्र॒यं हो असद्र प है। चेतन-सत्ता ही 
उसे जीवित, रखती है। जब तक वह सत्ता उसे न प्राप्त हो तब तक 
और कुछ करने को फोन कहे, वह उठ भी नहीं सकता । वह शक्ति 


०... 33०० 
कस 


| 


नाम कलना है। यह कलना ही सब कुछ है । जब इस कलना को । 
अपना ज्ञान हो तभी आंत्मभाव प्राप्त होता है और तभी प्रमाद 
रहित यह आत्मरूप भी हो जाता है। पर ज्ञान केसे हो ? 


लटक 333--230000404 कुक 
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कर नष्ट हो जाता है । फिर तो परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्‌ 
” 3 अवश्य होगा और सारी भेद क्पनायें नष्ट हो अनन्त अद्लाणड के 
' व्यापक तल का मी प्रकाश अवश्य होगा । इससे राजा. जनक के 

: समान तुम भी विचार करके अहड्डार की वासनाओं को परित्याग 

4 करो । अहड्जार रूपी मेघ नष्ट होने पर चित्ताकाश निर्मल हो आत्म- 

! रूपी सूर्य अवश्य प्रकाशित होगा। पर बिना मेधघवरण के हटे 

* कंदापि ने आसित होगा। हे रामजी | मन बढ़ा चंचल है। इसको 

! शान्त करने के लिये तुम यह समो कि न मैं हूँ, न कोई है और 

' हृष्ट अनिष्ट पदार्थ भी कुछ नहीं है। इससे यह शान्त होगा । इश्ट- 

॥ निष्ट का ग्रहण और त्याग की भावना तो मन का रूप हे और यही 

4 वन्धन का भी कारण है अतएव तुम इष्ट अनिष्ट में न फैंसकर जो 

॥ शेष प्राप्त हो उसी में स्थित रहो । क्योंकि जब तक हेयोपादेय 
£ बुद्धि का नाश नहीं हो जाता तब तक समभाव आ नहीं सकता 
* और जब तक पदार्थों के हृष्टानिष्ट की बुद्धि वर्ततान है, मत चंचल 

' है तबः तक समत भाव नहीं प्राप्त हो सकता । वह्यप्त्ता निरामय 

४ रूप और ननावभाव से एथक है। फिर इसमें हष्ट अनिष्ट क्या है। 

; उसमें इच्छा अनिच्चा को स्थान नहीं है ! जब तक उसमें यह 

| दोनों प्रकार स्थित हैं अर्थात्‌ जब तक स्कुरण है तव तक समभाव 

: कदापि नहीं आ सकता। किन्तु जिन २ पुरुषों को हेयोपादेय बुद्धि 

£ नहीं है, उनको यह भाव अवश्य प्राप्त होता है। उस भाव में 

/ उस एक समर के प्राप्त हो जाने से भोग खूहा और देहामिमान 

५४ नष्ट हो जाता है और निर्भीकता, नित्यता, समता घात्मदृष्टि ज्ञान- 

4 निशा, निरिच्चता, निहड्भारता, अकर्तापच का भाव, हष्ट अनिष्टरं 

/ सम्नरचित्तता, नि्नकश्पता, आवन्दता, घेर्य॑ ता, एकरसता, ख्रूपता, 
| गत्री, सदबुद्धिता, तुथता, निश्चयता, मुद्विता, बढुता आदिक 
| शक्तियों हेयोपादेय हा रहित पुरुष में खतः ही आ प्राप्त होती हैं । 

पर वह सारी शक्तियाँ अथवा भाव तव आते हैं जब संसार से पृथक 
ईकककक्कक कक काका कक पलक कल कसम अन पर ममम्प्ममरमंममऋ्ऋऋ जआकतऋपमामभं>भंअकल कस मन «3. 
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पटादि के समान परिदछिन्न भेद को प्राप्त होता है, तब क्रिया शक्ति | 
अर्थात प्राण और व्ान शक्ति से जा मिलता है, उस संयोग का 
नाम सड्ृल्प का करने वाला मन होता है। बस, यही मन जगत 
का बीज है। उपको क्षीण करने के दो उपाय हैं । एक ज्ञान | 
व को जानना ओर दृसरा प्राण रोकना ? प्राण शक्ति का निरोध ॥ 
होने से मत अवश्य लीन होता है। दूसरा शतशाज्र द्वारा ज्ञान ! 
तत्व से भी मन लीन हो जाता है और हृदय कोष से जो श्वांस बाहर ॥ 
आये जावे उसे प्राण कहते हैं | मन की सीधी ब्यास्या यह है कि / 
शरीर बेठा है और मन देश देशान्तरों में भ्रम रहा है। वह मन 
पेराग्य और योगाभ्यास से बासना रहित होने एवं प्राण वायु को | 
स्थिर करने से ज्ञःण होता है। प्राण करने से चित्तकता का उससे | 

वियोग होता है और तलबज्ञान होने से भी वह झन स्थिर होता | 

है।इस प्रकार प्राण स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। प्रण की | 
॥ स्थिरता से चित्त कहा उससे नहीं मिल सकती इससे वह स्थिर हो £ 
॥ जाता है और नहीं रहता | यह जो फुरता है, वह प्राण की शक्ति |: 
$ से ही फुरता है और वह स्पन्दरूप प्राणशक्ति चलरूप जड़ है। 
॥ किन्तु आत्मसत्ता चेतन्यरूप स्वतः स्थित है। मन का ज्ञान मिथ्या 
॥ है। क्योंकि वह सझ्ृल्प हीं से उत्पन्न हुआ है। यदि संकल्प ने ' 
(उठे तो मन कहाँ! इसलिये तुम सांसारिक भय से भयभीत न 
_॥ होबो । यह मन कुछ नहीं कर सकता। परन्तु आवश्यकता है 
. # इसको नष्ट करने की। क्योंकि यह बड़ा दुष्ट है। हसके समान 
4 तीनों लोडीं में भी कोई दुष्ट नहीं है। सम्यक ज्ञान होने से यह सतक 
हो जाता है। अन्यथा यह चित्त तो मिथ्या और अनर्थ का कारण 
है। इसलिये तुम इसको मत धारण करो, अथवा संकल्प मत 
, ॥ उठावों । संकल्प का ही नाम तो मन है, अन्यथा यह कुछ नहीं है। 
-॥ सुशतृष्णा की नदी के समान ही यह मिथ्या है। पर बिना सम्यक 

| ज्ञान के इसका अजब नहीं हो सकता और इस सृतक का जब 


कन+ 





।"कलसककैडनना जलन मलतनन-र 4 लक "3७३५ 





2022 अभि ८0-44%/3:(दिकेकीऔ-7 कु 








& 
या 

ण् 
१७.3:3:4-%4%4-4:4-4-2:2:9"0:9:0-4:4:4:422:9:8:4:4: 2:22“ “2: हि 


पे 


| हुई शक्ति को न जगाकर अप्रबुद्ध ही रहते हैं । अस्तु कलना तो 
॥ जड़ है ही, इसका क्या, वह विकास तो तब करती है जब परमाथ 
| सत्ता से जगाई जाय । भला कहीं पापाण की मूर्ति मी हृत्य कर | 
|| सकती है ? वह तो जड़ है | ऐसे ही शरीर में कलना ( मन) भी 
|| जड़ है, वह चेतन का कार्य करना क्या जाने पर इसको जो कुछ 


98 ० । & उपंशर्म-प्रकरण & 


१०० के 7 का 3 


ज्ञान के लिये शतशाशत्न निरूण ओर इन्द्रिय निग्रह की 


॥ आवश्यकता होती है। कलना को जगाने की यही थुक्ति हे । इस 


उपाय से सर्व जीवाँ की कलना जाग जाती हे और बह्म तत्व को 
पाती है। किन्तु जिन पुरुषों ने मोह रूपो के का पान किया है 
वे उन्मत्त होकर॒विषय रूपी गे में गिरते हैं। क्योंकि वे सोह 


“है 


| 
॥ 

] 

) 

! 
। 
मासता है वह ऐसा ही है जेसे संग तृष्णा का जल । शरीर में जो | 
प्राएशक्ति है, वही सब कुछ करती है। उसी के सहारे हम चलते बोलते || 
उठते बेंठते हैं। पर ज्ञानदात्री की शक्ति भी क्‍या है। आत्मा | 
और प्राण का जब॒समागम होता है तव॑ प्राण से मिलकर चेतन | 
संवित का नाम जीव होता है। बुद्धि, चित्त ओर, मन उसी को कहते |) 
हैं। पर इस नाम संज्ञा की कल्पना अज्ञान से है और अन्ञानी को जेसा | 
भास आवे उसके जियेवंसा हो है। परमार्थतः न तो कुछ हुआ है, ओर | 
न मन, बुद्धि और न शरीर ही कुछ है, अहत आत्माही स्थित है। ; 
सारा संसार और काल तथा क्रिया आत्मा का ही रूपहै | वह आत्मा | । 
| 

| 


। 
। 
| 
] 


) 


। 
) 
रा 
| 
। 
! 


अस्ति नास्ति सब कुछ है और आकाश से भी निर्मल है । उसमें 
ओर कोई फुरना नहीं है। वह सब सत्यरूप है। उसका कोई पद नहीं 
इससे असत्य है ओर अनुभव से जाना जा सकता है, इससे सत्य भी 
है। पर वह स्व कलनाओं से परे है। जब ऐसे अनुअव का ज्ञान 
हो तृब मन कष्ट होजाता है। हे रामजी ! इस बनने ही सारे संसार 
की फैला रखा है। चेतना शक्ति जब सह्ृत्प के समत्त होती हे तब 
उसी को मन कहते हैं। इस प्रकार जब वह निर्शिकल्प चित्तसता 


सहत्पवश मलिन होता तव उसका नाम कलना है। वह मन जब घट 
म्रशक्कक काठ आसउल्लक्ककप॥क कक फ कस चफत्ऊसतजललफलल्र्क्त्नज्ललकऋन्लन्फस्लफचन्त-+ 
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है 


नवां संग 
वित्त-चेत्यरूप वर्णन 
हे रामजी | इस संसार सागर में राग-दहंष की अनेक तरंगेंउठा 
करती हैं। उनसे जो मनको मृढ और जड़रूप नहीं जानते वे बहा / 
करते हैं। उनको शात्मपद का दर्शन नहीं होता। क्योंकि यह 
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विवेक वाणी मेंने जो अभी तुमसे कही है, थे इसके योग्य 
नहीं हैं और इसी से वे मृहदुजन इस मन पर विजय नहीं पाते । 
जिनका मन पर अधिकार नहीं है, उनको मेरी यह वाणी शोभा नहीं 
देती। फिर उनको उपदेश करने से क्‍या लाभ। जो प्राणी इन्द्रिय 

-$ लोलुए हें ओर मन उनके अधिकार में नहीं हे उनको आत्म ज्ञान का 
उपदेश करना व्यथ है। जिसके शरीर को कुष्ट ने जला दिया है उसे 
केसी भी ओषधि हो तो क्‍या लाभ देगी और जो हन्द्रियों के पीछे £ 
मदिरा पीने वाले की भांति पागल हो रहा है उसके निकट धर्माधर्म॑ 
का निर्णय क्‍या है? भत्ता ऐसा बुद्धिहीन कौन होगा जो श्मशान के 
शवसे प्रश्नोत्तर करे ? हे रामजी ! वही पुरुष हैं जो हृदय की बाँबी 
में बेठे हुए मुक जड़रूप सप॑ को निकाल कर बाहर कर दें। किन्तु 
जो बृडद्धिहीन उसे जान नहीं सकता उसको उपदेश करना व्यथ है। 
ऐसा पुरुष अमृत को त्याग कर विष पान करता है और मर जाता 
है। किन्तु ज्ञानी पुरुष सदेव आत्मा ही को देखते हैं। वे जानते हैं कि 
इन्द्रियाँ अपना-अपना कम कर रही हैं और जीवको उससे कोई बन्धन 

“३ नहीं है, ओर. सवशक्तिमान सर्वोत्मा से कुछ भिन्न नहीं है और मन 
कुछ नहीं है। हे रामजी ! मुर्खों को देखकर मुझे दया आती है भोर 
में विचारता हूँ कि यह विचारे इतना खेदवान्‌ क्‍यों रहते हैं और 

। वह दुःख देने वाली वस्तु क्या है कि जिससे वे इतना तप्त होते हैं,तब 
मुझे पता लगता है कि ये मर्ख प्रमाद वश दुःखों की परम्परा को प्राप्त 
होते हैं और बुद्धिहीन शरीर पाकर समुद्र के बुदबुदे के समान 








हा ९६२ & उपशंम-प्रकरण ४ 
तक अभाव न होगा तब तक यह सब सतक ही बनाये 


रहेगा। पर है बढ़ा आश्रर्य कि शरीरहीन और आधाराभेय रहित । 
होते हुए भी यह जगत को भक्षण किया करता है। इसके पास कोई 
जाल नहीं पर सबको जाल में पँसा रखखा है । सामग्री, बल, तेज ः 
विभति और हाथ पाँव से रहित होते हुए भी यह लोगों को मार । 
रहा है। परन्तु केवल मूर्ख ही ऐसे हैं जो समभते है कि हमइसमें । 
बांधे हुए हैं। श्ूरमा तो इसका हनन ही करते हैं। क्योंहि वह ; 
जानते हैं कि यह भिथ्या सहृल्य से उदय हुआ है। यह इतना ४ 
दुष्ट है कि किसी की लख नहीं पड़ता। में खयम्‌ इसकी विस्तृतता | 
और चजञ्बलता को देखकर आश्रर्य चक्षित होता हूं। फिर 
मूर्ख तो अनेक आपदाओं का ही पात्र है। बढ़े दुःखकी बात है कि | 
सृष्टि इस मर्खता में पड़ी हुई चल रही है और मन सब को तप्त कर , 
| रहा है । पर वास्तव में यह कुछ है नहीं। केवल मिथ्या कल्पना ही 
निक्ृष्ट और कृपण करके लोगों का हनन कर रही है। इससे वे ' 
लोग यू हैं और मेरा उपदेश उनके लिये नहीं है । मेरे उपदेश के | 
संसार से मुख मोड़कर आत्मा | 
का साक्षाक्तार करने की चिन्ता और इच्छा रखते हें। ऐसे ही जनों 
| को उपदेश करना भी वचाहिये। हे रामजी | यह मन अज्ञानियों 
को अपने वशममें करके भोगों के तुच्छ क्षणिक सुख के लिये यत्न 
। 5५३ है गा न से प्र ६ महान्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं 
'॥ और हृदय में स्थित अपने स्वरूप को प्रमाद वश न । 
जिससे सदेव कह में ही रहते हैं। हीं देख पाते और 


भी योगवाशिष्ठ भआापा उपशम-प्रकरश का आठवां सर्थ समाप्त ॥ ८॥ 
8४-४४-है9 
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चित्त जीतने से सुख न प्राप्त होता तो बुद्धिमान जन इसमें प्रवृत् 






























ही क्यों होते ! जब बुद्धिमान जन इसके लिये प्रवर्तते हैं तब निश्चय 

जानो कि चित्त भी वश होता है ओर मनरूपी प्रम का नाश होने || 
4 पर आत्म सुख अवश्य प्राप्त होता है। हे रामजी ! मन कुछ है नहीं 
केवल भिथ्या भ्रम से कल्पित है। भात्मसत्ता को विस्मरण होनेसे ही ॥ 
मदता है ओर इसी विस्मरण से हृदय में मनरूप सपप बिराजता है। ॥ 
ओर विवेक रुपी गरुड़ के उदय होने से नष्ट हो जाते हैं। पर अब |; 
तुम जागे हो ओर सब कुछ जानने लगे हो । हे रामजी ! शपने ही ॥ 
सझ्ूत्प से चित्त बढ़ता है, इससे सडूल्प का शीघ्र त्याग करो | तब | 
। चित्त शान्त होगा। पर यदि तुम हृदय का आश्रय करोगे तो बन्धन ॥ 
९ होगा ओर अहड्जार' आदिक दृश्य का त्याग करोगे तो मोक्षभागी 
' । होवोगे। झाशय यह कि दृश्य का आश्रय बन्धन है ओर दृश्य से | 





रहित होना मोक्ष है । फिर तुम्हारी जेसी इच्छा हो वेसे करो । ऐसा ॥ 
ध्यान करो कि न में हूँ और न यह जगत है, में केवल अचलरूप हूँ। | 
£ ऐसा संकल्प रहित होने से आनन्द चिदाकाश हृदय में आ प्रकाशेगा। | 
वही सब कुछ है, तुम उसी में स्थित होवो। आत्मा और जगत / 
अथवा दृष्टवा और दृश्य सेजो दशनओर अनुभव सत्ता है, तुम | 
सदेव उसी की आवना करो । वही आत्मततल् है तुम उसी में तन्मय 
हो जाओ | दृष्टया और दृश्य के मध्य में अवलम्ब रहित साक्षीरूप | 
आत्मा है तुम उसी में स्थित होवो। हे रामजी ! संसार भाव और | 
अमावरूप दोनों ही है, इसलिये तुम इसकी भावना को त्यागकर ! 
जो भाव रूप आंत्रा है उसी की भावना करो, वही तुम्हारा स्वरूप 
है। फिर दृश्यों के प्रपश्य के परे जो वस्तु शेष हो, वही अपना स्वरूप / 
है। वही अन्त तक रहने वाला है और वही परमाननद स्वरूप भी | 
है। परन्तु वित्त भावकों ग्रहण करना अपार दुःख है और चित्त 
रूपी सट्डूल्य ही बन्धन है। मुक्ति पाने के लिये स्वरूप के ज्ञानयुक्त 
बल से उस बन्धन को काटना चाहिये। अन्यथा आत्मा को त्याग | 


थे हल! 


को... 
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पंसार में उत्पन्न होकर मर जाते और नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके. 
लिये करना क्या है। वे तो महान्‌ तुच्छओर पशुओं से भी नी £ 
हैं। भला कोई पशुओं, मच्छरों ओर जलचर जीवों के मृतक होने £ ' 
पर भी शोक और विलाप करता है ? ऐसे ही अनेक जीव नाश होते ८ 
हैं, उनका दिलाप नहीं होता। इसलिये अब जो वर्तमान हैं उनके | 
लिये तुम विज्ञाप न करना क्योंकि हव नाश रूप और तुच्छ हैं। 
समय पर काल सबको भक्षण करता है। जगतमें जितनी भूत जातियाँ | 
हैं काल निरन्तर सब को जी करता है ओर परस्पर एक जीव 
दूसरे को खाते रहते हैं. और दूसरी ओर अनेक जीव उटन्न भी | 
होते रहते हैं और कोई रुदन करते तथा कोई सुख और दुःख दोनों 
ही भोगते रहते हैं । तिसमें पापी तो पापों के दुःख से निरन्तर ही ' 
मरते और सृष्टि में उत्परन और नाश होते रहते हैं। उनकी कोई 
संख्या नहीं। इसलिये ज्ञानीजन भपने आप पर दया कर अपने /£ 

को संसार सागर से पार करते हैं। किन्तु मु और पशुओं में कोई 







भेद नहीं । हमारी कथा का उपदेश उनके लिये नहीं है। क्योंकि थे 
केवल देखने मात्र को मनुष्य हैं अन्यथा वे पशुधर्मा हैं। उनसे रनु- 
ध्योचित धरम का अर्थ दुछ सिद्ध नहीं होने का । इससे थे मेरी वाणी 
के योग्य नहीं हैं। ठूठे बृत्त के समान उन मूर्खों से कुछ भी अर्थ सिद्ध 
होने का नहीं, वे चित के खींचने पर बेसे ही उस झोर चले जाते हें 
जेसे पशु के गले में रस्सी दांधकर जिस ओर खेंचे वह उस ओर चला 
जाता है। ऐसे ही मृढ़ जीव पशुञ्नों के समान विषयरूपी कीच में फँस 
कर महान्‌ आपदा को प्राप्त होते हैं। उन मूर्खों को आपदा में फूँसा 
देखकर पत्र भी रो पढ़ता है। कारण कि उन मू्खों ने अपने चित्त. 
को न जीतकर दुःखों के समृह को प्राप्त किया है। परन्तु जिसने ! 
चित को वन्धन से निकाल लिया है वे बढ़े भाग्यशाली हैं उनके 
समस्त दुःखों का नाश हो जाता है और संसार में नहीं उत्पन्न होते। ॥। 
4 इत्से बिना चित्त पर विजय पाये दुःखों का नाश नहीं हो सकता। यदि |! 


के 
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#& योगवाशिप्ू-भाषु & .. - ४६७ 
$ यह तृष्णा खड़ग देखने में हो शीतल कोमड, और सुन्दर है, पर लश 










, पैर स्पर्श ल्‍ 
| करते ही नाश कर डालती है। जो हु/ख बड़े २ पापों से प्राप्त होता 
ह है,वह तृष्णाहूपी फूल का ही फल है। यह तृष्णारूपी कुतिया चित्ररूपी / 
| गृह में. बेठी हुईं कभी बोणी ओर कभी बड़ी हो जाती है। हपके 
| उतान्न होने से मनुष्य महादीन हो जाता है। कोई केसा भी दरिद्र 
और कृपणु क्‍यों न हो, यदि वह तृष्णा से रहित है तो उसे बड़ा / 
ऐश्वर्ययान समको। क्योंकि जिसको इस सर्पिणी ने वहीं खाया है | 
वास्तव में उसी के प्राण ओर शरीर स्थित हैं ओर उत्ती का हृदय ६ 
। शान्त है-अन्यथा जिस शरीररूप बृक्तयें तृष्णारूदी घुन लग गया है £ 
। उसकी पुण्य रूपी हरियाली नष्ट हो जाती है और वह कभी प्रफुल्लित | 
नहीं होता। है रामजी ! यह तृष्णारूपी डाकिनी कलेजें को काटकर £ 


>-००७-क०-१०५-०- ००००-०० #॥७9-४-. 





£ निकाल देती है जिससे प्राणी उत्साह और बल रहित हो महादीन ; 
; हो जाता है । यही अमडुलमगी तृष्णा, जीवों के दृदय में 
। प्रवेश कर झृतघ्नता को प्राप्त करती है । हा, उम तृष्णा नेही तो 
विष्णु भगवान्‌ को हन्द्र के लिए वामनरूप धराकर बलि के द्वारे भेजा | 
था। यह तृष्णारूपी सांपिन महातिष से पूर्ण होकर सम्रश्त जीवों ! 
को दुःख दे रही है। इसलिये तुम इसझो शीघ्र दाग दो। ये प्रन; # . 
६ पवत और पृथ्वी आदिक सब तृष्णा से ही तो गमत करते और स्थित ज 
4 रहते दें। यहाँ तक कि समस्त लोक तृष्णा से ही बँवे हुए हैं। तृष्णासे 
कदापि मुक्ति नहीं मिल सकती । जेवरी का बाँधा हुआ भले ही दृट / 
! 


॥ 


। 
| 
१ 
| 
। 


हमरा 40३ 


जाये, पर तृष्णा का बँधा हुआ कृदापि नहीं छुटता | इसलिये हे | 
रामचन्द्र ! तुम तृष्णा को ही त्यागो । यह सारा संसार मनऊे ही सड्ृल्प / 
:# में है, इससे तुम सड्डल्प रहित होवो । फिर युक्ति पूर्वक देखो कि सड्ृत्प | 
६ प्रमाद को ही मन कहते हैं।मन नाश हों जावे तो ठृष्णा का भी नाश ; 
। हो जाय। यह में, तुम और. वह इत्यादि का चिन्तन ने करो क्योंकि 
यह दृष्टि महामोह को देने वाली है । ठुम इसका परित्याग कर केक ४ 
झदठ त की भावना करो। क्‍ 
ु ऋचन्‍ल्‍जन्‍तथ न शि भाषा उपशम-अकरश का दसवाँ सर्म समाप्त ॥ (० का दसवाँ सर्म समाप्त ॥ १ ० 


|] 


००० अीकरक 
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कर संसार में सड्डल्प विकत्पों को लेकर कोई सुखी नहीं हो सकता। 
| किन्तु आत्मा ही है-ऐसा ज्ञान उत्न्न होने से चेत्म चित्त भोर 
चेतना का सर्वदा अभाव हो जाता है। में आत्मा नहीं, जीव हूं 
4 ऐसी कल्पना का नाम वित्त है। चिच से अनेक दुःख पाप्त होते है। 
, पर उपशम होने से चित्त शान्त होता है । में आत्मा हूँ, जीव नहीं 
यही सत्य है और उससे कुछ भिन्न नहीं है, इसका नाम है चित्त उपशम 
इसमें संशय नहीं कि उपशम होने से चिद्र अवश्य शान्त हो जाता है। 
यह मन सब शरीर के भीतर स्थित है और यह जब तक रहता है 
तब तक जीव को बढ़ा भय देता है। इससे परमार्थयोग द्वारा इसको 
काट ढालो । मन न रहेगा तब भय भी ने रहेगा ! क्‍योंकि यही भ्रम 
मात्र उत्पन्न हुआ है। हे रामजी । जब यह वित्त रूपी वेताल निकल 
भागेगा तब तुमको भय कुछ न व्यापेगा । अब मेरी वाणी को सुनते 
सुनते तुम मन पर विजय पा चुके हो, इसलिये अब सब्र तृष्णा को 
त्यागकर शान्तरूप में स्थित होवो । 
थ्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-ग्रकरण का नवां सर्ग समाप्त ॥ ८ ॥ 
$8$; 
दशवां सर्ग 
तृष्णा-विवेचन 
वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! यह चित्त बढ़ा विचित्र है। 
इसी बीज से संसार उत्पन्न हुआ है। जब चित्त शक्ति आत्मसत्ता 
को त्यागत्ती है, तब यह चित्त उत्पन्न होता है और तब कलना रूप 
पल धारण कर मोह उत्पन्न करता है। वह मोह संसार का कारण 
होता भवित तब तृष्णारूपी विष बेलि फूलती है। उसको देखकर 
वह मूरित हो जाता हैओऔर आत्मपद की झोर नहीं चलता । फिर तो 
कमर: तृष्णा उत्तल्न होकर मोह को बढ़ा देती हे, जिससे तृष्णारूपी 
श्यामरात्रि से परमार्थसत्ता ढेंक जाती है और प्रतयकाल की अग्नि 
; अखरित होकर सबका संहार करती है। उसको कोई बुझा नहीं सकता 
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उपराप हुआ दे वह विदेह-मुक्त होकर परमतत् में स्थित है । 
है रामजी ! इन दोनों पदों का त्यागी बल्मपद को प्राप्त होता है। एक 
। का शरीर स्फुरण रूप होता है ओर दूसरे का अरफुर होता है। वह 
2 विदेह मुक्त रूप शरीर में स्थित हो सव व्यवहार करता हुआ भी, ॥ 
॥ सनन्‍्ताप रहित जीवन्मुक्त ज्ञानकों धारण कर फिर अन्य शरीर त्यागकर |! 
है विदेह पदमें स्थित हो जाता है। उसको वासना और शरीर नहीं रहता। |! 
|| इमीसे वह विदेह मुक्त कहा जाता है। पर जीवन्मुक्त पुरुष वासना । 
॥ को त्याग कर बाहरी कर्म करते हैं ओर सुख दुःख रागह् प से रहित £ 
वर्तते हैं। उनको सुखरमें हर्ष नहीं, दुःखमें शोक नहीं। इससे वे जीवन्मुक्त / 
4 कहलाते हें। ! 
॥ यह कह कर वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने ऐसा ( 
॥ कहां तब सूर्य अस्त हो गये और सभा के सब लोग स्नान करने £ 
९ उठे । फिर रात्रि व्यतीत कर सूर्य के उदय होते ही कथा सुनने अपने ॥ 


| झपने आसनों पर आ विराजे । 
भरी योगवाशिष्ड भाषा उपशम-अकरण का ग्यारहवां सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 


4११.८३2.९ + 
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बारहवाँ सर्ग 

पुनः तृष्णा चिकित्सोपदेश 
| वशिष्ठजी बोले-है रामजी ! विदेहमुक्त पुरुष हमारी वाणी 
के विषय नहीं है, इसलिये में जीवन्मुक्त का ही लक्षण कहता हूँ। 
/॥ सुनो, प्राकृतिक कर्मों को करते हुए तृष्णा और अहझ्भर से जो रहित 
हैं वही जीवमुक्त हैं, अन्यथा जो दृश्य पदार्थों में रमण कर रहे ! 
॥ हैं वे तृथ्णा से सवंदा कष्ट पाते रहते हैं. उतको सांसारिक बन्धन | 
॥ कभी नहीं छोड़ सकता । पर जो हृदय के सझल्पों का त्याग कर बाहर | 
॥ से सब व्यवहार करते हैं वे जीवन्मुक्त कहाते हैं। पुनः जीवन्युक्त 
॥ वे हैं जो बाहरी जगत में बड़े से बढ़ा कार्य तो करते हैं पर हृदय || 
में वासना और तृष्णा से रहित रहते हैं। उन पुरुषों को भोगों की 
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| 
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ग्यारहवाँ सर्ग 
तृष्णा चिकित्सोपदेश ह 

इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजीसे पूद्ठा कि हे झुनिवर ! 
आप अहड्भार थोर तृष्णा को त्यागने को कहते हैं, पर अहृड्डार 
दाग देंगे तो चेश केसे होगी ? तब शरीर भी तो नहीं रह सकता। 
शरीर को अहड्जर ही धारण कर रहा है। अहृझ्ार त्याग देंगे तो शरीर 
गिरजावेगा। फिर अह्झ्ार त्याग कर में किस प्रकार जीवित रहूँगा । ' 
शाप श्रेष्ट वक्ता हैं, कृपाकर इसको निश्चय मुझे समकाइए । 
वशिप्ठजी कहने लगे-है रामजी | सभी ज्ञानियों ने वासना | 
का परित्याग किया है ओर वासना का त्याग दो प्रकार का है। एक | 
ध्येय त्याग और दूमरा न्येय त्यांग । ध्येय त्यागी वह हैं जो किसी 
पढ़ाये में मावता ने रखो हों और जिनका अन्तःकरण थ्ात्म-प्रकाश 
मरे शीवल हो और लीजलामात्र किया करते हों। अथवा जिस पुरुष ने 
निश्चय पूरक वासना का त्याग किया हो और जो सार कर्मों में 
आत्मा का ही प्रकाश लखने हों ऐसे जीवन्मुक्त पुरुष इन्द्रियों से चेष्टा 
करते हुए असना का त्याग किये रहते हैं। इसी का नाम ध्येयत्याग 
है। न्येय त्यागी वे हैं जो मत सहित शरीर की वासना का त्यांग 
कर उम वासना को भो त्याग देतें हैं। ऐसे न्‍्येय वासना के त्यागी 

विदेह मुक्त कहलाते हैं । 
किन्तु जिन पुरुषों ने देहाभिमान परित्याग कर दिया है और 
सामारिक वासना एवं लीलाग्रों का त्याग कर दिया है भोर स्वरूप 
में स्व्रत होकर क्रिया भी करते हें वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं । 
पर जिसको वानना कोई नहीं ओर जो भीतर बाहर की चेष्टाओों से 
॥ रहित हुथा है उसका ना न्येय त्याग है। वही पिदेह हैं । किन्तु जो 
व्यैय वासना का लाग कर कर्मों को करते हुये स्थित हें वे जीवन्मुक्त 
नद्वत्म पुद्धा जनक फे समान न ।फिर जो न्येय वासना का त्ागइर 
४ कप कक कक कक + 4 सबन ७ ७४ क कक कक भा ऋ्ऋ का ज जार > भा +अ उ८+ >> >> अं आज > अमन 3 जऊके.. 
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के पदार्थों में नहीं बँधता । वह शात्मा विज्ञान स्वरूप है ओर बद्मा, | 
शिव, पुरुष, ईश्वर और शन्य, प्रकृति और माया उसका नाम है। |! 
उसी से संसार का जाल परिपूर्ण हो रहा है। उसका सत्य-खरूप £ 
आत्मा से है त वम्तु कोई नहीं है। जिस प्रकार सुतर्ण और भूषण | 
में कोई भेद नहीं होता उसी प्रकार आत्मा और पदार्थों में कोई भेद |: 
नहीं है। इस जगतकी रचना में जो 6.त और अद्व त का भेद है, वह / 
परमात्मा पुरुष की स्फुर-शक्ति है। अपने और पराये का भेद भी। 
जो सबमें सदा रहता है और पदार्थों के उत्पन्न होने और नष्ट 
होने में जो सुख दुःख प्रतीत होता है उप्तको तुम मत ग्रहण करो । तुम ( 
केवल अद्द त आत्मसत्ता का आश्रय करो । इससे तुम अद्व त पूर्णसत्ता | 
हो जाबोगे । फिर अन्ध हस्ती के समान पदार्थ सरिता में गिरकर क्यों है 
उछ्चलते हो ? तुम तो राग-हं ष से विमुक्त पूएं-खरूप ओर महात्मा ४ 
पुरुष हो। फिर तुम्हें अविद्यारूप का आश्रय करने की क्या झाव- 
श्यकता ? तुम तो ऐसा निश्चय करो कि में एक आत्मा, अढे त, £ 
निरन्तर सबका प्रकाश, अजर, अमर, विकार रहित, निश्चय, £ 
निराकार, अमृतरूप, कलह रहित, जीवशक्ति का जीवनरूप और सब ; 
कलनाओं से परे, कारण का भी कारण हूँ। ऐसा समझ कर अहं 
ओर इद कलना को त्यागकर अपने हृदय में धारण करो और यथा /॥ 
.॥ प्राप्त कम किया करो । तुम शान्त खरूप हो । ५ 
भरी शोगवाशिष्ठ भाषा उपशमस-प्रकरशका बारहथां सर्ग समाप्ठ ॥ १२॥ 

- “किन ह 

तेरहवां सर्ग 

जीव॑न्मुक्तावस्था 
३  वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! मुक्ताला पुरुषों का यह खभाव : 
4 है कि वह देहाशिमान त्याग कर सम्यकदृष्टि से जगत के क्यों में ; 

॥ लीलादत्‌ विचर॑ते हैं । वह जगत की गति की आदि, अन्त और मध्य 
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तप्णा नहीं रहती और वे सदेव दुःख भोर कल रहित रहते हैं। किन्तु ! 
जिनके हृदय में अहड्भार ते डेश जम लिया है, वे संसार की भावना ६; 
रण कर तृष्णा रूप जंजीर से बँघे हुए कलना से कजड्ठित रहते 
हैं। उस कारण तुम, में और मेरा, सत्य और असल बुद्धि के 
सांसारिक पदार्थों का त्यागकर परम उदार पद में स्थित होवो । 
बन्ड, मोक्ष, सत्य और असत्य की कल्पना क्या करते हो ! तुम न 
तो पदार्थ हो और न यह पदार्थ तुम्हारे हैं। फिर तुम्र हप्टकी कल्पना ! 
त्गगकर अक्ञोभ चित्त में क्यों नहीं स्थित होते ? जब यह संसार 
ही भ्रान्ति मात्र है, तव इसकी तृष्णा भी तो आ्रान्तिमान्र ही होगी। 
पर तुम आकाश के समान निर्मल और सत्य-खरूप हो। फिर 
तुम्हारा और इस पिशाचिनी तृष्णा का क्या सम्बन्ध ? हे रामजी | यह । 
जीव चार प्रकार के निश्रयों से बढ़े आकार को प्रात होता है ।. 
पहला निश्चय यह है कि, में माता पिता से उत्पन्न हुआ हूँ और . 
4| वर्ण से लेकर मस्तक पर्यन्त शरीर ही ग्ात्म-बुद्धि हैं। यह असम्यक ; 
| दर्शन भ्रान्ति से होता है। दूसरा निश्चय यह होता है और $ 
| इस निश्चय से शान्ति रूप मोक्ष प्राप्त होता है, कि में समस्त भावों | 
॥ ओर वस्तुओं से परे वालके अग्ममाग से भी सक्ममातिसक्ा हूँ। 
तीसरा निश्चय है कि, संसार के समस्त पदार्थों में में ही हूँ और । 
में आत्मा हूँ मेरा नाश नहीं होगा इत्यादि | यह तीसरा विश्रय भी | 
मोक्षदायक है। चोथा निश्चय यह है कि में भी असत्य हूँ और ! 
जगत भी अगत्य है। ऐसा निश्चय भी मोक्ष का कारण है।हे रामजी ! ; 
4 उपरोक्त बारों निश्चय में पहला निश्चय बन्धन का और शेष 
तीन मोक्ष के कारण हैं। पहले निश्चय वाला तृष्णा सुगन्ध से 
संसार व॑ श्रमता रहदा है चोर शेष तीनों भावना वाले जीवन्मुक्त 
॥ उरुप है किन्तु से जगत में आत्मखरूप में ही हूँ'जिसको ऐसा 
निश्चय हैं उसको तृष्णा और राग-द्वं प दुःख नहीं देते और जिनके 
हृदय में ऐसा निश्चय हे कि, ऋद्ध, ऊड़ और मध्य में आत्मा ही | 
ए्सजबछआजछसछ ४७० छलनचछछछ> रूस सा छ ७५ 
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जीवन्मुक्त हो संसार में विचरों । हे रामजी | अब तुम तानवान 


ु हुये हो इससे अब आकाश के सहश निर्मल और स्थित रहो। यदि 
तुम असस्यहो तो तुम्हारे समस्त मित्र भौर बन्धु भी असत्य हैं फिरउतकी 
मपता क्या है, जत्र खय॑ ही कुछ नहीं हो' तब भावता किसकी ? पर 
यदि तुम सत्य-खरूप हो तो सत्य आत्मा की भात्रना द्वारा असत्य 
जगत की भावना से रहित होबो । क्योंकि अहं, मम और बन्धुजनों 
का शुभाशुभ कम हत्यादि संयुक्त जो जगजाल भाषता है, उससे 
आत्मा का कुछ संयोग नहीं है। फिर तुमे क्यों शोक करते हो ? 
किसी से सम्बन्ध नहीं है इस लिये तुम केवल आत्मतलकी भावना 
£ करो । जो स्॒रयं ही अजन्मा और निराश्गर है, उसको तुम और 
; बन्घु का दुःख केसा ? दुःख का स्थान तो वह होता है जो नाश- 
* वान हो । यहाँ न तो कोई जन्म लेता है और न मरता है। यदि जन्म 
! मरणु माना भी जाय तो वह भो आत्मा की सत्ता से ही है। फिर 
; शोक किसका ? यदि शोक करना ही है तो पूर्त में जो तुम्हारे अनेक 
गुणतरान बान्धव व्यतीत हुये हैं उनके लिये भी शोक करो । जब 
उनके लिये शो नहीं करते हो अब इनके लिये शोक क्या ? जो पूवरमें थे 
वे अब भी हैं। हे ग़मजी | तुम शान्त और सत्यरूप हो। मोह को 
मत प्राप्त होगो । उत सलय-खरूप का न कोई शत्रु है और न कभी 
उसका नाश होता है । यदि तुम ऐसा जाना कि में आज हूँ 
आगे न रहूँगा तो भी शोक करना वृथा है। क्योडि परमात्मा 
| व्यापक हूप में सत्रत्र स्थित है, उतसे कुछ मिन्न नहीं है । तब तुम 
सांमारिक पदार्थों के लिये शरीर को क्यों सुख[ते हो ? ज्ञानी जन ऐसा 
नहीं करते। यह कार्य तो अन्नानियों का है। संसार की सरिता तो 
प्रभाद वश है पर तुप तो ज्ञानी और शान्‍न्त बुद्धि हो, फिर इस भ्रम 
मात्र संसार के रूप में क्यों भूलते हो ? उस सब शक्तिमान संगत 
आत्मा की अ्रममात्र शक्ति से ही यह संसार जाग्रत हुआ है । तब भ्रम 
शक्ति से उत्पन्न पोने के नाते यह सत्य नहीं हो सकता 4 यदि सच 
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# उपशम-अकरए & 


; में विस्‍्स और नाशरूप जानकर शान्तरूप हो अपने सब प्रकार के 
कार्यों को करते हैं और सब वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने ध्येय 
वासना का त्याग किया है जिससे वह विरावलम्ब तत्व का आश्रय ल्‍ 

सब अर्थों में सन्तुष्ट रह सदेव विवेक वाटिका में विचरते रहते 

| हैं । इससे उनका अन्तःकरणु अत्यन्त शीतल रहता है और उन्हें 
संततारिक पदार्थ उद्दे गित नहीं कर पाते । उनको संसार का दुःख कभी ५ 
| नहीं व्यापता । वह चाहे कैसी भी दया और बढ़े भयानक कर्म क्रें 
| शत्रुओं के मध्य में युद्ध करें तो भी जीवम्मुक्त ही रहते हैं। वे संसार 
के किसी भी पदार्थ में न तो कभी सुखी रहते हैं और न कभी दुखी 
होते हैं किन्तु मोन भाव से यथाप्राप्त क्रिया करते रहते हैं। जब उनसे 
किसी ने किसी बातकों पूछा तब यथावत कहते हैं, अन्यथा बिना पृद्रे 
मौन जड़वत बने रहते हैं। जब वे बोलते हैं तव कोमल और 

उचित वाणी बोलते हैं । वे यज्ञादिक कम करते भी हैं तो पंगरी कार्य * 

में नहीं ह ते। हे रामजी ! जो एरुप जीव मुक्त हैँ वे संमार के युक्त 

अथुक्त अनेक उग्रदशा वाली वृत्तियों को हाथमें वेल फलके समान मानते 

ह और परमपद में हृह निश्व री हो संसार की गति विगतिको देखते हुए 

/ भपने अन्तःकरण से शीतञ रहते हैं थोर अन्य जीवों को तपायमान 

। देखते हैं। है रामजी | उधर मैंने उन महाताओत्री का वर्णन किया 
है कि जिन्होंने वित्त को वश कर दर्शन किया है। उन मूढ़ोंकी बातको 
। + क्या बई कि जो अहर्तिश भोगरूपी कीच में मरन हैं और जो 

/ अपने वित्त को नहीं जीत पाये ऐसे गदरों का लक्षण मुमसे नहीं 
| कहते बनता । वे उन्मत्त महा नरक की ज्वाला द्री में दग्ध होते 

4 हुये अनेक अरथों के लिये अनथ्थ करते हैं। उनके चित्त को भोगों की 

4 रुप दौनता हत डालती है, जिससे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार 
वे सुख दुःख भांगा करते हैं। ऐसे विपयी लम्परों का लक्षण मुझसे 
नहीं कहा जाता । इस लिये मैने जो ज्ञानियों की दृष्टि पहले कही 

' है, उम्र ठती की आश्रय करों और ध्येववासना का त्याग कर. 

2७0७७७॥७७७७:०००.  अ-ीननाई 
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बाद जब तपसी का शरीर जजर हो गया और काजचक्र का 
निकट शागया तब शरीर की क्षणमंगुरंता को देख तपस्त्री ने पुर््टका 
कलनारूप शरीर को पंत की कन्दरा में जाकर उतार दिया 
और खयं राग-हूष से विम्क्त होकर चिन्मात्र सतत-खरूप स्थित 
हुआ अर्थात्‌ तपसी ने शरीर छोड़ दिया और चविदाकाश सत्ता में 
जा स्थित हुआ | तब मुनीशर के शरीर को प्राण रहिद देख उनकी 
की ने भी योग कम द्वारा प्राण और पवन को वश कर अपना 
शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने पर वह अपने पतिदेव के लोक 
को प्राप्त हुईं । इस प्रकार तपस्विनी सहित तपस्वी के विदेह मुक्त 
| होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र पुण्य को बड़ा खेद हुआ । वह माता-पिताका 
' देहिक कर्म कर वनके सघन कुझ्चों में विचरने लगा ओर उसका छोटा 
भाई जिसका थाम पवना था वह पिता के ही आश्रम में रहा 
ह पिता झाता के वियोग से सबंदा दुखी रहता था। छुछ दिन के 
बाद जब पुण्य वन-यात्रा समाप्त ओर ज्ञान प्रातत कर आश्रम पर 
पहुँच तब देखा कि छोटा भाई माता पिता के शोक से बहुत 
' व्यकुल है.। उसको व्याकुल देखकर पुण्य ने कहा,-भाई ! वृष 
काल के प्रवाहके समान अश्र धारा बहाकर ऐसा कठिन शोक क्‍यों कर 
रहे हो ? तुम्हारे माता पिता आत्मपद मोक्षपद को प्राप्त हुए हैं । फिर 
| उनके लिये शोक क्‍यों करते हो ? मोक्षपद ही तो समस्त जीवों का 
| स्थान और ज्ञानियों का खरूप है ! हमारे पिता शोर माताजी 
नी थे इसलिये वह अपने ख-खरूप को प्राप्त हुए, तब किसलिये 
तुम शोक करते हो ? शोक तो अज्ञानी करते हैं। पर तुम तो अज्ञानी 
नहीं हो। तुमने यह क्या भावना की है ? जिस मोक्ष के लिये शोक 
करना चाहिये बह तो तुम करते नहीं और जिसके लिये शोक 
नहीं करना चाहिये, उसके लिये शो कित होते हो | कौन किसकी माता 
है और कौन किस का पिता ? तुम्हारे जेसे कितने पुत्र और 
कितने माता पिता असंख्य बार उत्पन्न और नष्ट हो चुके है । तब 
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' पूछा तो केवल एक ज्ञान स्वरूप आत्मसत्ता ही स्थित है। वही सेरूप ६ 
स्वंदा सर्वत्र और सत्रका इंश्वर है। जो उतत आलसत्ा में स्थित 
हैं उनको रंवमात्र भी दुःख और क्लेश नहीं होता । आत्मसत्ता की 
| श्रेष्ठता से तुम्हारा हृदय सदेव शीतल रहता है। अन्यथा बड़े से बढ़े 
| ऐश्वर्य इस संसार में नष्ट होगये । फिर में और तुम इत्यादि की 
| भावना को नष्ट होते क्या विद्धम्ब है। यह में और तुम बन्धु 
(और वान्धव की भावना ऐसी ही है जेसे आकाश का दूसरा 
चन्द्रमा । ऐसी भिथ्या विचार दृष्टि से ही जीव नष्ट हो रहे हैं। इस | 
लिये तुम उसे जड़ मूल से नष्ट कर जगत का व्यवहार करो । जब तुम्हे 
| नाश करने वाली भावना उठे तब ऐसा विचार करो कि यह वासना 
मिथ्याहै और उम ओर मत बलो तब यह थआपही शान्त हो जायगी | 
; अन्यथा बन्ध और मोक्ष, नित्य और अनित्य की अनेक लघु भावनायें 
! उठा करती हैं। जहाँ तक हो इनको नष्ट देरजे का भरपूर अयत्न 
॥ ना चाहिये । इसलिये बानी पुरुष संसार के किसी पदार्थ से 
॥ ३6 लित और आतुर नहीं होते और वे सदेव आत्मा को ही व्यापक 
| उप से देखते हैं। उनके लिए भाई बन्धु आदिक असत्य दिखज्ाई 
£ पड़ते हैं। 
।॒ श्री योग वाशिष्ठ भाषा, कह तेरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १३॥ 
चौदहवां सर्ग 
) एक पविन्न ज्ञान 
५__ वशिष्ठजी ने कहा-है रामजी ! इस प्रसडु पर मे एक पुरातन 
। इतिहास छुना हा हूँ, ध्यान देकर सुनो | इस इतिशास में एक 
2 पपस के दो थाइयों का बृतान्त है।जम्बूदीप में जहाँ महेन्द्र पर्वत 
। * थीर जहाँ कल्पबृत्ष के नीबे देवता ओर सुनिजन विश्राम करते हैं | 
॥ उसके निकद गल्लजी की पत्रित्र धारा के किनारे एक तपस्वी 
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; 


4 अपनी झ्री सहित तपस्या कर रहे थे । उनके दो पुत्र थे । कुछ काल 








* ॥ ही हसे नष्ट करेगी। जेते लोहे को लोहा हा काटता है, वे ते ही चित्त 
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॥ ज्ञान का ऐसा सुन्दर उपदेश दिया था कि उसी क्षण उसकी समस्त 
अन्ञान वृत्तियां धंस होगई और उस प्रकार ज्ञानचन्नु के उदय होने 
से वह महाज्ञानी और बोधवान होगया । फिर तो कहना हो क्‍या 

|| था, 'पुण्य' तो पहले से ज्ञानी था और अब 'पावन' भी वेसा ही 
विशेषज्ञ होगया । तब इस प्रकार वे दोनों भाई ज्ञान में पारड्रत हो 
विदेह मुक्त एवं निर्वाणपद को प्राप्त हुए । हे रामजी ! वेसा ही तुम 
भी जानो। भित्र, बान्धव और धनादिक किसी के नहीं होते। इनमे | 
स्नेह करना व्यर्थ है। क्योंकि यह सारा संसार मिथ्यारप और मन 
के सफुरण मात्र से उत्पन्न हुआ सर्वथा ही अस्थिर और नश्वर है । | 
इसलिये हे रामजी ! तुम इससे सवधा ही उपशम हो जावो। इसमें 
ग्रहण और त्याग कुछ नहीं। समस्त इच्छाग्रों को ध्वंस कर देना ही 
उचित है। क्योंकि इस पिशाचनीने ही सारा प्रपंत्र फेता रखा है। 
यह न हो तो कुछ भी कष्ट न होते परन्तु यह हतनी प्रतेल और 
ऐसी अनन्त शाखा उत्न्न करने वाली है कि जिसके श्ाागे कोई 
वश नहीं चतता, और प्रशंपा तो यह कि इसको जितना ही पालते | 
चलिये यह उतनी ही बढ़ती जाती है और कभी पूर्ण नहीं होती । 
इसलिये 'त्याग' ही इसकी औषधि है, पाना नहीं। पालन करने से 
तो यह उत्तरोत्तर .बढ़ती है। वस्तुतः जो यह जगत है वह 
इच्छा से ही उत्पन्न हुप्ना है। तत्र जेप्ते वित्त ने ही इसे 3त्न्न 
किया है, बसे ही यह चित्त द्वारा ही नष्ट भी होवेगा। जेसे चित्तकों 
॥ चिन्तन से ही इस जगततनें विस्तार पाया है, वेसेही वित्त की चिन्तन! 







| द्वारा उत्पन्न हुआ जगत चित्तते ही लोन होजाता है । इसलिये हे 
॥ शमजी | तुम ऐसे व्यर्थ और आडम्बरी संधार के पीछे न पढड़ो और 
सना युक्त समस्त इच्छाओं का दमन कर त्यागरूपी रथ पर आरूढ 
हो, करुणा, दया और उदारता सहित इष्टानिष्ट से रहित हो, संसार में 
विचरए करो। मोह से रहित होने के लिये यह बहुत उदम झुकि है 
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- उन सबके लिये भी शोक करना चाहिए। क्या|तुम यह नहा जानते।क 
| यह सारा प्रपश्च-जगत्‌ भ्रम है ? परमा4 में कोई किसी का नहीं है । 
हे भाववर ! परमार्थ दृष्टिते विचर कर देखो कि न में हूँ , न तुम हो 
सत्र कुछ भ्रम मात्र है, इसलिये तुम इसको हृदय से त्याग करो। यह 
| बारम्बार की उत्पत्ति और वष्टता, मायाकी एक अमर दृष्टि मात्र है। इसमें 
कोई वास्तविकता नहीं है। समुद्र की तरड़ों के समाव ही जगत बार 
खार उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। अब तक अनेक माता और 
पिता हुए और मिठे, हसलिये बन्धु-बआन्धत्र, मित्र और शत्रु आदि 
का जो भी सम्बन्ध है सत्र भावना मात्र है ओर सब की कहना 
मोह से है। जगत का प्रप॑ंव ही ऐसा है कि जिस संज्ञा की भावना 
कूल्पित की जाय वह बेसा ही भासित होती है भावना वश अस्त में 
भी विष हो जाता है। यद्यपि अस्त में विप नहीं है तथापि वह 
भावना से वेसा ही मावता है। ऐसे ही वन्धु-बान्धव शजत्र, मित्र भी 
भावना वश भासते हैं। अन्यथा कोई किसी का शत्रु है और ने कोई 
किसी का मित्र | केवल सर्वात्म पुरुष ही सर्वगत सर्वन्न व्थित है । 
उसमें अपने और पराये की कोई कल्पना नहीं । वह इतना 
निर्मल और निरअवयत है कि मन बुद्धि, वित्त और अहड्डार भी 
उसका कोई नहीं । केरल विचार की अनज्ञानता से ही में तुम आदिक 
भिथ्या ज्ञान भास रहे हैं। अन्यथा केवल चिदाकाश आत्मसता ही 
सदेव विद्यमान है माता और पिता आदि तो श्रम से भागते 
हैं। शरीर भी पंचतत्ों से रचा हुआ जड़रूप है | इसलिये तुम 


श्रम-दृष्टि को त्याग त्ों का विचार करो । 
भी योगवाशिष्ठ भापा,<पशम-श्रकरण का दौदहबां सर्म समाप्त || १४ ॥ 


कारण, कै च्् $ ब्ू्रै रे खियकबमा 
कक है 


पन्द्रहवां सर्ग 
इच्छा चिकित्सा 
वशिष्ठजी बोले-है रामजो | पुगपके ऐसा कहने पर उसका छोटा 
भाई 'पवन' परम असन्न होगया। क्योंकि पुरुय ने उसे परम पावन 
न किप्दअ गा कक कलम कक एक कक 40७ 4 पचकरतबननन नल कछमक रू कक 
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हे राग्जी ! जिस प्रकार चित्त बढ़ने न पावे-तुम उसी आत्म ॥£: 


' घेय को धारण करो | जब इस प्रकार के धेय्य॑ धारण करोगे, तब 
| निश्रय ही अविनाशी पदको प्राप्त होगोगे। हे रामजी ! जब इस उत्तम 
हृदय ज्ञेत्र में एक बार चित्त स्थित हो जाता है, तब वह आकाशरूपी 
दृश्य को नहीं उत्पन्न होने देता और तब केवल बअह्मरूप ही शेष 
रहता है। सो, जब तुम इस वित्त से अवित्त हो जाओगे तब निश्चय 
ही अक्षय पद की प्राप्ति होवेगी, अन्यथा यह वित रूपी उलूक पत्ती 
है झौर तृष्णारूपी श्री हैं। ऐसा पक्षी, जहाँ विचरण करता है 
| वहोँ अमड्ल ही का विस्तार होता है । सो, तुम उस वृत्तिको सवंथा 
4 ही त्याग दो | जब ऐसा हो जावेगा तब झविन्य पद प्राप्त हो 
जायेगा । क्योंकि वृत्तियों के अनु पार ही स्वरूप की रवना होती है। 
जेसे वृत्ति का सञ्बार होगा-इस जीव का वेसा ही रूप हो जावेगा। 
4 हे महामते ! यह निश्चित सिद्धान्त है कि जो संसार के पदार्थों और 
4 उसकी यह समस्त ईपरणाओं और भावाभाव से मुक्त हुआ है वह उत्तम 


॥ नहीं होता । 
थी योयवाशिष्ड भाषा, उपशम-प्रकरश छा पन्द्रहवां सम समाप्त || १४ ॥ 
पोलहवां संग 
बलि आरुपान 


-“ ॥ इस प्रकार वशिष्ठजी के कहे हुए इच्छा-चिकित्सा सम्बन्धी उपदेश 
* ॥ को सुनकर रामजी प्रसन्न होगये। वे बारम्बार वशि४ठजी की प्रशंसा करते 
4 हुए बोले-हे भगवन्‌ ! आपके उपदेशों से अब मेरा मन सर्वथा 
4| ही विधल और हृदय शीतल होगया हे अब मुझे कुछ शझ्ञ नहीं 
करनी है। किन्तु हे हनि ! आए ज्ञानियों में महाज्ञानी और सर्व 
धर्मवेत्ता हैं, आपके अम्रत रूपी वचन को पान करता हुआ मैं तृप्त नहीं 





॥ होता। सो, हे मुनीख्र-! अब ऋपा कर मेरे बोध की वृद्धि के लिये 
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॥ पद पाता है किन्तु जिसका चित्त भागों मैं पड़ा हुआ है वह मुक्त $ 


ह क्र 
म्जा 
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!| कि सबसे निष्काम ओर नदोंप बावनाम स्थित रहे ! इसी अवस्था 
का नाग अहम शिति' अवस्था है। इस अवस्थामें विवेक ओर बुद्धि 
ही उसका सहायक होती हैं ! जो ऐसा ज्ञान ओर बुढ्धिकी सहायता ते 
| संसार में विचरते हैं उनको दुःखऔर कष्ट नहीं होता। कसा थी महाव्‌ 
सझ्ूट, कैसा भी दुःख और स्नेह क्यों न उपस्थित हो जावे वह 
किसी भी विकार से दुःखी नहीं होता।वह अपने धे्यरूए। वेड़े से 
महान्‌ दुःखरूपी समुद्र को पार कर जाता है। अच्छा तो, घये क्‍या 
है ! देखा, जगतके दृश्यों से सर्वथा ही वेराग्य भर नित्य ही 
सत्णास्रों का विचार करना ही थेय है। जो ऐसा आचरण करता है 
अथवा इन श्रेष्टगुणों का अभ्यास करता है, वद आत्मपद को 
प्राप करता है। आत्मपद तजिलोकी के ऐश्वर्य रूपी स्तोत्र का भगडार 
है । उसके भागे तर लोक्य की सम्पदा भी व्यर्थ है । सो वेराग्य विचार 
झौर अमभ्याम द्वारा विद को स्थिर करने से ही प्राप्त होता है। 
जब तक तृष्णारूपी पाप नहीं होता, कष्ट से छुब्कारा नहीं मिलता 
ओर आत्म-विवेक हुआ नहीं उसको संसार असृतरूप भागने 
| 
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लगता है। जमे शरद ऋत॒ुका आकाश मेघ रहित और निर्मल होता ; 
है, वेसेही इच्छा रहित पुरुष निर्मल होजाता है। परन्तु जिन पुरुषों के | 
हंदयमें चाशाक! सब्र द्ोता रहता है, वे उसके वशीभूत रहते हैं और | 
इनका हृदय ज्रानसे शून्य रहता है। तृष्णारूपी राक्षसी उनके हृदयको ; 
स्थिर नहीं होने देती। किन्तु इच्चा रहित पुरुष वेसा ही निलेंप और | 
सुन्दर हो जाता है जेसे कमलपन्न निलेंप और केलेका स्तम्न सुन्दर होता | 
है। हे रामजी | हिमालय पर्वत भी वेसा शीतल नहीं होता, जेसा इच्छा # 
रहित पुरुष शीतल होजाता है पूर्णिमा का चन्द्रमा और लक्ष्मी 
ः भी । उुन्दर नहीं हांती जैसा इच्चा रहित मन सुन्दर हो 
जाता है | क्योंकि चन्द्रमा की प्रमा को तो मेघ भी ढेंक लेता है 
और लक्ष्ग्ी भी परम चंबल है। किन्तु. इच्छा रहित और बद्य- 


अनचिन+ 3>>त-++>5 


४ स्थिति स्थिति वाले मन पर कोई आवरण नहीं आने पाता 3 इसलिए 
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जाते दृष्टि से त भी झुक जाते थे। कहाँ 
तक कहें उस झावधिमें उसने सभी प्रकारके भोग भोगे झौर उससे शैलोक्य 





बारम्बार कम्पित हुआ । जब इस प्रकार उसने दश करोड़ वर्ष तक 
शासन कर लिया तत्र एक दिन उद्ग गित होकर वह सुमेरु पर्वत 
प्र जाकर यह विचारने लगा कि इतने बड़े राज्य से मुझे क्‍या प्रयो- 
जन है? यदि कहूँ कि त्रिलोकी का राज्य है, इतना सुख है, हतना £ 
बिलास है और ०समें ऐसे ऐसे शासन विधान हैं तो इसमें भी क्या | 
लाभ और यह सब कुछ प्राप्त होना कौन से झश्चर्य का विषय है। 
जब शान्ति नहीं तो कुछ नहीं । शान्ति से यह सब राज्य और सुख ' 
क्‍ ऐश्व्य क्‍या बढ़कर हैं ? नहीं, कदापि नहीं। किन्तु में कितना 
 धृष्ट हूँ कि चिरकाल से भोगों के लिये प्रयततवान हो उन्हें भोगता 
रहा ओर नाम मात्र को भी शान्तिमानर्‌ नःहुआ। इससे निश्चय 
: 4 होता है कि भोगों से कभी शान्ति नहीं मिलती और ये बारम्बार 
उपजते और नष्ट हो जाते हैं। पर खेद है कि बारम्बार वही कम £ 
करते हुए मुझे लज्जा नहीं झाती । हा, में कितना मूर्ख हूँ कि जब | 
देखो, वही भोजन, वही विश्राम ओर वही बारम्बार स्ली का आरलिंगन 
| और बास्म्बार उप्ती सुख शेया का वाय ग्रहण करता हूँ । निश्चय | 
ही मेरा यह कम श्रेष्ठजनों की लज्जा का कारण है। अन्यथा ऐसे | 
नीरस कार्यों में कोई बुद्धिमान नहीं पढ़ता । जब जिस काये से तृत्त ॥ 
ओर शान्ति न हुईं तब उप्तके करने से क्या लाभ ? इसमें में स्वीकार ॥ 
करता हूँ कि मेरे समस्त राग भोग बुद्धिमानों के हँसने ही योग्य हैं। । 
झब में यह खीकार करता हूँ कि चित्त में सझ्ृत्य विकर्प का उठनों । 
४६ ब्यूथ ओर मूर्खता का दयोतक है। विचारवान्‌ तो विचारवान्‌ ही हें, 
4 वित्त में सझल्य विकल्पों से बढ़े २ अनर्थ उठ खड़े होते हैं। में | 
नहीं कह सकता कि इसके द्वारा भोगों की प्राप्ति के सिवा और क्‍या | 
| 
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लाभ है ? किन्तु भोग ! भोंग तो सवंथा ही अहितकर और अनर्थ । 
कारक हैं। यह उतन्न भी होते हैं भोर नष्ट भी होजाते हैं। इनकी । 
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“पह प्रसड सुनाहये कि, जिस प्रकार राजा बलि को 'विज्ञान-बुढ्धि- £ 
पे, क्री भा हुई थी । श्रेष्ठ जन नम्न शिष्य के कहे हुए शब्दों £ 
से खेदवान नहीं होते। वशिष्ठजी ने कह्दा-हे रामजी | सुनो. इस जगतके 
नीचे एक पाताल लोक है। वह लोक चीर-समुद्र के समान उन्जजल 
और बहुत ही सुन्दर हे। उसका राजा वह शेष नाग है-कि जिसके 
हजारों शिर हें और जो बड़ा विषधर है। उसमें कहीं देतयों के 
पुत्र बास करते हैं और कहीं २ बहुत सुन्दर नाग-कन्यायें विशजती 
हैं। कहीं बहुत सुन्दर सुगन्धिमय सुख का स्थान हे तो कहीं नके 
झौर विष्ट से मरा हुआ दुर्गन्ध का स्थान है। उस पाताल में सात 
पाताल हैं कि जिनमें सब प्रकार के जीव स्थित रहते हैं । उसका 
कोई भाग रल-खबित है और किसी भागमें कपिलदेवजी के चरण 
कमलों पर देवता और देत्य शिर धरे विराजते हैं । कहीं नन्‍दन बन 
से भी सुन्दर रत्नों के ऐसे ऐसे बाग लगे हुए हैं कि जिनकी सुगन्धि 
अपूर्य और अमृत तुल्य उपझ्ारी है। विरोचनि पुत्र बलि पुत्र लाक | 
में रहता था। वह इतना प्रतापी था कि उसके आगे समस्त पिधाधर 
किन्नर भौर देवता भी शिर ऊुकाते थे । सभी उसके वशवर्ती थे 
(| झोर सभी को उसने वश कर लिया था। आकाश, पाताल और सृत्यु 
लोक इन तीनों लोकों को उसने वश कर रक्खा था। उसका समस्त ह 
जीवन लीलागय ओर सुख आनन्द की राशि था । देवराज इन्द्र 
भी उसके चरण रज की बांदा करते थे और त्रिलोकी के जितने रत्न 
हैं सब उसके समक्ष विद्यमान रहते थे । यही नहीं, जो विष्णु भगवान्‌ ल्‍ 
समस्त शरीरों की रक्षा करने वाले ओर जो सर्व भावना धर्मों के ; 
पालक हैं उसको उसने अपना द्वारपाल बना रखा था। उसके प्रताप 
के आगे तीनों लोक कॉपते रहते थे । उनकी वाणी मात्र से लोग | 
भयभीत हो जाते थे। वह ऐरावत हाथी कि जिसके गणडस्थल से 
प्वंदा ही मद करा करता था, उसके प्रतिक्षण राजद्वार की शोमा 
| ढ़ाता था उसके यज्ञ से उठे हुए घृम्र तुरत दी. झाकाश में बादल 


क  सनथन कुकर की नरीष्ण-कट> 





७३५०-3७. रकक-+३ज-+>म बम 4. 





भीम पक शी र पी पी पी शी चड प 


विननम»+-नम न 


ि 


यम या 





# योगवाशिष-भाष ४१३ 


२३/३/४३,३५॥..३६ 2९ .0३..9, ११५. 4९ ८ (७७८0-८2 


+ 5 ब>3+-+2-.०५ ««-०+०++कल०-वबलननननतनक-+-+>ननननन जिन 3तलत-सीभक- ९०५०+->- 


42229 6036 04//2#शि/7: ८0275 60 22:00. 46१८2) 4कि:405 4 # 0 40/40./%% / # 

क्‍ | वह केवल अपने राजा को प्रसन्न करने का ही कारये करता है । 
' यद्यपि वह अन्ञानी है तथापि राजा की शक्तियों ने उसे ज्ञानी बना | 

| दिया है भौर वही सारा कार्य करता है। १६ जैसा चाहे, वैसा 
कर सकता है। उसके समान बलशाली कोई नहीं वह जिसको चाहे | 
नवचा ढाले । उस पर विजय करने वाला कोई नहीं दिखलाई 
पड़ता । देवता और देत्य, उसने सबको अपने वशमें कर रखा है। बड़े | 

| से बढ़े शाक्ष और भयानक से भयानक युद्धों में भी उसका कोई बाल | 

| बॉँका नहीं कर सकता । देवताओं सहित विष्णु और देत्यों सहित 
हिरण्यकशिपु को भी उसने विलबिला और रुला दिया है। वह ॥ 
जब चाहे खर्ग को नरक शोर नरक को स्वर्ग बना देता है। प्राणियों / 
ल्‍ का परिवतेन और सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति भी उसके लिये संकेत- / 
मात्र है उसके आक्रमण से यह समस्त त्रिल्ञोकी सहित कर्पतृक्ष भी 
डगमगा जाता है। यद्यपि वह स्व गुणहीन और सब शक्तिहीन है तो / 
भी अपने आत्म-भगवान की दी हुईं शक्ति से इतना सब कुछ कर | 
' डालता है। वह वारम्बार देवता और देव्यों के समृह को उसन्न ! 
| करता रहता है। जब ऐसे बलशील मन्त्री कों वश कर लेवे, दब // 
राजा का दशन हो जावे । परन्तु वह मन्त्री मो, तब तक वश कैसे ॥ 
होगा, जब तक कि उसका राजा वशमें न होवे। राजा वशमें होबे तो | 
मन्‍्त्री आपही आप वश में हो जाता है। इसी प्रकार जब तक | 
मन्त्री वश में न होवे, राजाको वश करना कठिन होता है। क्योंकि 
मन्त्री ही भीतर बाहर करने, वाला है। अतः उसको पहले जीतना 
चांहिये | हे पुत्र ! यदि उसको जीतने की शक्ति तुकमें है तो तू ; 
पराक्रमशाली है और नहीं है तो तेरा सारा पराक्रम व्यर्थ और निष्प- | 
योजन है पर यदि तुमने उसे जीत लिया तो जानो कि झब कुछ / 
जीतना नहीं रहा । अस्तु, यदि तुझे अनन्त सुख की इच्छा है ॥ 
ओर यदि तू निश्रय ही अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहता है , 
| तो उस मन! नामक मन्त्री को वश में करने का यत्न कर । ५ 


| 
»._ _ ओ योगबाशिष्ट भाषा-उपशम-प्रकरण का सत्रहवां सर्ग समाप्त ॥ १७। ट 
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प्मस्त रमशीयता ब्यथ और निःसार हैं। तब किस वस्तु में सार हे 
और क्या अविनाशी है यह जानना चाहिये। 
ऐसा विचार कर वह मौन होकर सोचने लगा । $थ ज्ञश कै 
पश्चात्‌ उसे अपने पिता विरोचन का वह उपदेश स्मरण जाया # 
जो उसने किसी समय उन महात्मा से पूछा था ) | 
थी योगवाशिप्ठ मापा उपशम-अकरणं का सोलहयां सर्ग समाप्त ॥ १६ 0७ 
&£--88-४89 
सत्रहवां धर्म 
बलि-विरोचन दथा ु 
हे रामजी ! विरोचन बढ़े ज्ञानी और परम तपसी थे। एक 
समय वलिने उससे प्रश्न किया था, कि हे पिताजी ! वह कौन 
सा स्थान है कि जहां पहुँचने पर सभी भ्रम शान्त होजाते हैं और 
समस्त दुःखों ओर छुस्ों का अन्त हो जाता है फिर वह कौनसा 
पद है कि जिसमें पहुँचने से मनको मोह नष्ट होकर सारी इच्डयें 
लय होजाती हैं। जहां कुछ क्ञोथ् नहीं रहता और जिसे प्राप्त कर 
लेने पर रागद्व प्‌ का सबंधा अन्त हो जाता है। है पिताजी | वह 
कौनसा पद है कि जिसको पाकर फिर कुछ आध करना नहीं रहता। 
/ अथवा जिसे देखने पर फिर कुछ देखने की इच्छा नहीं होती । ऐसा | 
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जो आनन्ददायक्क पद हो मुझे बतलाइये।” इस पर विरोचन ने ; 
कहा-हे पुत्र | सुनो, उपदेश की कया बड़ी विचित्र है उस स्थान ; 
का दृश्य बढ़ा ही सुन्दर और शान्त रूप है ।। देखो, तुम्हारी इन 
सारी शक्भओ्रों को में एक ही उपदेश में दृर कर देता हूँ, खुब ध्यान । 
देकर श्रवण करों हे पुत्र ! जिस देश, जिस स्थान और जिसपद 
को तुम्र पूछते हो उसका नाम है 'मोज्ष!। उस शोक्ष' देश में 
पहुंचने पर प्राणी के समस्त दुखों का अन्त हो जाता है । उस देश 
4 $ राजा का नाम ईश्वर, भगवान्‌, आत्मा परमात्मा चाहे जो कुछ 
भी कहो सबका अर्थ एकही है । उस राजा के मन्त्री का नाम है मन! 


प्‌ 
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' जब पुरुष झ्ात्मा को ध्येय बनाकर नित्य ही अभ्यास करता है तब | 
वृत्तियां विषयोंसे विरक्त हो जाती हैं और वह बआात्मोन्नतिमें वेसे ही वृद्धि | 
पाता है जेसे लता-बेलों को सींचने से लतायें वृद्धि पाती हैं। इसी | 

-$ प्रकार पुरुषार्थ से समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। हे पुत्र ! क्या | 
तुम जानते हो कि 'देव' और, नीति' क्‍या है ? जो क्रिया निश्चय करके / 

॥ की जाती है और उससे जो फल प्राप्त होता है वही देव” है। ऐसाही | 
क्‍ पुरुष 'देव' कहलाता है ऐसे ही पुरुषों के जो निश्चित एवं झटल | 
॥ व्यवहार हैं उसी-का नाम नीति है। बस, इस देव और नीति' को / 
जिसने अपने पुरुषार्थ से वश कर लिया है, वही सब-विजयी है। | 

हे पुत्र | सुख, दुःख का देने वाला और कोई नहीं है--शअपना शझ्नल्प | 















ही, सब कुछ करता है। अनीति की दोनों सीढ़ियाँ मनमें | 

विद्यमान हैं। जब मन पर अधिकार हो जावे तब संसार रञमात्र भी £ 
० दुःखदायक नहीं होता। परन्तु वह पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता। ॥ 
| पुरुषार्थ से ही विषयों से वेराग्य होता है, अन्यथा नहीं। बिना ? 
- ६ वेराग्य के मोक्ष दुर्लभ 8 । जब तक विषयों में प्रीति बनी है तब तक £ 
संतार-दशा इधर-उधर अरि्थिर बनाये रहतो कौर दुःख दिया करती | 
है । यह घुनकर बलि ने पूछा--है पिताजी ! तब विरक्तता हृदय | 
में केते स्थित होगी ? विरोचन ने कहा-आत्मा के देखने से जब # . 
झभ्यास पूपक आत्मदेव का दर्शन हो जाता है, तब आपही आप £. 
| समस्त बीजलक्मी स्थित हो जाती है। हे पुत्र ! इसके लिये स्व | 
। प्रथम यह करना चाहिये कि अपने प्रतिदिन के कार्यों का नियम बना /£ 
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लेवे । वह इस प्रह्वार कि, दिन के दो भाग तो शरीर के भोगों की /£ 

“॥ प्राप्ति में लगावे और एक भाग शाज्लों का श्रवण और विचार करे | 
* तथा एक भाग में गुरु की सेवा और टहल करे | जब ऐसा करते २ | 
भन कुछ विचारवान हों जावे तब शाखाभ्यास को और बढ़ा देवे ह# 
अर्थात्‌ उसमें पहले इृना (दो मांग का ) सप्य लगावे । इस 
क्रम से जीव ज्ञान-कथा के योग्य हो जावेगा और तब धीरे २ उत्तम | 





'.. लिनकत नकल फरा 
५ शक सु क-श-)- 
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अठारहवों सगे 
“89९० 

वित्त-विक्त्सा 
बलिने पूछा-है पिताजी ! वह किस प्रकार वश में हो सकता 
है और ऐसा महावीयवान मन्त्री और ऐसा राजा कौन है-कपाकर 
यह वृत्तान्त मुझसे कहिये । फिर में उसे प्राप्त करने का यतल करू गा। | 
विरोबन ने कहा-हे पुत्र | सुनो, राजा से मिलने के पूरे उसके 
पन्‍्त्री से मिलना चाहिये । जब मन्त्री वश में हो जाता है तब राजा 
का दर्शन सहज ही में हो जाता है।थौर इसी प्रकार जब तक 
राजा को न देखा जाय अर्थात्‌ जब तक राजा वश में न होवे मन्त्री । 


को वश करना कठिन होता है। इसलिए राजा और मन्स्री दोनों | 










& ९०४४ ७? 


का वश करना आवश्यक है, तभी इृष्ट की प्राप्ति होती है । जेसे | 
बालक को युक्ति से दश में किया जाता है, उसी प्रकार मन्त्री और 
गजा को वश में करना चाहिये। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। 
ऐसा कोई कार्य नहीं है जो शनेःशने: के अभ्यास से न होवे। देखो । 
मत नामक देश में आत्म-मगवान्‌ नाम का राजा बास करता है। ; 
उसके मन्त्री का नाम है, मन । वह मन परिणाम को पाकर सब ओर । 
से विश्वरूप हुआ है। जब उस मन पर विजय प्राप्त हों जावे तो | 
जानो कि विश्वके सारे सुखों पर विजय मिल गई उस मनका जीतना ! 
यद्यपि कठिन है तथापि युक्तियों से वह वश में हो जाता है। बलिने | 
पला-4ह कॉनिसी युक्ति है। विरोचन ने कहा-शब्द, स्पश, रूप, रस | 
ओर गंध आदिक जितने रस हैं,सबकी आस्था त्याग देवे अर्थात्‌ सबको | 
नाशवान और भमरूपजाने। मनरूपी हस्ती विपरूपी मदसे मस्त रहता 
है किल्तु अभ्यास और वैराग्यरूपी युक्तियों से वश में हो जाता है। | 


[के 


ब्ससे उप अभ्यात सहित उन युक्तियों का झाश्रय करो कि जिससे 
३ह वश में हो जावे । ना बेरार्य के संसार रूपी बनमें दुखों का 
नाश वहीं होता वह वेराग्य भी बिना अभ्यास के नहीं प्राप्त होता 


हू 
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* जब इस प्रकार कियना ही समय व्यतीत हुआ और वह सम्राधि से | 
न जागा तब उसके मन्त्री, टहलुये एवं रानियाँ व्याकुल हो गई और 
उसके अभाव में सबके सब रुदन करने लगे । कोई कुछ कहता 

। कोई कुछ, किसी का निश्चय हृढ नहीं रहा, चारों ओर सन्नाटा छा 

| गया । समस्त राज्यमें हलचल मच गई। तब क्या होवे इस पर विचार 
करते हुये बुद्धिमान मन्च्रियों ने गुरु शुक्र का स्मरण किया। गुरु शुक्रने # 
ध्यान से देखा तो उन्हें बलिकी सारी व्यवस्था ज्ञात हो गई। वे प्रसन्न | 
चित्त आकाश से उड़कर वलि के पास शाये। मन्श्रियों ने बड़ी धूम | 
से उनका स्वागत किया । शुक्रजी ने कहा, घबड़ाओ नहीं, सब कुछ | 

४ ठीक हो जायगा। यह आश्वासन दे, शुक्रजी बलि के पास गये। ( 

६ देखा तो उनका मन शान्‍्त हो जीव की चेतन-कला के मध्यमें स्थित ॥ 

* हो आनन्द ले रहा है । उन्होंने मन्त्रियां से कहा- देखो, इसको मत । 

मं जगाओ | अब यह आतन्ञान को प्राप्त हुआ है । इसको अब कोई | 
क्लेश नहीं है। बढ़ा झाश्चय है कि अब इसको आतल्मअकाश की | 

: प्राप्ति हुई है। जेसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है 
९ बेसे ही अब इसके दुःखों का अन्त हो गया है। अतः में इपको जगाना * 
उचित नहीं समझता । यह आपही आप दिव्य समय पाकर-जागेगा 
और उठकर अपना राज्य-कार्य करेगा, कोई चिन्ता नहीं है, तब है. 
तक तुम लोग जाकर काय सँभालो | यह कहकर शुक्रजी आकाश | 


भाग से फिर उड़ गये। देत्यों की दशा शोचनीय हो गई । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का उन्नीसवाों सम समाप्त ॥ १४॥ 


“६-४ १-१४०- 
” बीसवां सर्ग 
बलि उपास्यान समाप्ति वर्णन 
हे रामजी ! जब एक हजार 'वर्ष बीत गये, तब दिव्य मुहूते 
पाकर राजा बल्षि समाधि से उतरे । नौबत नगारे बजने लगे । 
दुत्यों में जैन का संचार हुआ। राज-महल एवं नगर में नाना 


()] 
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॥ पदकी भावना हृदयड्रम हो , जावेगा । जब इस प्रकार शा्रो के 
अर्थ विवार में चित्तरूप वालक को परवा लोगे तब आप ही आप 
/ परमात्मा में ज्ञान भाप हो जायेगा और क्मबन्धन से मुक्त हो जावोगे। 
॥ फिर तो जैसे चन्द्रमा के उदय होने से चन्द्रकान्त मणि द्रवीभृत होता 
है बेसे ही तुम्हें शीतलता प्राप्त हो जायेगी। परमात्मा के देखने से 
| पृष्णा ढूर हो जाती है और तृष्णा दूर हुई नहीं कि उसी चण 
ह! आत्मा का दर्शन हो जाता है । इस प्रकार जो सुख आत्म-विश्रान्ति 
( से प्राप्त होता है, वह जप तप, और दानादिक किसी प्रकार से भी 
नहीं प्राप्त होता । बह्मा से लेकर काष्ट पर्यन्त हस्त जगत में ऐसा 
्ँ 
५ 
रू 










| 

कोई भी आनन्द नहीं है, जेसा परमात्मा में स्थित होने से मिखता ; 
| है। परन्तु वह बिना पुरुष प्रयत्त के नहीं प्राप्त होता। इससे तुम 
/ उस यल का ही आश्रय करो और अन्य देवों को दूर से ही त्याग 
£ दो। इस मार्ग में भोग परम बाधक हैं। अतः जिस प्रकार भी होवे 
|| दोतों पर दाँत पीसकर तुम हनकी प्रीति को त्यागो झोर निन्‍्दा करो, | 
4 तभी सुन्दर शुभप्रद विचार उत्न्न होंगे। फिर शा्तनों का संग्रह कर ;( 
/ परम-पद को प्राप्त करो । यह कहकर शुक्रजी चले गये । ४ 
' श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशस-प्रकरण का अठारहवां सर्ग समाप्त ॥ १८ || । 
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; उन्नीसवां सर्ग 
बलि-समाधि 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! देत्य-गुरु महर्षि शुक्र के चले जाने 


| 

्ं 

£ पर योद्धाओं में श्रेष्ठ रुजा बलि अपने रत्न जटित महल के एक 
/ कोने में जा बैठ और जो शुक्रजी ने कहा था उस पर दत्तचित्त £ 
; हे मोन भाव का एसार का सारा सम्परदाशों को तुच्छ जानते | 
2 ईये अपना अस्तित्व विचारने लगा। तब विचारते विचारते उसे अपना 
» आप फुर झाया और उसका मन परमतल्॒ में जा स्थित हुआ । फिर 
£ तो अक्षय-समाधि लग गई और शरीर पापाणवत््‌ हो गिर पढ़ा । 
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ब्राह्मणों की पूजा की।फिर जो अर्थी, मित्र, बान्धत् और ॥ 
टहलुगे थे, उनका अर्थ पूर्ण किया, ब्लियों को नाना प्रकार के वस्त्र । 
और आभूषण दिये । अपराधियों को दगड ओर निरपराजियों को ॥! 
मुक्त किया। फिर उसने यज्ञ का आरम्भ करके देवताओं का पूजज 
किया और शुक्रजी से लेकर जितने भी देवता थे, सबको अपनी | 
यत्ञ शालामें प्रेम पूवक बेठाया । उसी समय विष्णु भगवान ने इन्द्र के ॥ 
अथ पिद्धि के लिये डल करके ब॒लिको छल लिया। यज्ञ भड़ होगया। | 
दिष्ण ने बलि को बाँधकर पाताल में स्थित किया । अब आगे वही / 
॥ इन्द्र होगा | क्योंकि वह जीवन्मुक्त हो गया है और उसे किसी (; 
प्रकार का हर्ष शोक नहीं है। उसने अनेक जीवों का उपजन और 
/ नष्ट होना देखा हे ओर इस प्रकार दस करोड़ वर्ष तक उसने 
| तीनों लोक का काय कर बड़े २ ऐश्वय भोग लिये हैं। हससे अब 
उसे कोई कामना नहीं है, भोगों को विर्स जानकर उसका मन उप- 
राम हो चुका है। उसकी तृष्णा नष्ट हो गई है ओर मन देयोपादेश 
की वासना एवं सब चेष्टाओं से शान्त हो छुका है। हे रामजी ! 
वही बलि आगे चलकर इस जगत का इन्द्र होगा और सारा काये 
करेगा । परन्तु सब कुछ करते हुये भी यह किसी कार्य से प्रसन्न 
और खेदवान न होगा। क्योंकि अब वह महान विज्ञान--वेत्ता 
हो चुका है। हे रामजी |! तुम भो उसी दृष्टिका आश्रय करो। निश्चय 
4 से तुम सवदा के लिये निदु :ख और परमपद के भांगी बन जाओगे । ॥ 
/ 6 है रामजी ! यह जो नाना प्रकार के दृश्यों संयुक्त जगत दिखलाई / 
।क्‍ पड़ता है, निःस्सार ओर सहझृल्प मात्र है। इसमें उत्पन्न हुये भोग ॥ 
तुच्ड और निन्दनीय हैं। इस जगत में न कोई तुम्हारा है और ॥ 
. ॥ न तुप किसी के हो । तुम अपने जाप आल्-स्वरूप हो, तुम्हारे | 
लिये अपना और पराया क्‍या है यह सारो कृत्यना विथ्या और अम- है ' 
। पूर्ण है । तुम सव के आदि पुरुष, साकार-रूप, सव-पूर्ण ओर इस | 
५ जगत में चेतन्यरूप हो ! यह जितना भी स्थावर--जज्जम रूपी जगत |; 
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प्रकार के उत्सव की तैयारियां हुई । किन्तु बलिको इसका कुछ भी 
ध्यान नहीं। वह समाधि से जागते ही फिर अपनी परिस्थिति पर 
विचार करने लगा । तब उसे भासित हुआ कि राज्य से मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है। जिस आनन्द में मेंने विश्राम पाया है वही 
-णीय, शान्तरूप और शीतल एवं परमपद है | अतः मुझे फिर उसी 
परमपद का आम्रय करना चाहिये मन को बढ़ाना श्रेय नहीं है । 
इसको गलित करना ही अभीष्ट है। यह विचार कर उसने फिर 
समाधि में बेठना ही उत्तम समझा । किन्तु ज्योंही वह उस विचार | 
में बैठा कि राजसदन के मन्त्री आदि स्वागत सत्कार के लिये आ | 
पहुँचे । नगर-वासियों ने राजद्वार को घेर लिया। चारों ओर से 
राजा बलि की जय हो, जय हो'-ऐसा शब्द होने लगा। तब बलि 
॥ ने विचारा कि अच्छा, अब मुझको ग्रहण और त्याग भी क्‍या है, 
| मोत्त की इच्चा भी में क्या कहूँ। जो वन्ध होते वह मोक्ष की इच्छा 
करे, पर जब में बन्ध नहीं हूँ तो मेरे लिये मोक्ष की इच्छा भी नहीं 
| ९। न वन्ध है, न मोत्ष । वन्‍्ध और मोक्ष की कब्पना तो 
गूखता है। अतः,अब मुझे ध्यान विलास की आवश्यकता नहीं है। 




















ों 


क्योंकिन में मरता हूँ, न जीता हूँ न सत्य हूं, न असत्य हूँ, मुभमें 
सम विपम भी कुछ नहीं है, न कोई मेरा है झोर न में किसी का हूँ 
/..। नी आप चछ त रूप है, में आत्मा हूँ, मेरा मुकको नमस्कार 
| *। यह राज्यक्रिया मेरा क्या करती है-हसे करते हुये भी में अपनी 
आत्मा में स्थित हूँ। तब मेरा जो ऊँचे प्रकृत आचार है उसे क्‍यों 
॥ जीड ।हे रामजी ! ऐसा विचार कर राजा बलि ते देखा 
दू््ों को सेना, मन्त्री,ृत्य और बान्धवों ने आकर उसे घेर लिया। 
प्र तो जेसे चन्द्रमा को मेथ घेर लेता है, 
बलिको घेरकर प्रणाम करने लगे। राजा ने उनकी प्रणाम और बन्दना 
स्ीकार की । पुनः वासना को मनसे त्याग राज्य का कार्य करने 
: 4 (९ उधत हुआ झोर पूजा की सामिग्री में गाकर देवता, ग॒ुह शोर 
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इक्कीसवां सर्ग 
हे रु: -2 
हिरण्यकशिपु-बध 

वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी | झब तुम एक और उपास्यान 
सुनो । इसको सुनने से तुम्हें विशेष लाभ होगा। यह असझुर 
प्रहाद का ओख्यान है। देखो, पाताल में हिरण्यकशिपु नाम का 
एक महाबली देत्य उत्पन्न हुआ था जिसने कई बार इन्द्र को भगाया 
और ऐसे कई महान पराक्रम किये थे। उसने देवता और देत्यों 
सहित समस्त पृथ्वी को वश कर लिया था। समस्त भूमण्डल में उसका 
एक क्षत्र राज्य था। समय पर उसने कई पुत्र उत्पन्न किये । उसके 
बड़े पुत्र का नाम प्रहाद था जो विष्णु का भक्त और बढ़ा ही 
प्रकाशमान था। प्रह्द को पाकर हिरण्यकृशिपु ऐसा शोमायमान 
हुआ जेसे सुन्दर लताओं को पाकर वसन्‍्त ऋतु शोभायवान 
होती है । किन्तु उसका देत्य खभाव न बदला और वह क्रमशः 
सब को तपाने लगा। उसका दुष्ट-क्रीड़ा से देवताओं को बढ़ा कृष्ट 
मिला। वे बहुत प्रयत्न करके भी देत्यराज को रोक न सके | वह 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया शोर सारे भूमणडल में. उसके आतह् से 
खोग त्राहि २ करने लगे। यज्ञ, जप आदिक शुभ कर्मों को उसने 
नष्ट कर दिया । वह कहता कि मेरे सिवा दूसरा ईश्वर कौन है, में 
ही. सबदा ईश्वर हूँ। सब लोग मेरी ही भक्ति करें । पुत्र प्रह्मद को 
भी.वह यही शिक्षा देता। किन्तु प्रहाद न मानता । विद्यालय में 
भेजा तो प्रह्मद वहाँ भी अपने इश्ददेव विष्णु को ही स्मरण 
करता, और उसके इप ध्येय को देख हिरण्यक्शिपु बड़ा दुखो रह ता पर 
कोई वश नहीं, लाख समझाने प्र भी प्रहाद नहीं मानता । तत्र 
एक दिन हिरणयकशिपु ने तलवार हाथ में लेकर प्रह्मद से पूछा- 
तू जिस हेश्वर को भजता है, वह कहाँ है प्रहद,ने कहा-मेरा 
इेश्वर सवंत्र और संब॑ में व्यापक है ।हिरण्यकशिपु ने कहा-क्या 


ऋण आऋष्छऋरए कक आफकासतफाक सा १ 
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प्रतीत होता है, सब तुममें देसे ही पिरोया हुआ है कि जेसे सूत में 
मोती के दाने पिरोये होते । अतः तुम जन्म आदि से परे सर्व 
रोगों के नाश-कत्त नित्य शुद्ध, उदित बोध-सवरूप और भ्रम 
भादि से परे हो। हे रामजी ! तुम्हीं केवल्यरूप और जगत के नाथ । 
तथा सब के प्रकाश-खरूप हो । यह सारा जगत तुम्हारे ही प्रकाश : 
से प्रकाशमान है। तुम में सुख हुःख की कत्पना कुछ नहीं है। तुम । 
सबके प्रकाशक और शुद्ध सर्वात्ता हो । अतः सर्व अनिष्टों को त्याग ॥ 
कर तुम अपने सर्प में स्थित होवो । इस सत्यता को धारण करने ” 
से फिर जन्म मरण नहीं होता । मन का क्‍या कहा जाय | 
यह तो वह मतवाला हस्ती है, जो हर समय विषयों के लिये 
ही उन्मत्त बना रहता है । जब इसको वारम्वार वेराग्य | 
रूपी अंकुश दिया जाता है | तब यह वश में र ता है। हे| 
रामजी | तुम मृढ़ मत बनो । मूर्खों की बात क्या है? उनकी बुद्धि | 
नष्ट हो गई है, वे अविद्यारूपी घूते के हाथ विक् बुक है पर तुम उनके । 
| समान न होना। यह जगत रखमात्र भी नहीं है मत्ताह ही प्रतीत होता 
है। किन्तु मूर्खंता परम दुःछका रूप है, इससे बढ़कर दुःख कोई नहीं। 
| इसके रहने आत्म-विचार नहीं होता। यह आत्म वचार का परम 
शत्रु है। झात्म विचार के लिये तो अभ्यास ओर वेराग्य ही आवश्यक 
हैं। बिना विपयों से वेराग्य हुये आत्म जाजात्कार नहीं होता । 
£ पुरुषाथ से ही आत्देव प्रसन्न होते हैं । पृरुपार्थ ही बुद्धि को निर्मल 
। करता है। अतः समस्त सहत्यों की त्यागकर तुम बचनों को ग्रहण 
५ करो। इससे तुम्हारा संध्षार-क्ौतुकछूपी हिरा नष्ट हो जायगा श्र 
तुम सबंदा के लिये शान्तरूप हो जाओगे 
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की वीसबों तर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 


न वि कनएीी१ एन ०१०१७ मत्दर ब*. 
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4 देत्य बढ़ते हैं, तब विष्णु आकर उन्हें नाश कर देते हैं । यद्यपि देत्योंकी ६ 
॥ उपज इतनी अधिक है तो भी उनको नष्ट होते देर नहीं लगती । भीतर ' 
बाहर से हमको बड़ा कष्ट हे देखिए न, जिन देवताओं को हमारे 
| हमारी स्त्रियों को हर ले गये हैं देवताओं ने हमारा धन जन सब 
कुछ नष्ट कर दिया है। जेसे जल बिना कमल मुर्ा जाता है, बेसे ॥ 


पिता ने चूर्ण कर दिया था, अब उनका बल हमसे भी अधिक हो ४ 
ही हम भी अपने बान्धवों के बिना कुम्हिला गये हैं। हमारे जिन ! 
































गया है । हमारी जो स्त्रियों देवताओं का शिरमौर रहती थीं, वही 
घरोंमें रल जड़े थे, वहाँ अब धूल उड़ रही है। हमारे जिन घरोंमें कल्प- | 


झब उनके वश) है । जेसे मगको व्याध हर ले जाता है, वेसेही वे (६ 
| वक्त लगे थे, उन्हें देवताओं ने उखाड़ कर वनन्‍्दन बनसें ले जाकर लगा |; 


देया है। देवताओं को यह सारी सहायता विप्णुजी से मिली है। 


हमारे घर और हमारी वाटिका को नृमिहजी ने जला दिया है। 
जहाँ कभी देवताओं की स्त्रियां देत्यों का मुख जोहती थीं, वहाँ छब # 
देत्यों दी स्त्रियाँही देवताओं की द्वियों का चोर करती हैं। अब / 
देवतागण देत्थों की स्त्रियों से हास विज्ञास करते हैं। जहाँ सुप्रेरु # 
ओर मन्दराचल पवत पर कल्पवृत्त और नन्‍दन बन शोभावमान था 
वहाँ अब धूल उड़? है। शोक, यह महान्‌ कष्ट देत्यों पर आ गया 
है ।घोर आपदा है। हसलिये हे भाइयो | अब हम को सिवा 


विष्णु की शरण में जाने के और कोई उपाय सुक नहीं पड़ता। ६ 


भला, वह विष्णु केषा है कि जिसकी दो भ्जा रूपी वृत्तों की छाया 


में देवताओं को विश्राम भिलता है। मेरे विचार से तो विष्णु की | ह 
शरणमें जायगा वह कभी दुखी न होवेगा । देखो न, जो देवाडुनायें 


कभी असुरों को स्लियों कां [पूजन करती थीं वे अब अपने को ट 


पुजाने लगी हैं और हम देत्यों . की क्षियों के मुख कुम्हिला गये ॥ 
हैं । जेसे ओलों के पढ़ने से कमंल सूख जाते हैं, वेसे ही हमारे मंडप | 
ट गये हैं। हमारे महल में जो नोलभणि के खम्मे लगे थे वे भिन्न 
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प्रक्ली पक हे पद है तो दिखा। न दिखबेगा तो थाज ; 
इसी तलवार से तेरा शिर काट लगा। प्रहाद ने कहा--हाँ, हतत 
खम्मे में भी है। प्रहाद के-हां, कहते ही मंत्र व्यापक विष्णु उस 
खम्मे में भी भासने लगे और बड़े शब्द होने लगे । फिर तो उसी 
क्षण उस सम्मे को फोड़कर विशाल भुजा ओर तीदण नखों युक्त 
महा भयानक रूप से भगवार्‌ विष्णु ने अपना बर्सिह रूप प्रगट कर 
हिरण्यक्शिपु का हृदय अपने नसों से विदी्ण कर दिया और 
उन्हंनेि ऐसा रूप धारण किया कि देंतों के स्थान जलने लगे। 
| कितने ही पर्वत चूर्ए-विचूर्ण हो गये । देत्यों के कितने ही समह ह 
| मारे गये, कितने ही भयभीत हो दिशा विदिशाओं को भाग गये 
| और कितने ही पाताल-बिद्र में नाश होगये। नृसिह की माया से ' 
' मानों प्रलयकाल उपस्थित हो गया और सभी स्थान शून्य हो | 
| गये । इस प्रकार देखों को नाश कर विष्णुदेव अन्तर्ध्यान हो:गये। 
| तब जो बचे बचाये देत्य वहाँ रह गये थे वे कुम्हिलाये हुए हाथ 
जोड़े प्रहाद के पास आये और उसे समझाने लगे। पश्चात्‌ सब 
से मिलकर प्रह्ाद ने पिता का शोच्र किया और पुनः जो कुछ 
उसके सम्बन्ध में शा[ख्रोचित कर्म था, किया। देत्यराज की अनु- 
पस्थिति में देत्य महादुखी और शोकान्वित हो गये । | 
श्री योगरवाशिप्ठ भाषा, उपशम-पकरण का हक्करीसवां सर्गसमाप्त | २१ ॥ 
हे “३ - 
बाईसवां सर्ग 
पहाद-विज्ञान-बर्ण न 
है रामजी ! हिरस्यकशिपु के मारे जाने से देत्यों में शोक की 
काली घटा दा गईं। समस्त देत्य दुखी हो गये। तब प्रहाद ने 
देत्यों से मिलकर कहा-अब अपनी रत्षाके लिये क्या उपाय की जियेगा। 
दत्यों के नाशकर्ता भगवान्‌ विष्णु बड़े बल्ली है |इनके नख खड़ग की 
धार से तीदंण हैं। उनकी मार के आगे देत्य नहीं ठहरते । जब 
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] मैंने ही क्षीर समुद्र का मथन किया था ओर मेंने ही छम्ृत चन्दन 
लक्ष्मी ओर विष को समुद्र से निकाला है । मेरे ही पार्षदों में सब 
कार की. गाया विद्यमान है, और वही इस अनन्त जगज्जाल की 

| क्रियाओं को लय और प्रखय करता है-। मेरे ही पार्षदों ने अपनी 
लोलावश इस त्रिलोकी को वश में:कर रखा है । जेसे कल्पवृत्त-लता ; 
सबंदा ही फूलती और फलती है, वैसे ही मेरे पार्षद सेव फूलते और 
फलते हैं। शीत, उष्ण मेरे दो नेत्र हैं जो जगतकों प्रकाशते हैं उनका |; | 
ही नाम सूय और चन्द्रमा है ! देखो, पेरा भी शरीर नील कमल के 
समान महासुन्दर ओर श्याममेघ के समान महा प्रकाश रूप है। 
मेरे हो हाथ है पाथजन्य शंख है कि जिससे स्फुरण रूप घनिसे 
समुद्र पकट हुआ है। मेरी यही नाभि कमल है कि जिससे अद्या 
उत्पन्न हुए और इसी में सबंदा निवास करते हैं। मेरे साथ में यह । 
गदा है जो रत्नों की बनी है और जिससे दैत्यों" का नाश होता रहता ६ 
है। मेरे ही हाथ में वह सुदर्शन चक्र ६ कि जो समस्त जगत को । 
प्रकाश देता और साधुओं को सुख पहुँचाता है । मेरे ही हाथों में । 
अग्नि समूह का वह कुठार है कि जो देत्यों का नाश करता है। मेरे हरी 
हाथों में वह शाज़ धनुष है कि 'जिसकी। घनि महा प्रकाश युक्त है | 
यह मेरा पीताम्बर है,ओर यह मेरी-बेजयन्ती माला है। इस प्रकार 
में विष्णु हूँ, और इस समस्त जगत को धारण करने वाला भी में 
ही हूं पृथ्वी मेरा ही चरण है तथा आकाश ही मेरा शीश है 
ओर तीनों लोक मेरा ही शरीर हैं। इसमें दिशायें ही मेरा वक्तस्थल 
है ओर में ही साज्ञात्‌ विष्णु रूप हूँ। शु्के ही देखकर दुष्ट चित्त वाले 
भागते हैं और सनन्‍्तजन सुखी होते हैं। इसःप्रकार में विष्णु हूँ ईश्वर 
हूँ ओर मुझे ही इन्द्र और यंम आदिक समस्त[दिवता नमस्कार करते 
हैं। उसी मेरे ऐसे स्वरूप को मेरा नमस्कार है.। । 

. श्री योगवाशिष्ठ भाषा उपभशम्र-प्रकरशका बाईसचां सर्ग समाप्त ॥ २२ ॥| 
हल ९००7 ह 
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भिन्न हो इधर उधर गिर पढ़े हैं। मुझे स्मरण आता है कि जब 
कमी देत्य सेना आपदा के समुद्र मैं डृबने लगती थी तव हमारे समर्थ 
पितादिक उसे डूबने न देते थे और बचा लेते थे, वे वंढ़े सम थे। 
परन्तु अब वहीं सेना विष्णुजी की भार से चूरणित हो रही है। जेसे 
बालक को वानर मारें अब वेसे ही हन्द्रादिक देवता हमारी देत्य 
सेन! की मारते हैं। इससे ज्ञात होता है कि उस पुरडरीकाज्ष भगवान्‌ 
विष्णु को जीतना कठिन है। वे महा पराक्रत्ती हैं। वे शाख्र रहित 
होवें, तो भी उन्हें कोई शाज्ष छेद नहीं सकता । उनको युद्ध का 
बढ़ा अभ्यास है। वे पर्वतों के साथ भी युद्ध करते हैं । हमारे जो 
| पिता बड़े बली थे और जिन्होंने त्रिलोकी के राजा इन्द्र को वश में 
क्र लिया था, जब विष्णु ने उन्हें भी मार डाला, तव उनके लिप 
हमारा मारना क्‍या कठिन है। वह बड़े दी हैं, हम उनको नहीं 
जीत सकते । अस्तु, उनको वश करने का यही एक उपाय है कि 
इम्र सब उनकी शरण में होवें । इससे अतिरिक्त हमारी और कोई 
गति नहीं । वही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कर्त्ता 
॥ तथा वही देवता हैं। हे भाइयों ! उन्हीं के ध्यान में लगो । उनके 
4 आन से एक पल भीन उतरो। में स्वयम्‌ उन्हीं के ध्यान में लगा 
2 रहता हूं । वे सर्वंके सर्व प्रकार नारायण और अजन्मा हैं में 
4 खयम्‌ उन्हीं की शरण रहता हूँ। उनका यह 'ओं नमो नारायण! 
मन्त्र समस्त अर्थों का देने वाला और सिद्ध कर्ता है,। बस, इसी 
मन्त्र का जाप करो | इस जाप से तृम्हारे हृदय में स्फुरण होगा । 
क्योंकि वह विष्णु सर्व की आत्मा है ओर समस्त भूमणडल उसीमें रमा 
हुआ है। आकाश पाताल सब उप्तीका है और वह सबका आत्मा 
है ! बही सब॒को उत्तम फल देता है। में, तुम, यह सब विष्णु का 
रूप हैं। इससे में ही विष्णु रूप होकर गरुड़ पर सवार हूँ और मेरेही 
गले में सुवण के भूषण पढ़े हैं मेरे हाथ रूपी वृत्त पर समस्त पत्ती 
विश्राम पाते हैं। देखो, यह मेरी चतुझुजा हैं, यह मेरे पार्षद हैं। 
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॥ निश्रय ही झाप उचित कहते हैं, किन्तु इसके लिये हम विवश हैं, | 
झाप लोग विष्णुजी के पास जाइए। यह माया उन्हीं ने फेलाई ॥ 
है। देवतागण विष्णुजी के पास पहुँचे। सारा दुःख कह सुनाया।. 
६ विष्णुजी ने कहा-आप लोग चिन्ता न करें। प्रह्द मेरा भक्त 
है और यह उसका अन्तिम जन्म है। अब वह मोक्ष को प्राप्त होगा ॥ 
ओर फिर जन्म न पावेगा । है देवताओ ! इसमें आपको हू पन करना £ 
| चाहिए। गुणज्ञ के गणों की उपेक्षा करके उससे ईंष्यां करना अनथ 
रूप है प्रहाद की यह विचित्र चेष्टा है। भाप लोग अपने स्थान पर | 
। जायें। प्रहाद मेरा भक्त है।यह कहकर विष्णुजी समुद्र में चले ( 
॥ गए। देवता भी उन्हें नमस्कार कर अपने २ स्थान पर चले आए और | 
| प्रहाद से ढू. प भाव त्याग दिया । उधर प्रह्मद प्रति दिन अपने घर [ 
में जनादन विष्णु की मनसा, वाच्रा और कमंणा से भक्ति करने # 
लगे उनके योग से देत्यों में महान्‌ भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । | 
फिर तो ऐसे ज्ञान का प्रसार हुआ कि समस्त देत्य-वंश भोगसे वेराग्य | 
| वान्‌ होगए। किसी को विषयों से प्रीति न रही । सब निरस और / 
£ दृश्य भाव से उपशम हो विश्रान्त हुए। यह सब कुछ हुआ किन्तु 
| उन्हें परम समाधि की अवश्था न प्राप्त हुईं। चित्त स्थिर होकर भी 
| च्बल हो जाता था। तब भक्त की यह अवस्था ठीक नहीं-ऐसा /# 
| विचार कर विष्णुजी अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त महा | 
* मोहनी रूप से प्रकट हो प्रहाद के पास पहुँचे। विष्णुजी को देख | 
| प्रह्माद ने उनका सप्रेम पूजन किया ओर गदुगद वाणी में कहा- / 
॥ है स्व-कलझू-नाशक अगवान्‌ हे नीलोत्पल श्याम शरीर युक्त | 
/ पीताम्बर धारी, हे अच्युत, हे अशरण शरण दीनबन्धो ! हैं झ्ापकी £ 
। शरण हूँ। हे निर्मल रूप केवल्व शरीर वाले है श्वर ! हे अच्युत | आपकी ; 
नाभि कमलसे बल्माउतन्न हुए हैं। है यम लोकरूपी कम लिनियोंके प्रकाशक । 
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रूप चन्द्रमा ! हे मोहान्धफारको नाश करने वाले सूर्य | हे समस्त जगत | 
धो ! हे जनाद॑न ! हे | 
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। के कष्टहर्ता | में आपकी शरण हूँ । है दीनबर 
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१२६ # उपशम-प्रकरणश & 
अनार जा छएए७एएएशणश। 
तेइसवां सगे 
“पक | 
| विष्णु-दशन ! 
धशिष्टजी बोले-हे रामंजी जब इस प्रकार भक्त प्रहाद ने 
अपना नारायण रूप प्रकट कर ध्यान किया तो उसे वह अभृत पूर्व 
शान्ति और प्रकाश मिला कि जिससे समस्त देत्य प्रभावित होगये। 
पश्मात्‌ उसने ( प्रहाद ने ) विष्णु की पूजा का फिर प्रबन्ध किया | 
ओर चन्दन, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भषणों युक्त पिस्ता, 
खजूर, बादाम, अंगूर आदिक मेगों सहित भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और 
लेह् के जितने भी पदार्थ मिले सबको संग्रह कर अपने शरीरान्तर्गत 
उसी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी गरुदासीन विष्णु का ध्यान कर 
सामग्रियों सहित मानसिकू पूजन किया। इस प्रकार अपने को 
विष्णु रूप समझ अथवा हृदय में विष्णु के उसी रूप का ध्यान थोर 
पूजन कर उसने परम भक्ति का लाभ किया। हसी प्रकार वह प्रति 
दिन विष्णु का मानसिक पूजन और सन्त वेष्णवों का सत्कार 
करता था। उसको इस पूजा को देख देत्य चकित हो गये। प्रहादने 
कह भाश्यो | इसमें आश्रय क्या है। तुम लोग भी ऐसी ही पूजा 
करो । इसी हे से विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कव्याण 
करेंगे। देतों ने कहा-ठीक हे । किन्तु हमें यह पूजा आती नहीं । 
प्रहद ने सबको सिखा दिया, तब से समस्त देत्य विष्ण भगवान्‌ 
का मानसिक पूजन करने लगे। इस प्रकार समस्त देत्य विष्णु के 

भक्त हो गये। उससे देवताओं को चिन्ता हुईं । वे बल्माजी के | 
2 आ | आप को सृष्टि में यह कैसी विचित्रता ह « 

* तय विष्ण भक्त हो गये। अब हमें कौन पूछेगा। इस 

कल हे तो जगत का रे अकल्याण होगा-इसका कोई प्रबन्ध 

जये भक्त बर्त 
प लक हर तो रा या विधान डी परिवर्तन कर 
थे कर्याण मूर्ति हो गये। अ्याजी ने कहा- | 
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मुझे ज्ञात हुआ है कि में ही सबका प्रकाश रूप चेतन, अनुभव और 
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यह केसे होऊँ। यह शरीर तो महा क्षणभंगुर है ओर यह प्रतिक्षण ' 


4 काल के गाल में विलीन होता रहता है। इसमें जो शब्द श्रवणगोचर 


होता है, वह भी तो शून्य से उपजा है । फिर में खबा ओर 
हन्द्रिय भी तो नहीं हूँ। क्योंकि इसका क्षण २ में नाश-खभाव है 
ओर यह प्राप-अप्राप्, इष्ट और अनिष्ट वाली इद्रियां स्वथम ही 

जड़ हैं। इसको जानने वाला चेतन है और उसी तत्व के प्रभाव 

वश ये विषय उपलब्ध होते हैं। हससे न में बा इन्द्रिय हूँ और ; 
न स्पर्श करने वाला हूँ । यह चश्च॒लरूपी तुच्छ जिहा भी एक ४ 
इन्द्रिय है और उसके अग्रभाग में जलका एक अल्प अणु स्थित है £ 
जो रसको अहण करता है ओर वह रस भी आत्सत्ता से ही उपलब्ध 
होता है किन्तु वह खयम जड़ है। अतः यह जड़रूप जिहा ! 
ओर रघ में नहीं हूँ। में कोई और ही सत्ता हूँ! यह दृश्यरूप | 
नेत्र भी में नहीं हूँ । क्योंकि यह नेत्र भो विनाशरूप हैं। इससे : 
में इनका विषय रूप नहीं हूँ और ये सवंधा ही जड़ हैं । फिर यह 
नासिका भी जड़रूप है क्योंकि यह पृथ्वी का अंश है और ब 
आत्मा. के आधार पर स्थित है। इससे यह स्व॒य॑ ही जड़ है और 
इसका जानने वाला चेतन है। अतः न में नातिऊ हूँ, न गन्ध हूँ। । 
में अह, मन से रहित मन के मनन से रहित शान्‍्त रूप हूँ। यह , 

खचेन्द्रियाँ भी मुझमें नहीं हैं। में शुद्ध चेतन्य रूप कूलना कल्नझ £ 
झोर चित्त से रहित चिन्मात्र, सबका प्रकाश और सर्व के भीतर | 
बाहर व्यापक, निःसइल्प, निमेल और शान्तरूप हूँ। हा, यह परम 
आश्रय है कि अब मुझको अपने स्वरूप का स्मरण हुआ हे और अब , 
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अह त रूप हूँ। में हो सूर्य ओर इन्द्र को प्रकाश देता हूँ और इन 
घट और पटादिक समस्त “पदार्थों को में ही प्रकाशता हूँ। जेसे : 
दोपक से उत्तत्र तेज का प्रकाश होता है, वेते ही चेतन अनुभव से 
इन्द्रियों की बृत्तियां स्फुरण रूप होती हैं। जैसे तेज से चिनगारियों 
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/ आरति हरण ! हे ईखर | आप अपनी लीला से ही समस्त जगत 
| का पालन पोषण ओर नाश करते ६। सारा जगत आपमें ही 
विद्यमान है। है प्रभो ! में आपको शरण है । 
भी योगवाशिष्ट माषा उपशम-अकरण का तेईसवां सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 
कं 60“) 
चौबीसवां सम 
प्रहादोपदेश,वर्णन, 
| वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी | जब भक्त प्रहद ने इस 
| प्रकार के आठ श्खोकों में भगवान्‌ विष्णु की प्रार्थना की तब विष्णु 
| जी ने प्रहाद से कहा-हे देत्यकुल के शिरोमणि, गुणों के समूह | 
तुम क्या चाहते हो, में तुम पर प्रसन्न हूं, वर मॉगो। प्रहाद ने 
| कह्ा-हे सब लोकों के व्यापकरूप, स्व सड्ूल्पों के फूलदाता! आप 
4 को पाकर मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है फिर भी जो वस्त 
ह अप्राप्य हो वही मुझे दीजिये । विष्णुजी ने कहा-हे बत्स !!. 
इस संसार में सबसे श्रेष्ठ शान्ति का प्राप्त होना है। जिसको | 
शान्ति प्राप्त होगई है, जानो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया । शान्ति 
ही सब श्रमों को नाश करती है और वही बह्ममय भी है। उसी से ' 
। आत्म विवेक होता है और उसी से समता प्राप्त होती है।” हे राम 
| जी! प्रहाद से ऐसा कहकर विष्णुजी अन्तर्भ्यान: होगये । तब : 
| महांद अपने आसन से उठे और पुष्पाज्नलि दे और पूजा करके 
| श्रेष्ठ आसन विद्या पद्म आसन से जा बेठे। फिर विधि संयुक्त उत्तम 
| शाक्लों का पाठ करने लगे। जब पाठ समाप्त हुआ तब विचारने 
| लगे कि मुझसे विष्णुजी ने क्या कहा है ! उन्होंनेयही कहा था 
| कि तुमको ज्ञान होगा । सो अब मेरा कर्तव्य है कि में इस संसार , 
सागर को पार करने के लिये शीघ्र ही विचार करूँ । यह संसार क्‍या 
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+ नरककओ 


| है, में क्‍या हूँ। न तो में यह जगत हूँ, न देह हूँ ,। यह तो मिथ्या |. 


| हो उत्पन्न हुआ है। जड़रूप पवन से स्फुरण रूप होता है। सो. में 
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| यृष्टि संहार करने वाला तथा सव॑ का पालन कर्ता में ही हूं में ही | 
| सबको कर्मानुसार फलका देने वाला और में ही सबका उत्पत्तिकर्ता और | 
2 । चेतन रूप हूँ। में ही इन्द्र होकर सबका पालन करता हूँ और मेरी ही 
लीला से यह संसार-चक्र चल्ल रहा है। मुझमें ही सब कर्मों को अपंण 
+ करने से शान्ति प्राप्त होती है। और मुझमें ही सब कुछ सन्निहित ह 
है। मुझसे प्थक कुंछ नहीं है। में ही सचास्वरूप स्व का आदेश ;$ 
हूँ और यह समस्त पदार्थ मुझसे ही प्रतिविम्वित होते हैं। पुष्पों | 
में गन्ध, पत्रों में सोन्द्य, पुरुषों में अनुभव और यह स्थावर जड़म | 
रूप जगत जो दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब कुछ में ही हूँ। 
मुझमें सझ्ुल्प कोई नहीं, में परम-चेतन्य और शअ्हंत्व॑ आदि | 
सव॑ से परे जलमें रसशक्ति, अग्नि में उष्णुता और बरफ में शीतलता | 
भी में ही हूँ। जेसे काष्ट में ही अग्नि विद्यमान रहती है, वेसे ही ( 
सर्व पदार्थ में परमात्मा एवम व्यापक रूप मे में स्थित हूँ। में ही सबको ! 
| अपनी इच्छा से उत्पन्न करता हूँ झौर जेसे तिलों में तेल, दूध में घृत 
सूर्यमें प्रकाश और जलमें रसशक्ति विद्यमान रहती है, वेसेही में चेतन * 
। स्वरूप सर्व पदार्थों में स्थित हूँ। इस प्रकार यह समग्र त्रिलोकी मुझमें £ 
स्थित है और में ही सबका भरण पोषण एवम्‌ सबका नाश करने वाला ह / 
विराटरूप होकर स्थित हुआ हूँ। किन्तु महान आश्चर्य है कि | 
में इतना विशाल ओर विस्तृत होते हुये भी अपने आप में नहीं समा है 
रहा हूँ। परन्तु में अनन्त रूप आत्मा अपनी इच्छासे स्वयं ही प्रका- £ - 
शता और उज्बलता से वेसा ही शोभता हूँ हि जेसे क्षीर सब्द्र अपनी 
उज्बलता से शोभवा है। में कोटि २ बह्यारडों में व्यापक हूँ 
और में ही,अनन्तरूप हूँ, तब में हूँ, नहीं हूँ यह मेरी एक तुच्छ 
निबंलता है क्योंकि में तो आदि अन्त से परे चेतन किन्तु आकाश / 
रूप हूँ। इसे मुकमें में, तू, यह, वह आंदि २ कष्पनायें मिध्या ! 
एवं अमरूप हैं। यह शरोर क्या अपना और क्या पराया, में तो चेतनन्‍्य 
| तत्व एवम्‌ स्व व्यापक हूँ । भला, मेरे वह पितामह केसी तुच्छ बुद्धि के | 
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| का रफरण होता है, वेसे ही स्वज्ञ अलुभव सत्ता से मन को मनन | 







| रुप्र शक्ति कुरती है। जेसे सूर्य की किरणों में सग-तृप्णा का जल 
भासता है, वेसे ही शनुभव सत्ता से सर्व पदार्थ भासते हैं। जसे 
| दीपक में अनेक रह भासते हैं, बसे ही इन पदाथों में अहं आदिक 
| पदार्थ मासते हैं। अतः वही समस्त पदार्थों का प्रकाशक है और | 
॥ वद्दी सबको अनुभव से भापतता है तथा वही सर्व के भीतर आत्म 
$ भाव से स्थिर रहता है। जेसे बीज में अंकुर स्थिर रहता है, बसे ही 
4 चेतन्य-प्रकाश से विकल्प पदार्थों की शक्ति भासित होती है ? सूर्य ५ 
4 चन्द्रमा, पर्दत और जल आदिक सभी पदार्थ उस अनुभव सत्ता से | 
| ही प्रकट होते हैं । जेंसे सूर्य के प्रकाश से घट-पटादिक होते हैं, 
| बेसे ही ब्रह्मा, विध्यु ओर इन्द्र ये सभी उस अनुभव सत्ता से ही 
जन्मते और उदय होते हैं। अतः ऐसे चित, चे(्य, दृश्य दर्शन-कलनासे 
4 रहित जो मेरा आत्मा है, उसको नमस्कार है। उसी से सर्वंभूत उत्पन्न 
ओर स्थिर होकर फिर उसी में लीन हो जाते हैं । उम्र आत्मा से 
| रहित सत्य भी असत्य है। वह चेतन संवित इतना गुणागार है कि 
4 उसमें जो कल्पना उठती है वही पदार्थ अपने स्वरूप को पाता है 
यह जो घट, पटादिक पदार्थों के समूह भासते हैं वे समी उस; 
विस्तृतरूप चिदाकाश दपण में प्रतिविम्बित हैं और वही अनुभव संत्ता | 
॥ सब भूत-प्राएियों का आदर्श हे और वह स्वरूप यात्मा में ही हूँ। | 
॥ मेरे ही सहलों नेत्र ओर हाथ हैं । में ही विदाकाश रूप हूँ | 
-॥ और सूर्य शरीर से में ही प्रकाश में विचरता हूँ। में ही वायु-वाइन 
4 पर आरुढ़ पवन रूप हूं और में ही विध्णुरूप शंख, चक्र, गदा भौर | 
$ पह्म का धारण करने वाला, समस्त मदूलों का द्रष्ट और सबका 
। नाशकर्ता तथा समस्त देत्यों को भगाने वाला भी में हूँ। में ही नामि 
| कमल से उसन्न हो अल्लारूप हूँ ओर में ही निर्विकल्प समाधि में स्थित 
| मनवृत्तिरूप को प्राप्त हुआ हूँ। में ही ज्िनेत्र युक्त महादेव रूप हूँ 
| भर गरी मेरी अडांडिनी हैं । में ही प्रलय-के समय समस्त 
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महामू्ख है। इसी कारण परिडत और ज्ञानी जन परिदिन्नता से 
प्रेप्त नहों करते । मूर्ख ही आत्मसुख का त्याग करते हैं। मेरे पिता 
मह झादिक बढ़े ही मे थे जो इस अम्ृतरूप दृष्टि को त्याग कर 
६ राज्य-कण्टक में लगे हुये थे । कहों फूल और फलादिकों से युक्त £ 
| नन्‍्दन बन की भूमि और कहाँ इस जले हुए मरुस्थल की भूमि । 
| इसी प्रकार कहाँ शान्तरूप ज्ञानदृष्टि ओर कहाँ यह भोगहष्टि। भला 
इसकी कहीं समता हो सकती है ? मेरे विचार से तो समग्र जिलोकीमें | 
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसकी मुझे वांजा हो। क्यों कि सर्वशें £ 
| चेतन्यस्वरूप, अनुभवकर्ता, नि्रिकार, स्वदा ओर सर्व शोर से 
सबपें में ही स्थित हूँ। यह जेमः है, बेसा डी पाया जाता है। ज्ञानियों 
«६ को सब्र कुछ प्रयत्ष है। सूर्य में प्रकाश, चन्द्रमा में अमृत, अगिन में 
: दाहकता, जलमें दरवता, मौन में महात॒व की घिद्धता, पव तोंमें स्थिरता |" 
» वेसन्त ऋतु में पुष्प, बरफ मैं शीतलता, भ्रीष्म में उष्णता, और देश, / 
| काख, क्रिया एवं नाना प्रकार के जो आकार विकार तीनों छोकों 
£ में आस रहे हें-उन सबमें वही आत्मतत्त जो समपदा् ही है-व्य[प | 
रहा है। वही स्व देशों एवम्‌ सर्व पदार्थों कक भरडार और वहीं 
सबका आश्रय भूत है। उसी में त्रिकाल कल्पित है। तत्र उसमें जैसा ॥# . 
४ अनुभव होता है तक्काल वैसा ही हो जाता है। उस चेतन तल में ॥/ 
£ देश, काल और क्रिया एवम्‌ द्रव्य का जब जेसा रफुरण होता है # 
। तब वेसा ही हो जाता है। वही सूद्मा चेतन सत्ता सब पदार्थों का ॥ 
अधिष्ठान है और अनागत होकर जगत के रूप में मास रहा है। ड्िन्तु # 
यह नाना प्रकार की जो पदार्थ लक्ष्मी है वह अत्यन्त दुःखक़ी देने वाली | 
5 है। इससे उसकी ओर भूल कर भी नहीं देखा चाहिये । क्योंकि /£ 
वह बन्धन रूप है। किन्तु जो त्रिकाल से रहित चेतनतत्व -है उसके | 
४ देखने से सझृल्पों का अभाव हो जाता है ओर केवल एक श्र आला / 
ही शेष रहता है कि जिसे वाणी वश. नहीं-कर सकती और असत्य | 
५ की नाई निरन्तर स्थित है, प्राप्त हो जाता है। तब वही आत्मा बह्ममय 
/ अपन फ सीन अप मल मम + मद कमी की सम नमक न टिक असल 
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लग गये थे। भला यह सबका कर्ता ब्रह्म बपु फिर कहाँ प्राप्त होता 
है। किन्तु अब मुझमें उपशम खमाव और शुद्ध चेतन दृष्टि प्राप्त 
हुईं है। ऐसा मुझको मेरा नमस्कार है। अब निश्चय ही मेरी जय 
हुई है और अब में इस अजीर्ण शीर्ण संसार से पृथक हुआ हूँ। इससे 
मेरी पूर्ण विजय हुई और निश्चय ही अब मैंने पाने योग्य आत्मपद 
को पाकर जीवन सार्थक किया है। डिन्‍्तु खेद है कि ऐसे उत्तम 
साम्राज्य को पाकर भी मनुष्य-प्राणी दुःखरूपी कार्यों में रमण करते 

, है। हा, उनको थिवकार है कि जो ऐसे अक्षय चक्रवर्ती सम्राट को 
पाकर भी काष्ट, जल ओर मृतिका से युक्त राज्य पर मुग्ध होते हैं 
वे निश्रय ही कड़े के समान हैं। क्योंकि आज वे जिस राज्य के 
लिए शिर पीट रहे हैं, वह द्रव्य और ऐश्वर्य तो अविद्यारूप | 
है। अविद्या से ही उसकी उत्पत्ति हुई है और अविद्या से ही वह बढ़ती 
ह € तब भला उसमें क्या गुण है, छुछ ज्ञात नहीं होता । किन्तु यह 
£ पो निश्चय ही है कि ऐसे व्यर्थ राज्यादिक से शान्ति नहीं मिलती । 
पद शार्ति प्राप्त होती तो क्या कारण था कि जगतरूपी मी में 
< 300 तक पु ने राज्य का सुख भोगा पर उपशम 
3 उसने तो एक हो जगत का राप विवि दर तो के 
| पल हा | किया था। आत्मा-सुद्ध के आगे 
| से भी सुख मिलता है ? का 2 | भला, कहीं ऐसे राज्य 
4 खाद नहीं मिलता । इन्द्रियों के बन पल सुख हा 
समता से ग्र होता है। जिसको 3 नही कहलाते । सच्चा सुख तो 
/ 58 सुख प्रात्त हो गयाजानों उसे 
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समस्त छुखों का साथ हो गया । जिसने उत्त परम सुख को प्राप्त 

कया है, वह परम अभृत से स्वदा समथन्न और अखगणिडत है। उसके 

अपन का अन्त नह, उसे परम सुख आध् हो गया। किन्तु जो 
| अखगड पदकों त्यागकर परिद्िन्नता को प्राप्त ->न्‍न्‍सतल्नलकलतन्‍मक्‍्कल पे हा हे बह है बह | 
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प्रकाश है, अग्नि हे वही उष्णता है तथा चन्द्रमा में शीतलता भी 

' वही है। उठते, बेठते, चलते ओर समस्त व्यव॒हारों को करते हुये 
| भी वही दृष्टि आता है। अतः यह सब कुछ में ही हूँ। मुझमें कुछ 
कोपायमान नहीं होता । में सबका कर्ता और शान्‍्तरुप हूँ में ही 
त्रिकालों में समरूप ओर स्वदा सब अवस्थाओं एवं सब पदार्थों 
को उत्पन्न करने एवं उन्हें नष्ट करने में सवंदा स्वतः स्थित हूँ । 
ब्रह्मा से तण परययन्त सारा जगत मेरे उसी आत्म-तत्व में स्थित है। 
वायु को स्पन्दता और निस्पन्दता में भी में ही विद्यमान हूँ। पर्वतों 
में अचल भाव और आकाश में शून्यता भी में ही हूँ। हन्द्रियाँ क्या 

९ हैं ? इन्द्रियों को तो आत्मा ही चलाता है जेसे घोड़े को सवार 
९ चलाता है, बसे इन्द्रियों को आत्मा ही फेरता है। में ही भोक्ता 
॥ और में ही सर्व में शोभता हूँ। इस प्रकार इस जरा सरणरूपी संसार 
॥ सागर को पार करने वाला केवल आत्मा है जो सबसे सुलभ और 
अपने आप से ही जाना जाता है। यह जीव को अपने बान्धव की 
' नाई ही प्राप्त होती है । जहाँ स्मरण किया नहीं कि यह आत्मदेव 
$ उसी क्षण उसके निकट पहुँच जाता है, इसमें तनिक भी शंका नहीं 
| है । यह सवंदा निष्कलक् और परम सम्पदावान तथा सर्वदा 
स्वस्थरूप है। रसों में रस, पुष्पों में।सुगन्ध ओर तिलों में तेल के 

| समान ही वह सर्व पदार्थों में विय्म!न है । .अविचार के वश होने 
4 से प्राणी उसे नहीं जानते । किन्तु विचार होने से वह कट पहचान 
लिया जाता है। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर 
| को जान लेता है और उप्त प्रियतम के पाने पर वेसा ही आनन्द उदय 
4 होता है जेपे कोई अपने अतनन्‍्य बान्धव को पाकर सुखी होवे । उच्त 

* | परमदेव परम बान्ध्को पाजनियर अन्य बान्धव नष्टहो जाते हैं। और 
$| इस प्रकार जितनी दुष्ट चेष्टायें हें सब नष्ट हो जांती हैं। तब समस्त बंधन 
१ टूट जाते हैं झज्ञान नष्ट हो जाता है, आपदायें और कष्ट दूर हो 
॥ जाते हैं और आत्मा के प्राप्त होने पर भ्राणी आत्ममय हो जाता है। 


जल आय 
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हा जाता है अथदा तब वही सवरूप उपशभ में लीन हो जाता है। 
किन्तु जो मलिन अन्तःकरण वाला है भोर जिसके हृदय में सडृल्प 
विकल्प उठा करते हैं उसे उस परम पुरुष का दशन नहीं होता । 
रन्‍्तु जिसकी इच्छा नष्ट होगई है और जो परमपद का अभ्यास 
करता है उसको आत्मतत्र ही मासता है और जो जगत के पदार्थों 
की इच्छा करता है और जो ग्रहण एवं त्याग की फांसी में अपने को 
| फूँसाये रहता है, वह परम पद का भागी नहीं होता क्योंकि उसका 
| चित्त सबंदा ही सड्ृल्प कलना जाल से वेशित रहता है। उसे व्रिषय 
£ रूपी गठे से निकलने की शक्ति नहीं रहती । तभी तो मेरे पितामह 
कह बार पृथ्वी में फुर २ कर लीन हो गये। वह बालकों के समान 
। नीच थे और अज्ञानी थे । उन्हें परम तत्व का ज्ञाद नहीं था। भोगों 
इच्छा ही दु।खछूप है। उसे अज्ञानी ही अपनाते हैं । किन्तु 
| जो ज्ञानी हैं, जिनको इस म्ग तृष्णारूप जगत के पंदारथों में ग्रहण 
त्याग की बुद्धि नहीं है, वे पुरुष जीवित हैं और शेष सतकरूप हैं। 
' कृहाँ निमंत और अविविन्न रूप चेतन चन्द्रभावत शीतल बात्मदर्शन 
ओर कहां उष्ण काल कल्नक् थुक्त इस क्र चित्त की अवस्था ? मुझे ऐसा 
चित्त नहीं चाहिये । अतः मुझे मेरे आत्देव को नमस्कार है। है 
चिदातदेव | मुझे तू ही परमानन्द रूप है। तूने ही इस विकृत्प 
। रूप समुद्र से मेरा. उद्धार किया है। जो तू है, वही में हूँ और जो 
4 में हूँ वही तू है । अतः तुमको मेरा बारम्बार नमस्कार है। 
! श्रीयोगवशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का चौदीतवाँ सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 
श्र ०++804६०« 
ढ़ 


[जे 


4 पचीसवाँ सर्ग 
प्रहाद का आत्म-लाभ-विन्तन 
प्रहाद बोले-जिसका नाम 'ऊ है वह विकारों से रहित ब्रह्म 
में हूं। यह सारा जगत मेरा ही प्ामखरूप है। वही सत्य, असत्य 
से परे चेतनखरूप और जीवों में विद्यमान है। सूर्यादिक में वही 
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(| इच्छा नहीं है। में एक रस चिदानन्दस्वरूप हूँ। अब मुझे कोई बासना 
नहीं फुरती । अब तक मुझे भले ही अज्ञान ने कष्ट दिया है किन्तु 
अब मेंने अपने आप को जाना है और अब में इसझ्नो चू् विचू्ण 
किये देता हूँ । अब तक जो इस शरीररूपी वृत्तमें अहड्भाररूपी पिशाच ॥ 
था, उसे मेंने परम बोध रूपी मन्त्र से दूर किया है, इससे अब में 
पवित्र हुआ हूँ। अब मेरा मोह शानन्‍्त हुआ है और अब मेरे सब | 
दुःख नष्ट होगये हैं। अव घुझे विवेकरूपी धन श्राप्त हुआ है। अब 
में परम ईश्वररूप होकर स्थित हुआ हूँ। मुझे जो जानना था, ॥ 
बह जान गया । जो देखना था, देख लिया । इस प्रकार अब में 
उस पद को प्राप्त हुआ हूँ कि जिसके पाने से कुछ पाना शेष नहीं ॥ 
रहता । अब मुझे आत्म-तत्व मिल गया है। झब मैंने उप्त ॥ 
$ प्रमात्मदेव को पा लिया है कि जिसका रूप सर्व ओर व्याप्त है। / 
॥ झब मैंने उस दुष्ट अहड्लार को त्याग दिया है कि जिससे वे आत्म ॥ 
भगवान सनातन बद्म सर्वथा ही दूर रहते हैं। हा, इस अह्जार के 
| कारण मुझे क्‍या नहीं करना पड़ा । इसने मुझे इन्द्रियरूपी गठे में 
| गिराया था, रागढ्वेष रूपी सप्प से कटाया, करंजुये के छुल्नों में | 
| भ्रमाया, कामरूपी कोयल के शब्दों को सुनकर जन्मरूपी कप गिराया 
ओर इस प्रकार दुःखरूपी दावारित में जल|/ऋर आाशारूपी फॉँसी में 
| बाँध कर क्‍या नहीं कराया। हा, में इसके हाथों पड़कर अनेक 
£ जन्मों को अ्मता ही रहा ओर अंत में विष्णु भगवान कीं दया ने 
(| ही भेरा उद्धार किया। सो हे देव ! हे ईश्वर ! तुम्हारे ज्ञान से अब | 
 ॥ मेश अहझ्लार नष्ट हुआ है। हे प्रभो | अब में उस दुष्ट को. 
| नहीं देखना चाहता । हे विभो ! अब तुम्हारे दर्शन से मेरा छह 


! 





जा 


भाव नष्ट हुआ है। अब में परम स्वस्थ हूँ। अब सुझे सम और / 
शान्त ज्ञान में जागृति प्राप्त हुई है। अन्यथा श्ब तक मुझे बोरों 
ने घेर रखा था । सो आप की कृपा से अब उनसे छूटा हूँ। अब 
मेरी झ्ाशारूपी तृष्णा शान्त हो गई है और अब निश्चय ही मेरा 
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फिर तो वह विस्तृत रूप आत्मा ही दीपक के समान साक्ीमूत होता 


है। तब जगत की स्थिति में मोगों से राग उठ जाता है ओर सब 
और से आत्मतत् ही प्रकाशता है। तब ऐसा ही ज्ञान होता है कि 
जैसे मिर्च में तीहणता स्थित है, वेसा ही में जगत के सब पदार्थों / 
में भीतर बाहर स्थित हूँ । तब ज्ञान होता है कि आकाश में शून्यता ६ 
वायु में स्पन्दता, जल में रस, एंथ्वी में कठोरता, चन्द्रमा में शीतलता 
और इस प्रकार जगत के सर् पदार्थों में ईश्वर रूप में ही स्थित 
हूँ । अथवा सब आत्मतत् ही व्याप रहा है। जेसे काल सर्वगत है, 
आकाश सर्वत्र व्याप्त है, बेसे ही आत्मा सब व्यापक है। जेसे राजा 
का प्रभुव सर्व पर व्याप्त है वेसे ही मुझसे भिन्न ओर कोई कलना 
नहीं है जेसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहर सकता, आकाश को 
कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वेसे मेरा किसी से स्पर्श नहीं है । 
सुख-दुःख का सम्बन्ध तो देह को होता है। देह चाहे विरकाल 
पर्यन्त बनी रहे अथवा इसी क्षण नष्ट हो जावे, मेरा उससे कुछ हानि 
ओर लाभ नहीं है। जेसे दीपक का प्रकाश किसी रस्सी से बांधा नहीं 
जा सकता है बसे हो थात्मा किसीसे वनन्‍्धायमान नहीं होता । वह सबसे 
अवन्धरूप है।जेसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता गैसे ही आत्मा 
अपन्ध है। शरीर के खण्ड २ हो जाने पर भो आत्मा का नाश नहीं 
होता शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का वाश नहीं होता । शरीर 
के नाश होने पर प्राण निकल जाता है, मन नष्ट हो जाता है। 
परन्तु उससे हमारा क्या विगढ़ता है मन तो दुःख सुख को उत्पन्न 
जा पाते हैं 5 अच्छा है। इन्द्रियों के अज्ञान से 
किन्तु भव मैंने आत्मतल गो दे लिया 330 किक कि 
हो गया है और ख हि ५ प्र कम गा मय गत 
जगत ताज दे कार भे इंच भी क्षोभ नहीं हे । 
लि अहण की -इच्छा है और न त्याग की 

नजज 3" २ शरीर के सुख दुःख की तनिक भी 
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। को बढ़े लूटने मारने ओर खाने चबाने लगे। सारी मर्यादा नष्ट 
होगई । जिसे जो मिला वह वहीं जा बेठा। चारों ओर ह्वाह्कार 
मच गई । अनेक उपद्रव हुएं । देत्यवंश निर्लद्भी ओर उजाड़ हो 
गया । चारों ओर अनीति झोर अकार्ड उपद्रव होने लगे । किन्तु 
प्रहाद की दशा परम शोभा को प्राप्त हुईं । वह परमानन्द आत्ाको 
प्राप हो गया । उसकी सारी कल्ननायें शान्त होगई, केवल प्रकाश 
मात्र शेष रहा । 

उधर तो यह अवस्था रही, इधर देत्यवंश के नष्ट भ्रष्ट होने 
से विष्णु भगवान को बड़ी चिन्ता हुईं । वे चातुर्मास वर्षा काल से 
जागृत होकर सोचने लगे कि देत्य वंश के न रहने से अब समस्त 
देवता निर्भय होकर परमपद मोक्ष के भागी हो जायेंगे तो सृष्टि का 
कार्यक्रम केसे चलेगा, अतः वह युक्ति करनी चाहिये कि जिससे देत्य 

(| कुल का नाश न होवे | यह विचार कर वे पाताल छोक में जाकृर 
. ६ प्रहाद से मिले और बोले-देखो, वत्स ? यह तुम्हारा अन्त का 
0 जन्म है ओर इसके पश्चात्‌ तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे. परन्तु 
४ जब तक तुम्हारा यह शरीर विद्यमान है तब तक तुम मेरा यह 
आदेश पालन करो कि सृष्टि रक्षा के लिये अब तुम फिर से राज्य 
|| शासन को झपनाओ शरीर रहते हुये भी जीबन्मुक्त प्राणियों को 
९ राज्य करना चाहिये । अन्यथा तुम्हारे इस त्याग से सृष्टि का विधान 
॥| व्यूथ हो जायगा ओर हमारा सारा प्रयत्न निष्फूल होगा। यद्यपि 
/ सृष्टि का होना न होना मेरे लिये कुछ नहीं है, तथापि जो नीति 
$| जेसी है, वह वेसी ही स्थित रहे-यह में अवश्य चाहता हूँ। क्योंकि 
॥| जो वस्तु भाव में समान होवे उसका नाश करना दुबुद्धि है। 
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भ्री योगवाशिष्ठ माषा-उपशम-प्रकरण का छब्बीसवां सर्ग समाप्त ॥ २६ ॥ 
" ह 2अड: शैं--४9--शैे 


दर 


पूह८ & उपशम-प्रकरण & 
“शत भतयुके गोद नहीं है। कोर दुख भी | 
हृदय शतल होगया है। अब मुर्ख माह नहें दु 

नहीं है। अब मेरे लिये स्वर्ग ओर नरक दोनों ही वराबर हैं। वन्ध 
और मोक्ष भी कोई नहीं है। ये सब तो अहझ्जार के कारण ही भास , 
रहे थे। परन्तु अब इनका स्वंधा ही अभाव हो गया। सो हे | 
आत्मदेव | तुमको नमस्कार है। क्योंकि तुम्हें प्रात करने पर ही मेरा 
अहड्जार मेघ दूर हुआ है । इससे तुमको मेरा वारम्बार नमस्कार 
है। हा, तुमको पाने पर ही मेरा मन शान्त हुआ है और निश्चय ही 
अब मेरी बिजय है । तुम्हारी कृपा से ही अथवा पुरुषार्थ द्वारा | 
तुमको पाकर ही अब में निर्भय, निरहज्ञार, निष्पद और शुद्ध 
हुआ हूँ। अब निश्चय ही मेरा शरीर जीव के सहश स्थित हुआ है। 
और लीला करके मनने अहड्भार पर विजय पायी है । हा, अब तक 
घोर कष्ट पाने के पश्चात्‌ ही अब में निर्मय होकर स्वखरूप को ' 
प्रात्त हुआ हूँ। सो सत्य ही है कि प्रभुता के समृह के समच्ष अज्ञान 


नहीं ठहरता । 
थ्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का पचीसवां सर्गंसमाप्त ॥ २४ ॥ 
"के 8 - 


छब्बीसवां सर्ग 

| " विष्णु--आदेश | 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार आत्म चिन्तन करते 

हुये परम-भक्त-प्रहाद उस अचल समाधि में स्थित हो गया कि जो 
समाधि सब विकारों से निरानन्द तथा पाषाणवंत्‌ है । उसकी 
इस दशा से देत्यों में घोर निराशा फेल गई । यत्र-तत्र उपद्रव 
होने लगे । तब कुछ विचारक देत्ों ने प्रहाद को अनेक प्रकार 
से जगाने की चेश की। परन्तु जेसे बिना बीज के अंकुर नहीं 
निकलता देसे ही उनका श्रम व्यर्थ हुआ और प्रहाद ज्यों 
का तोों पाँच हजार वर्ष तक उसी अवस्था में पाषाण मर्तिं के 
समान वेठा ही रह गया। अचल समाधि के कारण शरीर भा वैसा 


पुष्ठ बना रहा । परन्तु देत्यों की विषर्यय दशा हो गई । ढोयों ' 
3 असम कम 0400% 802 80 88 कह 28 
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' करता हूँ, वह आत्मा से करता हूँ। वशिष्ठजी ने कहा-हे राम है 
जी | इस प्रकार अहाद ने कहकर-क्ोरशायी विष्णु “भगवान की श्रेष्ठ 
| सुमेरु की मणि से पूजा की और फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म 
५ आदिक श्त्रों का पूजन कर उनके वाहन गरुड़ की पूजा की और 
न्‍| फिर देवता और विद्याधरों का पूजन किया, तब कमलापति बोले- 
| हे देत्येन्द्र |! अब तू यहाँ से उठकर अपने राज्य सिंहासन पर 
(| बेठ, में तुकको अपने हाथ से राज्याभिषेक करके पाश्जन्य शंख 
॥ बजाता हूँ कि जिसका शब्द सुनकर सब सिद्ध और देवता आकर 
तेरा यशोगान करेंगे । फिर तो वेसा ही हुआ । प्रहाद अपने पिता 
॥ के राज्य सिंहासन पर जा बेठा और भगवान विष्णु ने गड़्ादिक 
| तीथों का जल मँगवाकर उसे राजतिलक कर अपना पाम्चजन्य 
, ॥ शंख बजाया कि जिंसके शब्द को सुनते ही सब सिद्धगण, ऋषि 

( आह्मण, विद्याधर, देवताओं मुनियों के समूह एकत्रित होकर 

॥ प्रहाद की स्तुति करने छगे । तब मधुसूदन भगवान विष्णु बोले- 
॥| है निष्याप | जब तक यह खसुमेरु को धारण करने वाली प्रथ्वी और 
। सूर्य चन्द्रमा का मण्डल स्थित है तब तक तू इृष्ट अनिष्ट में सम बुद्धि 
4 रख वीतराग रह, भय और क्रोध से रहित होकर इस राज्य का उपभोग 
॥ करते हुये प्रजा का पालन कर । तुमको ब्वानकी पूर्ण भूमिका प्राप्त 
4 हो चुकी है तू. उसमें स्थित रह कर जेसे कुछ प्राप्त हो बेसे ही 
॥| हुए, शोक ओर भय से रहित होकर निर्भय विचर, अब तेरे लिये 
क्‍ हेयोपादेय कुछ नहीं है । अब मुझे किसी प्रकार का बन्धन नहीं 
॥ है । क्यों कि तूने संसार की सर्व स्थितियों को जान लिया है । इससे ६ 
॥| अब में तुझे अधिक क्‍या उपदेश करूँ । अब तू राग-द्वेष से रहित 
: ॥ होकर राज्यका उपभोगकर। अबसे तेरे देत्योंका रक्त एथ्वी पर न पड़ेगा 
| अब देवताओं का उनसे विरोध न होगा । अब आजसे देवता और देत्य 


। मिल गये। अब उनका भय ज[ता रहा ओर अब सारा जगत सवस्थरहेगा। 
| ओ योगवाशिष्ठ भाषा उप्रशम-प्रकरण का सत्ताइसबां सर्ग समाप्त ॥ २७॥ 
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सत्ताईसवां सर्ग 
प्रहाद का राज्याभिषेक रु 
वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! भगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहते 

ही प्रहाद ने नेत्र खोलकर देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि मेरा परम 
कल्याण हुआ है । अपना आप खरूप ही अनन्त आत्मा भोर 
परमेश्वर है। उप्तमें किसी प्रकार का सझृत्प नहीं, वह स्वंदा स्े- 

( काल में आकाशवत्‌ निर्मल है। तब मुकको शोक क्या, शह क्या ? 

६ वेराग्य भी क्या है! भला उस आत्मदेव के रहते शोक मोह ओर 


६ 


ि ओह सं 
| इध देह रूपी संसार की नश्वरता कहाँ । यह संसार न तो कह 
( स्थित है, न इसमें भय है, न अमय। में यथेस्थित स्वदा अपने आप 





जा ७ आस 


| 

( में स्थित हूँ। मेरो निर्मता तो ऐसी है कि में स्वथम्‌ ही संसार 

 बन्धन को त्यागकर सर्व से विरक्त हुआ हूँ । तब मुझे हप॑ शोक 

६ बिन्‍्ता, और विकार क्या ? यह सब तो अज्ञानियों को होता है। 
ऐसी दुःख छूप चि6त्ता उन्हें ही शोभा देती है, उन्हें ही विवलित 
करती है । किन्तु ऐसी निकृष्ट चिन्ता परिडतों को नहीं होती । 
में, दुम! की वासना तो अन्वानियों की है, शुद्धि-बुद्धि के निकट 
नहीं । यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागनीय है, यह ऐसी है, यह 

, अमुक की है इत्यादि वासनायें विश्या वित्त का भ्रथ हैं और पेसा 


के 


९ सर +कत बी अर बनी अंश ऋषि तन अब बे जग नाथ 


नम” 


भ्रम उन्मत्त अज्ञानी के हृदय में होता है, ज्ञानी के नहीं। हे राम 
जी ! सब कुछ तुम्हों हो। तुम्हारा ही यह सारा विस्तार है। तुममें 
प्रहण त्याग ओर भाव की कल्पना नहीं है। यह सारा जगत तुम्हारे 
उस विन्नान रूप सत्ता की ही माया मात्र है। तब भला इस सत्य- 
| अस्ृत्य रूप जगत में ग्रह और त्याग किंसका कीजिये। केवल 
। अपने सभाव से ही दृष्टा ओर दृश्य का विचार कर लेना चाहिये। 
ै 

| 


.&५ अथ सभी #रन 


श 
है 
ई्‌ 
५ 





४ 
| 
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फिर तो इस भावाभाव जगत से मुक्त हुआ ही सममो। ऐसे ही 
विचारों से मुझे आत्मतल का बान हुआ - है और - में समभाव को 
प्राप्त हुआ हूं। अब मुझकी संशय छुछ नहीं रहा | अब जो कुछ 
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को प्राप्त करती' है । परन्तु ज्ञानी की वासना भुने हुये बीज के समान 
है और वह जन्मरूपी अकछुर से प्रथक है। उसकी आत्मा जीवन 
धारण करने से मुक्त है ओर उसके हृदय में शुद्ध वासना होती है। | 
वह सबंदा ही पावनरूप परम उदारता को-प्राप्त रहता है और सत्ता- | 
मात्र आत्ध्यान में नित्य लगा रहता है। परन्तु संसार को ओर से /# 
सुषुप्ति की नाईं सवंदा ही शान्तरूप है। चाहे हजारों वर्ष बीत जावें | 
पर शुद्ध वासना का बीज हृदय में होने से उस पुरुष को समाधि से | 
जागना पड़ता है और वह जीवन्युक्त ही रहता है। इसी प्रकार | 
प्रहाद के हृदय में जो शुद्ध वासना थी, उसे विष्णुजी ने पाँच-जन्य 
शंख से जगाया। विष्णुजी सब-भूत-प्राणियों के आत्मा हैं, जिसकी / 
जैसी इच्छा फूरती है, उसके लिये तत्काल ही वेसा कर देते हैं । थे 
सर्गज़् योर सबके कारण हैं। जब विष्णुजी ने चितनाकी तब वह ॥ 
जागा। विषणुजी अकारण हैं, उनका कोई कारण नहीं और वही 
सर्व॒भूत के कारण हैं। सृष्टि की स्थिति के निमित्त ही उस झात्मा- # 
पुरुष ने विष्णुवषु धारण किया है। आत्माके देखने से ही विष्णुजी का 
दर्शन होता है और विष्णुजी की आराधना से शीघ्र ही गात्मा का 
दर्शन होजाता है । अस्तु आत्म दर्शन के लिये तुम इसी दृष्टि का 
आश्रय करो | है रामजी ! तुम विराट रूप हो, इसी दृष्टि से तुम्हें 
शीघ्र ही आत्मपद॒की प्राप्ति होगी । इस संमार का क्‍या है ? यह तो | 
वर्षाकाल की नदी के समान असार और मेघवत्‌ है, अविचार के | 
कारण ही जड़वत दिखाई पड़ रहा है, सो विष्णुरूप आत्मा की प्रस- | 
न्ञता से बुद्धि उज्बल डो जाती हे और फिर इस संसार की भार | 

स्वरूप माया उसे नहीं बेधती । 
भी योगवाशिष्ठ भाषा,उपशम-प्रकरण का अद्झाइसर्वा सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 
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प्रहाद-व्यवस्था] 


वशिष्ठजी बोले-हे रामजी | ऐसा कहकर पुण्डरीकाच् भगवान 
विष्णु अपने कुटुम्म सहित ऐसे चले मानों संसार को दूसरी रचना 
देत्य-मन्दिर से वली हो। तपश्ात्‌ परहाद ने उनको अर्ध्य दिया और | 
क्रमशः विष्णुजी अपने विश्राम सागर में पहुँचे। फिर वे देवताओं | 
| को विंदा कर खयं शेषनागकी शेया पर वेसे ही जा विराजे जेसे श्वेत । 
१ कमल पर मधुकर स्वस्थ होकर बैठा हो । हे माधव ! यह दृष्टि | 
4 अत्नान के समस्त मों का नाश कर देती है। प्रहाद को ज्ञान प्राप्त 
4 होने की जो अवस्था मैंने तुम से कही है वह चन्द्रमएडल के समान 
। शौतल् है । यदि कोई मनुष्य केसा भी पापी हो ओर इसको विचारे £ 
॥ तो वह शीघ्रही परमपदको प्रात हो जायगा और जो पाप रहित है 
|| उसकी तो बातही क्या हे वह केवल सम्यक विचार मत्रसे ही परमवद्‌क। 
4 भागी हो जायगा। भला ऐसा कोन है जो 5स दृष्टिको विचारने एवं 
॥ धारण करने से मोक्ष को प्राप्त होगा। है रामजी ! इसके विचार करने 
१ से अज्ञान रूप पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इससे विचार का 
त्याग कदापि न करो। रामजी ने यूला-हे भगवान्‌ ! प्रहाद का 
मन तो पहले ही प्रमपद में लग गया था। फिर विष्णु भगवान ने 
उसे पाथजन्य शंख से केसे और क्योंकर जगाया। वशिष्ठजी ने उत्तर 
| दिया-है रामजी ! जगत में दो प्रकार की मुक्ति कही हैं । एक सदेह 
| दूसरी विदेह। सदेह मुक्ति वह कि जिम पुरुष की बुद्धि देहादि | 
से असंशक्त है और उसे ग्रहण, त्याग की इच्छा नहीं रहती, और । 
| उसकी सारी चेष्टायें अहड्लार रहित होती हैं। इससी विदेह-सुक्ति : 
वह है कि जिसके देहादिक सब नष्ट हो जायें और फिर जन्म न | 
| लेवे । विदेह-मुक्ति पुरुष अच्श्यहूप है। किन्तु अज्ञानी की वासना / 
| कच्चे बौज के समान हे कि जो समय पाकर फिर जन्मरूपी अंकुर | 
/चाककछछऋछासजसतमछलचछऋछ रू कज का कक कपतउऊजरउ उज्ककसजन्क्लस्ल्ज्5 ह 
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तो अन्ञानी, अविचारी ऊँट और वृपभ्र आदिक पशुओं को मुक्त क्‍यों 
का थरोसा न करके अपने पुरुषा्थ का ही भरोसा करना चाहिये। 
अपने मन को खस्थ किए बिना परम सिद्धता की प्राप्ति दुलेभ है। [ 
वेराग्य ओर अभ्यास ही परम आदश्यक है । हे रामजी ! अपने ॥ 
आपसे ही अपनी आराधना और झचना करो । आपसे ही आप को 
स्थिर रहो | थात्म-पूजन का यही दियम है । शेष वबेष्णव-भक्ति । 
४ व्यर्थ है। बिना विचार उपशम के विष्णु-भक्ति सिद्ध नहीं होती । । 
॥ विचार उपश्रम हो जाने पर कमल जोर पाषाण में अन्तर नहीं 
उप्तकी सिद्धता से ही तुम सिद्ध हो जाओगे। जिसने उसको सिद्ध ( 
नहीं किया वह गर्दव है । जो विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे ॥ 
(| व्थित हैं। उनको त्यागकर जो वाह्यम विष्णु को भाराधना करते हैं ह | 


नहीं कर देते। इससे बुद्धिमानजनों को विष्णु ओर गुरु आदि किसी 

महात्मा पुरुषों का यही सिद्धान्त है । अस्तु, आत्म लाभ के लिये 

देखो और आपसे ही झ्ापको विचारों और सदंदा ही अपने आप में 
) आदि का कमर गौश्ठ है। इन्द्रियों को बश किये बिना, पूजा अर्चना ह 
| रहता । अस्तु, विचार युक्त होकर थात्मा की आराधना करो । | 
॥ आपने चित्त के आगे क्‍यों नहीं करते ? स्व जीवों के भीतर विष्णु । 
/ वे मूर्ख हैं । जब हृदय गुफा में ही वह चेतन दल, ईश्वर का खुख 









१ 
4 सनातन वु स्थित है, तब उसे छोड़ कर हम बाहर क्यों जाते हैं। | 
| आत्मा का वह विषएु वपु तो सवधा ही आपने शंख, बक्र, गदा ! 
4 और पद्मादिक चिहों युक्त हमारे हृदय में स्थित है, तब उसे त्याग 
ु कर बाहर दोड़ना क्या ? ऐसे साधन से सिद्ध होने वाले विद्यमान 

अमृत को त्यागवर बाह्य में यत्त करना मू्खता नहीं तो. क्‍या है! 
है रामजी ! यह मनरूपी हाथी ३। जिस पुरुष ने आत्म विवेक 

डारा इसको दश नहीं किया है उस अविवेकी चित्र को राग-द्वो प. 
की कब्यनायें ठहरने नहीं देतीं । हे रामजी | वेष्णपब-भमरक्ति के 
क्रम से जो विष्णु पूजा होती है, वह मिथ्या तो नहीं पर कनिष्ट 


२० न ० ८३८४ न अर न 2८433 सा: शशि मिल  पिज र 67207) आम 
१२: कफ ज्यकपूक फडी पछा एक आए कक प्रा कुल सुछा फुल ऑूषा व्थका चला अरत च_प्का चला अभय आया सका छत पूछा जज फिक्स ओ्नफ ताक का छा बा इ 
) यु जे 


अिरनफनयलकनव-तजानणस 


५४४ ...._& उपशम-प्रकरण # 


















उन्तीसवां सर्ग 
प्रहद-विभक्ति 

यह सुनकर रामजी . ने पूछा-हे मगवान्‌ ! आपने उधर कहा 
है कि सब काम अपने पुरुषञ्यत्न से ही सिद्ध होते हें तव प्रहाद 
को विष्णुजी के वर की क्या आवश्यकता पड़ी और वह माधव के 
वर बिना ही क्‍यों नहीं जाग गया । जब विष्णुजी ने वर दिया 
तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ । फिर पुरुष-प्रयत्न का क्‍या मुल्य रहा ! 
| वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी | यह क्या, प्रहाद को जो है 
॥ कुल प्राप्त हुआ वह पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ के बिना 
९ कज प्राप्त नहाँ होता । विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद ।. 
/ नहीं है। जो आत्मा है, वही विष्णु हे और जो विष्णु है ब्ली 
4 आत्मा है। प्रहाद ने जो सर्व प्रथम अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भग- 
$ वान्‌ की भक्ति में लगाई वह आात्मशक्ति से लगाई, ओर आप ही | 
आप आत्मा से बर प्राप्त किया और आप ही आप विचार कर अपने 
॥ से अपने मनकों वश में किया | जब इस प्रकार के विर-पर्यन्त 
| अभ्यास से वह प्रनापवान हुआ तब उसे सब कुछ प्राप्त हुआ । 
| अन्यथा अविचारी को कोन पृद्ठता है। आत्म साक्षात्कार के लिये 
| अपना पुरुषार्थ ही मुझ्य है। पुरुषार्थी को विष्णु आदिक सब प्राप्त 
॥ हो जाते हैं। पुरुषार से उपजा हुआ दिचार क्या नहीं प्रकाश करता, क्‍ 
। वर आदिक तो उसके लिये गोण कारण मात्र हैं। मुख्य कारण : 
॥| इरुपाथ है। इससे तुम पुरुषार्थ का ही आश्रय करो। पहले पाँचों 
इन्द्रियों को वश कर चित्त को आत्म-विचार में लगाओ ? पुरुषार्थ 
! से इन्द्रिय रूपी पर्वत को लॉधो, फिर तो अनायास ही संसार सागर | 
को पार कर जाओगे । यदि बिना पुरुष-प्रयत्न के ही विष्णु भगवान 
| मुक्ति देते तो मृग और पत्तियों को दशन दे क्यों नहीं मुक्त कर देते ! 
| इसी प्रकार यदि गुरुजन जिज्ञासुके पुरुषार्थ किये बिना ही उड्ार कर देते ; 
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 अभीष्ट हे, जलसे बाहर निकलकर वर माँगा। गाधि ने कहां-सगवन्‌ ! | 
झाप चराचर जीवों के खामी और इस जगत के रचने वाले हैं, 
आपको मेरा कोटिशः नमस्कार हे। प्रभो | मेरी यही इच्छा है 
कि आपकी आध्रर्यरूप माया को देखूँ। विष्णुजी ने कहा-एव- | 
॥ मस्तु | तुम मेरी माया को देखोंगे और देखकर त्याग भी दोगे । 
॥ यह कहकर विष्एुजी अच्तर्ष्यान हो गये। वाह्मण वर पाकर प्रसन्न | 
4 हुआ । फिर वहां से चला ओर यही विचारता रहा कि भगवान ॥| 
॥ की माया को क्त देखूंगा। कुछ काल पश्चात्‌ वह फिर उम्री 
4 तालाब पर स्नान करने गया तो जल में गोता लगाकर सब पाप- £# 
॥ नाशक अधमषेण मन्त्र जपने लगा। तब उसने देखा कि मन्त्र ! 
॥ जपते २ ही उसके प्राण शिपर्यय होकर निकज् गये और अपते / 
4 आप फिर अपने मृह में स्थित होगण । पश्च त्‌ उसने अपने को | 
॥ सतक देखा ओर यह देखा कि कुटुम्त के लोग रुदन कर रहे हैं | 
८ और शरीर की शोभा ऐसे ही क्षीण हो गई है जेसे हूटे हुए कमलों 
_॥ की शोभा क्षीण हो जाती है। शरीर +थित हो गया, मुँद खुब गया, 
4 माता पुत्र गा थे को पकड़े बेठी रही और समम्त परिवार के लोग 
इकट्रे होकर रुदन कर रहे हैं। फिर लोगों ने कहा--अब यह शरीर 
कूलडू रूप है, इसको जला देना चाहिये। ऐसा कहकर सब 
लोग उसे जलाने को ले बल्ले और बिता लगाकर भस्म कर दिया। 
फिर गृह पर आकर जो झुछ क्रियाक्म था, किया। हे रामजी ! 
-॥ इधर तो यह हुआ, उधर वह गाधि ब्राह्मण एक देश में चांशल 
॥| के भृह में बहत सुन्दर बालक होकर चांडाली के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ । बालक की सुन्दरता से घुम्ब होकर चांडाली उससे अधिक 
॥ प्रीति करने लगी। जब वह बालक बढ़कर १५, १६ वर्ष । 
















का हुआ तब शिकारी छुत्तों को साथ लेकर बन में मगादिकों का 
शिक्कार करने जाने लगा। पश्चात्‌ उमक्रा विव्वह हुआ और उस ' 
क्रम से वह एक वृहद्‌ कुटुम्ब वाला हो गया। वृद्ध होने पर वह 
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व्यककनथन१नबलकाधानम नरक बढ, हा 
अवश्य है। ऐसा पूजा उप्र जिज्ञास के लिए है कि जिमकी हर्ड 
पत्द है। वह उस प्रकार के बाह्य पूजत अचन द्वारा चिरकाल में 
ही आत्म-दर्शन के योग्य होता है। उस भकार के वाह्य पूजन एवं 
'नत्य अभ्यास से वित्त तो अवश्य निर्मल हो जाता. है पर ताल 
ही आत्मा फल को नहीं पाता | हाँ, जब वह अपने उस निमल ६ 
बिल के द्वारा फिर अभ्यास वेराग्य में लगता है तभी आत्मफल का 
भागी होता है। हे रामजी ! आत्म-दर्शन के लिये अपने मन के 
निग्रह की आवश्यकता है। जब॒तक मन शोर इन्द्रियों का निम्न 
नहीं हुआ तव तक आवागमन से मुक्त होना कठिन है। हे राम 
| जी | कोई बह्या, विष्णु और महेश को जीवन पर्यन्त क्यों न पूजता 
रहे पर यदि मन उपशम विबार को न प्राप्त हुआ तो देवताओं की. 
कोटि- कृपा पर भी वह संसार सागर को पार नहीं कर सकता । 
भी योगवाशिष्ड भाषा,उपशम-प्रकरण का उनतठीसवां सगे समाप्ठ ॥ २६ || 


हा शा पर 


तीसवाँ सगे 
गावल-उपाख्यान 
हे रामजी ! इस संसाररूपी माया का अन्त नहीं हे और यह 
बड़ी प्रवला है। इससे मुक्त होना महान्‌ कठिन है। जब चित्त वश 
में होवे तभी यह निवृत्त होती है-अन्यथा नहीं। हे राघव ! छुनों | 
इस पर एक पू्व आख्यान है। हस भ्रूमणढल में कोशल नाम का 
पक देश है जो धन धान्य सम्पन्न और रलों से पूर्ण हे। उस देश 
में गाधि नाम के एक वेदपाठी बरह्मण रहते थे वे ब्राह्मण वाल्प-- 
काल में ही मय वेराग्ययान शोमित हुए। एक समय वे छुछ कार्य | 
विचार कर बन में तप करने गये तो एक सरोवर देखकर उसमें | 
उतर पढ़े और कंठवत जल में खड़े होकर तप करने खगे । जब 
आठ मास दिन रात उसी प्रकार वे जल में खड़े रहे तब उनके तप | 
को देखकर विष्णुजी वहाँ पहुँचे और वोले-हे बह्मन्‌ | तेरा क्या 
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; उतार दिये और नग्न होकर राजमहल से निकलकर राजद्वार पर जा : 

खड़ा हुआ । फिर तो इस प्रकार वस्घाभुषण रहित होने से उसका 
4 वह श्याम शरीर उस सुन्दर राज्य सदन में बसा ही शोभायमान हुआ ॥ 
+ जेसे तारागणों से रहित श्याप आकाश शोभावमान होता है। तब 
| उस प्रकार नग्न शरीर हो वह ज्यों राजद्वार पर जाकर खड़ा हुआ ४ 
था देवयोग से उसी क्षण उसके वे श्रेष्ठ बान्धव जिन्हें वह दुर्भित्ष 
पीड़ित देश में छोड़कर आया था, कुण्ड के कुगड़ सामने आ निकले। /# 
गावल्ल नग्न तो था ही, उसे चाण्डाल पहचान गये ओर देखते ही /£ 

भुजायें फेलाकर बोले-अहो, भाई ! तुम तो बढ़े मजे में पहले ही / 

निकल आये । कहो अब तो राजा के यहाँ पहुँच गये हो। राजा | 
॥ लोगों को सड्जीत बड़ा प्रिय है, और तुम्हारा कूठ भी कोकिलासे कम | 
। नहीं है। तब तो राजा ने तुम पर प्रसन्न होकर बहुत कुछ पुरस्कार ॥ 
५ दिया होगा । अथवा धन, रत्न और गांव, मन्दिर पुरस्कार में पाये ! 
4 होंगे। कहो, केसे हो ? हमारा भी प्रअन्ध कराओ । चाण्डाल ऐसा ! 
/ कहते और बारम्बार उससे मिलने के लिये भुजायें फेलाते पर वह ; 

गावल' पीछे हणय्ता जाता और उँगलियों से उन्हें ऐसा न करने का | 
/ सेकेत भी करता, किन्त वे चारडाल उसके संकेत को न समभते। | 
0 वे सबके सब हाथ में चम की तन्त्री लिए हुए, ऐसा कहते ही गये। ४ 

इस दृश्य को राज सदन की ख्तरियों ने देख लिया। दारपाल और 

नगर के अन्य कितने ही लोगों ने भी यह वार्ता छुनी। अब तो मानों / 

सब पर बज्रपात हुआ | लोग चाण्डाल को राजा बनाने का पश्मचा- " 
| ताप करने लगे। मन्त्री और नगर के ब्राह्मण, क्षत्रिय हाय हाय 
। धरम गया, हम भ्रष्ट हो गये, पतित हो गये-ऐसा कहकर-आायशित 
। 
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करने का विचार करने लगे । राज-सदन की ज्ियाँ भी कलेजे 
पर हाथ मार-मारकर कहने लगों-महान शोक |! यह राजा तो £ , 
चाण्डाल है । हाय, इसके हाथों पड़कर हम श्रष्ट होगई । इसने /£ 
| हमें मरष्ट किया, स्पर्श किया । अब तो न जीना ही अच्छा है। निदान : 
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बनाकर रहने लगा । देव 
योग से वहाँ दुर्गिल पड़ा और उसके वान्धव चुधा से मरने लगे । 
। तव वह वहाँ निकला ओर क्रान्‍्त देश में जा पहुँचा। उस देश का 
राजा मर गया था और उसके मन्दत्रियों ने एक हाथी को इसलिये छोड़ 
4 दिया था कि हाथी जिस मनुष्य को पकड़कर लावेगा उसे ही राजा 
बनावेंगे । तब राज सदन से वलकर वह हाथी ज्यों ही नगर के बाहर 
हो रहा था कि उसके सामने यह चाग्डाल जा पड़ा। फिर तो योग 
वश हाथी ने इसे ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया। तब उसके हाथी पर 
4 आखरूद होते ही नगाड़े ओर तूरियाँ बजने लगीं, बढ़े शब्द होने छगे। 
भ.ट और बन्दीजन आकर उसकी स्तुति करने लगे।फूर तो उस 
प्रकार के आनन्द में इसके मुख की शोभा ओर ही होगई और सेना 
सहित यह राजा होकर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे तारागणों में 

4 बरम्द्रमा शोभायमान होता है। पश्चात्‌वह झन्तःपुर में जाकर रानियों / 
4 के पास बेठा छोर सब रानियाँ और उसकी सब सखियों उसके निकट 

आकर उससे मिलने लगीं । पश्चात्‌ उसने स्नान कर नाना प्रकार के ह 
| हीरे, मोती, भूषण और सुन्दर २ वश्न धारण किये। इस प्रकार सब 

॥ भलझूारों से युक्त होकर वह शोभित हुआ और बड़ी तेजखिता से 
राज्य करने खगा। लोगों ने उसको 'गाबल' नामसे विख्यात किया। 

भ्री रोगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरश का तौसयां सर्ग समाप्त || ३० ॥ 
' हि 

इकतीसवां सर्ग | है. 

गावल का राज्यध्वंस वर्णन ॥ 

है रामजी | इस प्रकार सब लक्ष्मीको पाकर वह महा आनन्दित हुआ । 

और आठ वर्ष तक उससे बढ़े उत्साह से राज्य किया । एक दिन उसके $. 

| मनमें यह सृत्प फुरा कि सुकको इतने वर्ष और आभषणों के भारण है. 

| से कया प्रयोजन हे, में तो यों ही राजाधिराज हूँ और सब मेरी आज्ञा ॥ 

| के वशवर्तो हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने शरीर के सभी वस्राभूषण | 
अक्रशकजऊ>-..... पट तबरमाइत्रशताताएाउफशाएशल्‍सशमाफसावचजयाप्भाकार। 
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यह है कि एक समय देशाटन करता हुआ जब में उत्तर दिशा की 
ल्‍ ओर गया तो क्रान्त देश में जा पहुँचा । वहां के गृहस्थ मेरी 
ह भांति सेवा करते थे जिससे में मोजन वह्ष से प्रसन्न होकर वहां कुछ 
कालके लिये स्थिर हो गया। पश्चात्‌ उन गहस्यों की सेवा दइल 
को देखकर एक दिन मैंने कहां-यह देश तो बड़ा घुरहृर हे ओर 
यहां के प्राणी गुरु, बह्मण और हेश्वर के परम भक्त एवम दया 
धरम वाले हैं। तब मेंने ज्योंही ऐसा कहा था कि मेरे समीप, में 
| बेठे हुए गृहरथ कहने लगे-महाराज | यह क्या है, इससे भी 
+ झधिक धर्म पहले इस देश में था । परन्तु अब उसका पोडांश 
भी नहीं है। नहीं तो यहां आकर सन्त महात्मा प्रसन्न हो जाते थे। 
। तब मेंते पूछा-हे सज्जनों ! ऐव क्‍यों हुआ । पहले क्‍या था और 
2 अब क्या होगया है? गृहस्थों ने कहा- इसका प्रसद्ध यह है कि 
४ पहले जो इस देश का राजा था वह बड़ा दयालु और धर्मातता 
। था उप्तके कारण सारी प्रजा सन्तुष्टठ और घमंप५ का अवुसरण करने 


' बाली थी । परन्तु जब वह मश तब यहाँ पर एक चांडाल राजा 


रई 


१ हुआ । उसके अधर्म से प्रजा को मद्ान्‌ कष्ट हुआ और अधिकांश तो 
. ॥ क्या सारी प्रजा शोकान्वित और चितितहों अग्निचितामें भस्म होगई। 
| झौर चांडाल राजा भी अग्नि में प्रवेश कर गया। राज महल 
| की रानियां भी चांडाल से अपने को अपविन्न समक चिता की 
- | शरण गई । बस, तबसे इस राज्य की प्रथा बिगड़ गईं है और देश 
“ नष्ट हो गया है। हे गा५धि ! मेंने गृहस्थों से यह वार्ता खुनी तो 
। मुफ़े बड़ा खेद हुआ कि-हाय, हाथ, में ऐसे पापी देश में आ गया। 
£ ऐसा विचार कर में, प्रयाग, नेमिषारण्य आदि तीर्थों में अपण करके 
4; कृच्छ और चान्द्रायणबत करने लगा । तीन बर ऐसा कठिन अत मैंने 
4 धारण किया । अब आश्रम पर आकर--ैंने बत खोला है। हे साधो ! 

| यही कारण है कि मेरा शरीर ऐसा ऋशित हो गया है। है रामजी ! 

जब दुर्वाता ने ऐसा कहा, तब गाधि को बड़ा आश्वये हुआ और 


का जज की के अन्‍ीीयओिननाओ जीव आल 55 
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कैभाकल अरकाइक आय: 
॥ राज-सदन से लेकर सारे नगर में हलचल मच गई । धमधारी 
| ब्राह्मण क्षत्रिय चिता लगाकर भश्म होने लगे । आकाश-मरडल ; 
| घृम्राच्कन्न हो गया ।मांस मजा से महा दुर्गन्धि फेल गई। रानियों ; 
मे भी महल में का.्ठ की चिता लगाकर अग्नि के साथ प्राण विसजन 
| किया। तब यह तो महान्‌ अनर्थ हुआ, एक पारपीके लिये इतने 
त्माओं का श्राण त्याग सवंधा ही नाशमूलक है--ऐसा विचार 
कर उस गावल' ने भी चिता में प्रयेश कर अपना प्राण त्याग दिया। , 
जब अग्नि का तेज उसके शरीर में लगा तव उसका गाधि-शरीर' $ 
जो तालाब में डुबकी लगाये था कम्पायमान होकर जल के बाहर 
शीश निकाल कर सावधान हुआ। । 
इतना कहकर बाल्मीकिजोी बोले कि, जब इस प्रकार वशिष्ट 
जी ने कहा, तब सु अस्त हो गये और समस्त सभा के लोग एक | 


हनन सन पन-नननन--नकन+नक, 










७ 


दूसरे को नमस्कार कंरते चले गये । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का इक्चौसरां सर्गस्माप्त ॥ ३१ ॥ 
. 8३ ४- 
बत्तीमवां सर्ग 
गाधि ब हायण को ज्ञनप्राति वर्णन 

 वेशिष्ठजी बोले हे रामजी ! ऐसा श्रम उसने केवल दो घड़ी 
में देखा ओर यह न समक सका कि वास्तविकता क्‍या है। पश्चात 
उसे बोध हुआ और उठकर सन्ध्यादिक कर्म किये । फिर अपनी 
“वें दशा का स्मरण करके आश्वर्यवान हुआ कि यह सब्र माया 
गदर का वर पाकर हो मेंने देखी है। जब कुछ समय व्यतीत 
हु तव एक दिन उसके अश्रम पर दुर्वासा ऋषि अत्यन्त भूख से 
न डित चाय । गाधिने उनकी पूजा की और फिर मली भांति उनका 
तय पतक्तार कर कई दिन तक इन्हें अपने आश्रम में रखा। 
उसी अवधि में दुर्वाता के साथ सत्सड़ करते हुए गाधि ने उनसे 
पूद्ठा-है अह्यन्‌ | तेरा शरीर जो ऐसा कृश और थका हआ है 
इमका क्या कारण है। दुर्वात्रा ने कहा-हे “न>ननननन्‍नननननमननन «न ने कहा“ है साथो । इसका कारण । इसका करण 
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लगा [क भगवान्‌ की माया बढ़ीं विचित्र है। वह जो छुंछ कर /£ 
जाये, आश्चर्य नहीं। यह जो मेंने वर मांगा था, उसी कारण इतना | 
श्रम देखा है। पर यह उतना आश्चर्य हे कि यहां दो मुहूत व्यतीत 
हुये है ओर वहां सप्न के समान मुझको इतना काल प्रतीत हुआ | / 
यह कुछ समझ में नहीं आता । अतः इसके स्पष्टीकरण के लिये मुझे ॥ 
फिर उन्हीं विष्णुजी का ही ध्यान करना चाहिये । दूसरा ऐसा देव ॥ 
कोई नहीं है जो इस भ्रम को दूर कर सके । हे रामजी ! ऐसा विचार ॥ 
कूर बह फिर पंत की गुफा में जाकर तप करने लगा। दो वर्ष | 
तक उसने घोर तप किया । तब जिलोकी भगवान्‌ प्रसन्न होकर ४» 
उसके निकट आये और बोले-हे ब्राह्मण |! उठ, उठ, अब किस 
लिए: ऐसा तप कर रहा है, क्‍या इच्छा है, वर माँग। मेरी माया [ 
बड़ी दुस्तर है । गाधि ने हाथ जोड़फर कहा-हे भगवान्‌ | निश्चय ही 
शापकी माया बड़ी प्रबल है। किन्तु हे लोकों के नाथ ! यह जो 
वप्त भ्रग की नाई देखा इसमें काल की यह विपमता केसे हुईं कि | 

| यहाँ दो घड़ी ही व्यतीत हुए और वहाँ में चिरकाल तक अमता 
रहा, और उन सब श्रमों की मेंने प्रत्यक्ष रूप से केसे देखा ? विष्णु ; 
जीने कहा-हे बह्यन्‌ ! यह और कुछ नहीं, यह केवल तेरे वित्त का ! 
ही शभ्रप है ? यह जितना कुछ जगत तू देख रहा है, सब तेरे चित्र ॥ 

में ही स्थित है। इस समग्र पश्च॑भोतिक का विस्तार एक तेश वित्त | 

॥ ही हे। तूने जितने अम देखे हैं, सब चित्तने ही दिखाये हैं । तेरा 
। चित्त वासनामय है, इसी से यह ऐसे २ प्रतीत हुआ । जो चित्त | 
4 वासना रहित होता है उसमें अ्मरूप पदार्थ कोई कहीं उत्पन्न होते। | 
अतः पहले अपने चित्तको स्थिर कर ? हे बह्मत्‌ ! यह चित्त-स्थान | 
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साधारण नहीं है, इसमें कोटि २ ब्रह्माण्ड स्थित हैं। जब यह ऐसा 
महा कोप है, तब इसमें  चाश्डाल अवस्था का उत्पन्न होना क्या 
आश्वय है? तिस पर.त कहता है कि मेंने बड़ी आश्वय रूप माया | 
श्खी है, क्या इसीको माया कहता है! यह तो कुछ नहीं है। जेसे २ | 
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हे 

£ दह फिर-फ्र दुर्राता से वह प्रसड़ पूछने लगा। दुवश् ने कहा 

हां, यह ऐसा ही है। तब मय आश्वयंवान हो गाथि ने ज्यों-्यों 

।4 करके रात्रि व्यवीत की और प्रातःकाल होने पर एकान्त में बठकर 
विचार करने लगा कि-ओहो, मेंने केता भ्र/ देखा है। परन्तु जिसे मेंने 

॥ अमवत देखा, उसको ब्ह्मण ने प्रक्ष कैसे देखा । सो, अब उस देश 
4 को चलकर देखूँ कि जहाँ मुझे चाएडाल का शरीर मिला था । है 
+' रामजी ! ऐसा वियार कर वह मनोराज के श्रप को देखने चला। 
चलते २ क्रान्त देश में जा पहुँचा । वहाँ देखता क्या है कि कितने ही 
॥ चाणडाल बसे हैं और में यहाँ था, यह मेरा राज-महल था, वहां 
मेरी खेती होती थी और यहाँ मेरी वाटिका थी और यह हड्डियाँ मेरे | 
हाथ की फेंकी हुई थीं ओर यहाँ-यहाँ में चाएडाल के वेष में रहा । 
५ यह तब देखकर यह आश्चर्यद्रात हुआ और मन ही मन बोला कि 
८ है देव | यह क्या आश्वय है कि चित्र का भ्रम अब मेंने देखा है। 
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झोहो, बालक अवस्था में मेंने यह क्रीड़ा किया था, यह मेरे भोजन 
का स्थान था, यहाँ बेठकर मेंने मध्य पिया था इत्यादि । यह सब 
बारम्बार देखकर उपने यहां के निवात्तियों से पृ कि है साथो ! 
पूर्व समय मैं यहां एक चाणडाल बड़े श्यात् शरीर का होगया है। क्या 
गाप लोग उपके सम्बन्ध में कुछ जानते हैं ? यदि जानते हों तो 
मुझसे कहिये । जब इस प्रकार गाधि ने पूछा तब नगरवासियों ने 
कहा है ब्राह्मण | तुम्हात कहना ठीक है। जेसा तुम कहते हो, | 
अवश्य हो उस शरीर का एक पेता चारडाल यहाँ उत्पन्न हुआ था 


और ऐसे २ आठ वर्ष तक इस क्रान्त देश का राजा रह चुका है। 
किन्तु जत्र उसका चारडालल सबको ज्ञात हुआ तव इस-इस प्रकार 
से नगर निवासी शोकाकुज् हो पश्चाताप करते हुए अग्नि चितामें जल 
क्र भश्त हो गये ओर अस्त में वह खयं भी जल मरा । अब उसको 
मरे हुये बारह वर्ष बीत गये हैं। हे रामजी | नगरवासियों के मुखसे 
पएसा उु्नकर वह गा बाह्मद बढ़ा ही चिन्तित हुआ और कहने 
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| काल भी तुकफो एक पदार्थ के समान स्फुरित हुआ। सो इसके 
॥| सम्बन्धमें में तुमे अधिक विस्तारसे क्या कहूँ , मुख्य कारणकी इतनेही में ॥ 


| तब तक ऐसे ही अनेक भ्रभ भासते हैं किन्तु चित्त के स्थित होने 
$ पर केवल एक अत आत्मतत्व ही भाहित होता है। तेरा चित्त है, 


कक नन्‍्कत 


4 किन्तु ज्ञानी इसमें बन्धायमान नहीं होता । जेसे जल में तूतड़ी नहीं ॥ 
 (तुम्बी ) डूबती, बसे ही झह त॑ आदिक शब्दों में ज्ञानी नहीं ॥ 
|| डूबता । समस्त शब्द चित्त में ही बसते हैं । ज्ञानी का चित्त अचित्त | 
'$ होता है। इससे तू भी ज्ञानी बन, इसके लिये तपस्या कर । दश 
4 वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ तेरा हृदय शुद्ध हो जायगा और आत्मपद 
१ की प्राप्ति होगी । तब जगत-अपके यह सारे संशय आपही आप नष्ट 
4 हो जायेंगे। हे रामजी ! जब ऐसा कह कर विष्णुजी अन्तर्ष्यात होगये 
4 तब उनके वचनोंको हृदय में घारण कर गाधि तप करने लगा । देश 
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जान ले कि चित्ततं पदार्थ कालसे भासते हैं और का पदाथों से | 
भासता है। जेसे जाग्रत के एक मुहृत में स्वप्न के अनन्त कालका | . 
अनुभव होता है बेसे ही यह सब चित्तका फुरना ही है। जेसे २ चित्त ॥ 
फुरता है, बसे २ ही भासता है। हे साथो | जिसे कभी देखा न हो, | 
ऐपा पदार्थ भी इस चित्तमें भास आता है। जैसे त्रिकालज्ञ को ६ 
भविष्य का वृतान्त भी बतमान के सहश्य भासमान होता है, वेसे | 
ही तुकको भी अनुभव हुआ है। कंधी कभी ऐसा भी होता है कि | 

प्रत्यक्ष का अनुभव किया भी भूल जाता है। यह सब माया रूप 
चित्तका ही भ्रम है। जन्र तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता 






अब तक वश नहीं हुआ है, इसी से तुझे ऐसे-ऐसे भ्रम भासित होरहे ॥. 
हैं। किन्तु आत्मपद में लगते ही इन सबका लय हो जावेगा । में” | 
तुम-ये यह जो कुछ शब्द हैं! सब अन्नानी के चित्तमें दृढ़ रहते हैं, ॥ 





वर्णमें उसकी अक्षय समाधि खग गई। फिर तो उसे शुद्ध विदानन्द है 


आत्माका साक्षात्कार हुआ और इस प्रकार इसके सारे संशय नष्ट हो गये। 
भ्री योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का बर्चीसवां स॒र्ग समाप्त ॥ ३२ ॥ 
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तूने जन्म लिया बसेही बसे तेरे अनेक कुटुस्वी हुए, कहाँ कह दूं हा, 


५ 
राज किया, विता में जला, झतियि वाह्मणसे मिला । फिर जाकर सब 
स्थान देखे यह क्या है-यह भी उसी माया का खेल है । परन्तु ; 
हे साधो! यह सब तेरे चित्ते ही किया है। जेसे मदपान करने | 
वाले को सब पदार्थ भ्रम से दौखते हैं, वेसे ही यह संसार भी श्रम से ( 
भामता है। जैसे नौका रूढ़, वलत जंगत देखा' वाली वात है, बसे | 
ही यह जगत भ्रम से भासता है, और चित्त को स्थित होनेसे जगत । 
प्रम नष्ट हो जाता है ॥ इसका नष्ट होना क्‍या है? यह तो हे ही 
| पर निर्भर है। जब चाहे देखे, जब चाहे बन्द कर दे। क्योंकि यह 
| मायामात्र है। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहींहे। अतः इस अमका त्याग 
4 कर तू अपने ब्राह्मण का कर्म कर ? हे रामजी | जब ऐसा कह 
५ कर विष्णुजी उठ खड़े हुए, तब ऋषीश्वरों सहित गाधि ने उठकर 
४ उनकी मली भांति पूजा की और वे भगवान्‌ अपने स्थान, क्षीर- ; 
| मागर में चले आये । पश्चात्‌ वह गाधि आह्यण फिर भ्रम को देखने * 
( चला। क्रान्त देशमें पहुँचा । वहां उसे सब्र बातें फिर प्रचनक्ष जेती की ६ 
 तैसी देख पड़ी । उससे वह फिर आश्चर्य चकित हुआ और फिर विष्णु £ 
जी की आराधना करने लगा। जब छुछ काल व्यतीत हुए तब 
वि्णुज्ी पिर आये और उससे बोले-े ब्राह्मण | अब तू क्या चाहता 
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' नहीं हुआ। में क्रान्त देश में फिर गया था और वहां मुझे फिर वही 

सब वानें दिखलाई पढ़ीं। सो हे प्रभो | इतना अधिक काल मुझे 
इतने अल्प समय में ही केसे भासित हुआ । कृपाकर मेरी यह शक्ल 
| दूर कीजिये । श्रीभमगवान्‌ बोले--हे विग्र | इस सारे जगत को मेरी 
माया ने रचा है, इससे में तुके क्‍या बतलाऊँ ? जो कुछ तुझे भास 
| रहा है, सद् माया बात्र है। चित्त के अमसे भासित होरहा है । उस 


जी. 2 अभि, ही. आर. 


है 








चायडाल को अवस्था तेरे वित्त में भास आई थी, इसीसे तुझे उस 
अवस्था में प्रवेश करना पढ़ा । कालका रूप आकार कुछ नहीं, पर | 
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! 
है! गाधिने कहा-महाराज | इस जगत से मेरा भ्रम अभी तक दूर 


| 
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साथ ओर बह्मविद्‌ शात्रों के विचार से यह चित्त आत्मपद में 
स्थित होवेगा | सन्तजन जेसा बतावें इस रीति से अभ्यास करते 
हुए उनके साथ और उनके श्रीमुख से शाज्लों का श्रवाण और मनन 
काके बारम्बार उसमें चित्त को लगावो | इस प्रकार से चित्त आत्म 
पद में स्थित हो जावेगा और वह नाभिचक्र अथवा संसार-चक्र के ! 
स्थित होने का तुम्हारा मन्तव्य पूर्ण हो जावेगा | उस अभ्यास में | 
तुहें संसार को खप्ततत जानकर इससे एक मात्र वेराग्य धारण | 
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| छरा बतलाई हुई युक्तियों से शने शने: दृह अभ्यास और तीसरे / 
! शास्त्र विचार और चोंथे वेराग्य, बस इन चार युक्तियों से वित्त वशमें | 





के साथ ही तुम दान दो, दान लो, सबसे बोलो बालो, कोई दोष | 


कन्> 


; रहो और यह सब करते हुए भी अपनी वृत्तियों को स॑दा उस | 
' ॥ साक्षीरप अनुभवद-आत्मा की ओर लगाये रहो। उस अभ्यास 
' ग्ल में टुफ्हें ब.हीं युद्ध करना पढ़े तो वह युद्ध भी करो किन्तु 
। | अपनी वृत्तिको उस साक्षी की ओर ही लगाये रहो, उसीको अपनारूप 
| जानो और उसीमें सबंदा स्थित बने रहो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
! | ओर गन्ध यह जो परों विषय इच्द्रियों के हैं इन्हें नहीं त्यागा जा 
| सकता। हाँ अपनी स्थिति उस साक्षीसृत में हो रहनी चाहिए 
क्योंकि वह चिदाकाश ही अपना आप स्वरूप है। बिना उसका ! 
बारम्वार अभ्यास किये वित्त स्थित नहीं होंता, और जब तक ढ 
वित्त स्थित न होगा तव तक जगत का भ्रम नष्ट न होवेगा । हे | 
रामजी ! जब तक चित लगा रहेगा तव तक संसार भी बना रहेगा। / 
जेसे जब तक मेघ है तब तक वर्षा भी है झोर जब मेघ नष्ट हो 
जावेगा तब वर्षा भी नष्ट हो जावेगी। जब॒ तक बन्द्रमा की 
ज्योति में शी तलता है तब तक चन्द्रमणडल में तुपार है, ग्ेसेही जब 
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4 हो जाता है। अन्य उपाय व्यर्थ हैं। हे रामजी ! इन चारों युक्तियों | 


करना चाहिए। तब एक ओर सन्‍्तों की वाणी, दूसरे उनके: 


| नहीं परन्तु उनके भीतर चित्त को न जाने दो अर्थात्‌ उनसे निष्प्रिय | : 


५५ ६ कं उैपशम-अकरणएं # 


तेतीसवां सर्ग 

मोक्नोपदेश वर्णन 
हे रामजी | यह गाधि की कया मैंने तुम से माया को विषभता 
| सममाने के हेतु कही है। इसको सुनकर अब्‌ तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि 
! ईश्वर की माया कितनी प्रबल और किवनी विस्तृत रूप दुर्ग ओर 
'महामोह को देने वात्ी है। झामतल के विस्मरण से यह मसुष्य 
को आश्चर्य रुप भ्रम दिखाती है ? अन्यथा, कहाँ केवल दो मुहूर्त 
और कहाँ इतना काल ? यह सब उसकी माया नहीं तो और क्‍या 
है? हे रामजी ! जब तक बोध नहीं होता तब तक यह माया अनेक 

श्रम प्रकट करती रहती है। । 
वशिष्ठजी के इतना कहने प₹ रामजी ने पूछा-है भगवान्‌ ! 
£ निश्चय ही परमात्मा की माया बड़ी प्रवल है और इस संसार चक्र 
: का वेग बड़ा तीहश है। यह समस्त झड्डीं का बेद डालता है। तब 
/ जिस प्रकार यह चक्र रुके और इस संधार का श्रप छटे-हे शुनीश्वर | 
' आप वही युक्ति वतलाइये ? वशिष्ठजी बोले-हे रामजी | यह तुम 
 भल्री प्रकार जानते हो कि इस संपार-बक्क का बास नाभि चक में 
: है अथवा मनुष्यों का नामि-चक्र डी संभार चक्र है। वही चित्त है, 
/ वही चक्र है। जब उसको रोका जाय, तव यह सब कुछ स्थित हो 
, जावे। संसाररूपी चक्र की वित्तरूपी नाभिकों रोके बिना वह चक्र 
| स्थित नहीं होता । इसलिये सर्व प्रथम उस नामि चक्र को स्थित 
करने पा यल करना चाहिए ! जब वह स्थित हो जाता है, तब 
/ जगत-अ्म स्वयं ही नष्ट हो जाता है और तब वह पर-बह्ा 
2 परमात्मा प्राप्त होना है तथा और भी जो कुछ करना अभीष्ट होता 
है ह -तकेचता पाकर जीड ऋत छृत्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे 
;( फिर छुछ पाना नहीं रुता । इससे तुम्हारी जितनी भी तपश्चर्यायें | 
/ ये ताक वित्त को हो स्थिर करने का यतन करो। सच्तों के | 
न्ल्कककनदत्सच फल लटतस-क ए- एनड- बसा. 
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जाता है। क्योंकि आत्मा परम पद ओर आनन्द रूप है, उसके 
पा जाने से विष भी अस्त तुल्य हाजाता है। जो एरुष आत्म 
तलगें श्थित है वह सवसे श्रेष्ठ हे । उसके निकट जे लौक्य की सम्पदा 
| व्यर्थ है, वह जगत के सर्व पदार्थों को तुच्च जानता है । उसके 
४ प्रकाश के आगे सूथथका प्रकाश भी कुछ नहीं है अर्थात्‌ सूय॑ भी 
६ वेसा प्रकाश नहीं कर सकता जेसा कि आत्मपद में स्थित पुरुष का 
/ प्रकाश होता है वह सव॑ कलनाओं से रहित अद्वत स्वरूप है। 
| है रामजी | तुम उसी पद में स्थित रहो। जिसने उस स्वरूप को 
नहीं प्राप्त किया जानो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, जिसका जीवन व्यर्थ | 
ओर निःसार है? जो इस महान ऐश्वयं से सम्पन्न नहीं है अर्थात्‌ 
' जो आत्मपद से विमरुख है, वह गदंभ है, उसको तुम विश्टा के कीटसे / 
भी निकृष्ट जानो । जीवन तो उसी का श्रेष्ठ, है जिसने - झात्म पदके / 
लिये यत्न किया है। पर जिसने यत्न नहीं किया उसका जीवन वृथा | 
है। देखने में वे मलेही संसार में यत्नवान होवें और वेतन्य बनेरहें 
किन्तु वे सृतक हैं, उनका वह चेतन्य शरीर शव के समान है। 
हा थभिमान ने उन्हें दीन कर रखा है।वे वित्त के हाथ पड़े हुए | 
नाना प्रकार का कष्ट भोग रहें हैं। भोगों का तृष्णा उन्हें नष्ट किए | 

ती है। भोगों के आवरण ने उन्हें आत्म पदसे दूरातिदृर फेंक दिया | 
है । जेसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता बेसे ही अनात्म / 
अभिमान से आत्मा का मान नहीं होता । भान तो तब होता है, जब !| 

गैगों की तृष्णा निवृत हो जाती है और चित्त क्षीण हो जाता है | 
तब अवश्यमेब इसका दशन होता है। हे रामजी ! यह जित्तरूपी 
सूर्य बढ़ा ही भयानक है ओर इसे ज्यों-ज्यों वासना रूपी दुर्ग न्थ और 

गरेगरूपी वायु ओर शरीर में दृढ़ आस्थारूपीसृत्तिका मिल्नती जाती 
है त्यों-स्यों यह बड़ा होता जाता है और इस प्रकार जब उन 
पदार्थों से बड़ा हो जाता है तब लोह रूपी विष ले जीव को मारते इसे 
विलम्प नहीं होता । अतः ऐसे दुश्रूपो सर्प को जहाँ तक शीघ्र हो 
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| तक चित है तव तक संसार का भ्रम है। जेसे जब तकर्मास का 
£ स्थान श्मशान है, तब तक वहाँ पक्षिगण अवश्य रहेंगे, वेसे ही जब 
तक चित्त है तवतक रागद्रप भी अवश्य रहेंगे। किन्तु ज्योंद्दी विचका 
अभाव हुआ कि समस्त विकारों का भी अभाव हो जायगा। है 
राघव ! जैसे पिशाव, दानव आदि की चेश रात्रि में ही होती 
है, दिनमें नहीं, बेसे ही राग, ढप, भय, इच्छा आदि का विकार 
चित्त में ही होता है, अचित्त में नहीं । जेसे अग्नि के बिना उष्णता, 
शीतलता के बिना बरफ, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता, बसे ही 
चित्त के बिना किसी प्रकार का भय नहीं होता। है रामचन्द्र ! 
चित्त का नष्ट होना ही शान्ति है, शिवता है, स्वज्षता है ओर चित्तका 
अवित्त अर्थात्‌ उसका अभाव ही आत्मा और तृप्तता भी हे । पर 
यदि चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में एक भी नहीं है। हे 
राघव | जब चित्त नष्ट होजाता है तब एक थरह्व त थात्मसत्ता ही 
भासती है। अतः चित्तको स्थिर करनेका यही उपाय है कि सन्तों 
का माथ किया जाय, शाश्लों के निर्णय एवं उनके अर्थों का अभ्यास 
किया जाय । जब इस प्रकार के अभ्यात्त में हढ़ता हो जावेगी तब 
वित्त नष्ट हो जायगा और ऐसा कठिन अभ्यास न हो सके तो भी 
सन्‍्तोंके साथ और सतशाप्रोंको सुनकर शक्ति लगाहये तो सहज ही में 
चमत्कार हो जावेगा।जब मनको मन से मथियेगा तो ज्ञानरूपी 
अग्नि अवश्य निकलेगी और उससे आशारुपी फॉँसी अवश्य जल | 
जायेगी । किन्तु जब तक प्राणी आत्मपद से विश्ुुख रहता है उसे 
संसार का भ्रम अवश्य कष्ट देता है। पर आत्मपद में स्थित 
होने से ज्ञोभ मिट जाते हैं और उस देव का दर्शन हो जाता है कि ' 
जिमके ताछाकार से कालकृूट विष भी टासृत हो जाता है। परन्तु 
जब प्राण उस निर्मल निरजञ्जन अंश एवं आत्मसंवित से च्युत होता 
है, तव संसार का कारण भोह उसे घेर लेता है और उसी प्रकार 
जब जअाशा उस शुद्ध मत्तामें स्थित हो+। | है तब संसार-सागर से तर 
७०७७४७४७७७७७७७७४७७७७७०० ० का सटि या 
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मंत्र दियाजावे तब यह शॉन्तहोवें। हे राम जी | इस चित की चबता 

को निःसंकल्पसे त्यागदों । जेसे ब्ह्माझ्सेही बह्मास्त्र ल्िंदता हे वेसेही 
मन को मन से ही छेदो। इस प्रकार जब यह जित्तह॒पी बानर स्थिर 


होवेगा तभी शरीर रूपी वृक्ष दुःखों से मुक्त होवेगा । 
भीयोगवशिष्ठ भाषा उपशम-अकरण का तेठीसवाँ सर्म समाप्त ॥ ३३ ॥ | 


चौंतीसवाँ सर्म 

उद्दालक विचार वणन 
है रामजी ! यह मनकी वृत्ति महान अनिष्टककारक और खडग 
की धार के समान तीरण है। इसमें तुम प्रीति मत करो यह व्यथ 
है। जहाँ तक शीघ्र हो इसका त्याग करो । क्योंकि तुम मस नहीं हो | 
वित्त नहीं हो, तुम शुद्धचेतव रूप हो। बढ़े भाग से यह पश्न # 
/ | भोतिक शरीर मिला है। जब तक यह हृष्ट पुष्ट, जब्र तक मिलन- | 
ता को प्रात होकर पृथ्वी पर नहीं गिरा है तभी तक बुद्धिकोी उद्गर 
करके संसारसे मुक्त होजाओओ। भला ऐसा क्या है कि जो अभ्याससे |; 
पिद्ध न होवे। तुम शुद्धयोधके विचार एवं उप्तके रह अभ्यास से 
अनात्म अभिमानको त्यागकर शीघ्र ही थात्मपद को त्याग करो। 
है रामजी [इसी प्रकार पूर्व समय में उंद[।लक नामक एक बुद्धिमान 
ब्राह्मण हो गया है। तुम्हारे बोध के लिये में उसकी कथा सुनाता 
| हैं, ध्यान देकर सुनो।हे राधव | उद्दालक बड़ा विद्वान और शास्त्र 
4 कुशल था किन्तु परमपद को न पाने से वह अद्ध प्रबुद्ध था। उसके | 
4 विचार इतने उत्तम थे कि वह अपनी युवावस्था के पहले से ही यम 
नियम को साधने लग। किन्तु उसके बारम्बार विचार करने पर भी 


प्र 


उसका चित्त स्थितनहोता था । वह विचारता था कि मुझे विश्राम 
। कैब मिलेगा | यह संसार बड़ा कठिन है । है देव ! मेरा मन अपने 
| मनन भाव को त्यागकर कब विश्राम पावेगा, वित्त का दृश्यरूपी 
| दस्ती जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त हो रहा दे इस पर विवेक, 

रूपी अंकुश का प्रहार कब होबेगा । हा ! इस तृष्णा रूपी नदी का | 
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: भार डालने में ही कल्याण है। यथ्पि इसका विपप्रत्येकके शरर ; 
2 में प्रवेश कर गया है तथावि यदि जिल्ञासु विचाररूप मर गे ; 
| विन्तन किया करे तो विंप उतर जावे, अन्यथा विष उतरने का कोई 

; 


मिं। 0.4 


उपाय नहीं है। है रामजी ! अनात्म भाव ओर पुत्र, छी आदिक 

| मोहमें पढ़कर ही वित्त बढ़ा हो जाता है। तव अहद्भार रूपी विकार | 
मोहरुपी कीड़ा और यह मेरा है,यह में हूँ आदि २ की भावनाओं से 
चित कठिनहों जाता है। हे रामजी ! यह बिल्तरूपी विपक्रा एक ऐसा 
वृत्त हे कि जो इस शरीर रूपी पृथ्वी पर लगा हुआ है और संकल्य | 
विकल्प ही इसके फूल हैं यथा दुर्वाधाझूपी पत्र ओर सुख-दुखःछझपी | 

| आधि-व्याधि एवं झृत्युरूपी इसके फल हैं। यह थअहद्भासखपी कर्मों का ( 


जल पाकर बढ़ता है और विन्तारूपी इसके फूल हैं। यह अहड्भाररूपी 
हसकी वेलि बड़ी विशाल है । जब इसको वेराग्य रूपी कुठार से काया 
जावे तब शान्ति प्राप होती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि यह चित्तरूपी ल्‍ 
बानर बढ़ा चश्यल है। जब देखो तब प्रतिक्षग इधर-उधर किया करता | 
है। कभी किसी पदाथ में दोड़ता है तो कमी किमी थौर ही ओर : 
को धावता है, कमी स्थिर नहीं रहता ? फिर यह इतना हृढ है कि 
इसने समस्त संसारको बांध रखा है। जेसे एक तागे के साथ अनेक 
दाने पिरोये रहते हैं, वेसे ही इस एक बित्तने समस्त देहथारियों | 
को अपने में बांध रखा है। यह बढ़ा प्रवल है। इसको कोई मार 
नहीं सकता। जब विचार हुपी गरुढ़ उसन्न होवे तव यह नष्ट होता 
है, और बिना इसके नष्ट हुए आत्मरूपी निधि नहीं प्राप्त होती । 
इसे न तो कोई श्र काट सकते हैं ओर न अग्नि जल। सकती है। 
यर्थात्‌ यह किसी अन्य प्रकार से भी नष्ट नहीं हो सकता। यह केवल 
सतत और रुच्चाश्न विचार और अभ्यास से ही नष्ट होता है। है | 
रामजी ! यह वित्त रूपी गदढे का एक ऐसा दुःखद्शयक मेथ हे कि 
जिसमें भोगों की तृष्णा रूपी बिजली वमकका बोध रूपी क्षेत्र और 
शम, दम रूपी कमलों को नष्ट कर देती है। जब विचारहपी 
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| चित्त फिर भोगों की ओर निकल जावे, कुछ समय भी न ठहरे, इस 
प्रकार जब चित्त से ब्यग्र होकर उद्दालक ने बाह्य विषयों को त्याग 
कर चित्त को अन्तम्ु ख किया और भीतर वह दृष्टि दिखलाई पड़ी | 
| तो भी वह विषयोंकों चिन्तने लगा और निविकल्प नहोवे ओर जब || 
हठ पूर्वक रोक रखे तब सुषुप्ति और निद्रा में ही चित्त रहे। इस 
प्रकार जब उद्दालक चित्त को वश करने में थक गया ओर वित्त | 
वशमें नहुझा तब वह उठकर गन्धमादन पर्बत की एक ऐसी कंदरा में | 
आ स्थितहुआ कि जो स्वदाही फूलोंसे युक्त था, और जो सुन्दरफ्शु | 
पक्तीऔर मृगोंसे रहित एकान्तस्थान था और जो देवताओक्रोमी देखना 
कठिन था । न तो वहाँ अधिक प्रकाश था और न अन्धकार । न 
अधिक उष्णुता थी और न विशेष शीत जेसे मधुर कार्तिक मास | 
ः है वेसे ही वह निर्भय एकान्त स्थान था। फिर तो उद्दालक ॥ 
उसी कन्दरा में कमलों का आसन लगा, उस पर सृगछ्ाला बिछा- | 
| कर बेठा और समस्त वासनाझों का त्याग कर दिया। जैसे बलह्माजी 
जगत को उत्पन्न करके त्याग देते हैं, बसे ही वह सारी कब्पनाशों 
को त्याग बेठा और विचार करने लगा कि रे मुखे मन | तू कहाँ 
जाता है यह संसार तो माया मात्र है। तू इतने काल तक जगत में 
भटकतारहा और तुमे शांति न मिली, फिरमी व्यर्थमें दौड़ताही रहा। 
सो है मुख मन ! भोगों की ओर क्यों जाता है। उपशम की ओर है. 
नहीं आता अम्तको त्यागकर विषका बीजारोपण क्‍यों करता है। | 
4 यह तेरी चेष्टा दुःख का कारण है। तू अपनेसे आपंही सझलप उठा || 
३| कर बन्धन में क्‍यों पढ़ता हे और आत्म पदमें स्थित क्यों नहीं होता | 
/॥ भला इस प्रकार की दोड़ घूपसे मुझे शान्ति केसे मिलेगी ! जिव्हा ' 
के साथ मिलकर यह ददुर के समान तू क्‍यों बोलता. है, कानों : 
के साथ मिलकर जो त शुभ अशुभ क्या ग्रहण कर सृग की नाई 
नष्ट होता है, खचा के साथ मिलकर जो स्पर्श करता है वह दुओ्के 
| नाश कर डालेगा । जिव्हा के स्थद के पीछे पढ़ा हुआ तू नष्ट हो 
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बोधरूपी बेढ़े से कद पार करूँगा। यह अक्ञान रूपी अ धकार 
तानरूपी सूर्य से कब नष्ट होगा। हे आत्मदेव | मुझे निलेंप और 
अक्ता कब वनाध्येगा। जेसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वेसा ही 
निलेंप में कब होऊगा। मेरा परमार रूपी प्रकाश वपु कब उदय 
होगा कि जिसको पाकर में इस जगत की गति को हे सू गा। मेरे 
हृदय में कब सन्‍्तोष होगा और पूर्णबोध विराद आत्मा के समान 

में कब होऊ गा। हे देव | मेरा वह समय कब होगा कि जब मुझ 
जन्मान्ध को तानरूपी नेत्र प्राप्त होगा और में परमवोध पद को 
देख गा। मेरी अज्ञन दशा का अन्त कब होवेगा और ज्ञान दशासे 

| कब प्राप्त होगी । मेरा वह समय कब आयेगा कि जब में प्रयत्नरूप से 
॥ इस मन और शरीर आदिक प्रकृतियोंकोी देखऋर हँस गा फिर मेरा 
(| बह समय कब आयेगा कि जब में इस संसार के कर्मों को बालक 
। ! की चेष्ठा के समान मिथ्या जानू गा ओर यह सारा जगत मुझे सुषृप्त 
( ' की नाई प्रतीत होगा। मुझे वह निर्विकष्ष पापाण शिला के 
' समान अक्षय समाधि अवस्था कब प्रोप्त होगी कि जब में सर्व से 
निःसड् वन बेह गा | फिर मुझे उस अवस्था का दर्शन कब होगा 
कि जब इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में मेरे चित्त की वृत्तियाँ चलायमा[न 
न होंगी और में विराद रूप सर्वात्ता हो जाऊंगा । वह समय मुझे 
कब प्राप्त होगा कि जब मेरा सम श्रृसम आकार शान्त हो जावेगा 
ओर मुझे कोई इच्चा न रह जावेगी । मुझे उपशम पद कब प्राप्त 
होगा। में इस चेतन शरीर को अशरीर कब देख गा । मुझे ग्रहण 
त्याग से रहित सन्तोष कब प्राप्त होगा । जरामरण रूपी तरड्रों से है: 
रहित कब होऊ गा। यह संसार रूपी नदी कब पार होगी। अपना 
सग्रकाश कब प्राप्तहोगा। में अपने स्वभावमें कब स्थित होऊगा। 
हे रामजी ! इस प्रकार उद्दालक बारम्घार विचार कर चित्त को 
निर्विकष्प करना चाहता, किन्तु यह वित्तरूपी बानर दृश्योंकी ओर 
विकूल होजाता था और स्थित न होता । तब वह फिर भ्यानकरे और £ 





| 
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' प्राण में पृथ्वीका अंश स्थित है और बहो गन्धकों ग्रहण करता है। 
सम तू उससे मिल कर क्यों कष्ट उठाता है ? रे मूख ! हसप्रकार तो 
सभी हन्द्रियां अपने २ विषय को ग्रहण कर रही हैं, फिर तू इनमें 
हक क्यों करता है ? भला तू कितना मूर्ख है कि दूसरे के धर्म 
को अपना बना लेता है और उसके पीछे जला करता है। इससे 
| में तुझे बारम्बार समझाता हूँ कि रागह्रष से रहित होकर अपनी | 
चेष्टा कर, नहीं तो महान कष्ट को प्राप्त होगा। वासना सहित कम | 
बन्धन का कारण है। तू बड़ा मूर्ख है कि विचारसे काम नहीं लेता। 
तेरे साथ मिल कर में भी बढ़ा कष्ट पाता हू । इससे अब में तेरा साथ 
न करू गा। क्योंकि तेरे साथ मिलने से में बड़ा तुच्छ हो गयाहँ। 
मेरा तेरा क्या प्रयोजन है! अब में तेरा साथ त्याग कर परम चिदा 
| कशसे जामिलू गा क्योंकि में निविकार शोर अहं, त॑ की दतपना ' 
से रहित हूँ । अब देख गा कि तू केसे अहं अहं करता है। हस देह 
में तू अहं करने वाला और कोई नहीं-तू एक चोर है। अब मेंने 
तुझे पकड़ लिया है ओर अब त्याग देता हूँ। अब मुझे पृणरूप से 
ज्ञात हो गया है कि तू अज्ञान से उपजा हुआ असत्यरूप है तूने ही 
| सब॒को दु खी कररखा है । जब त्‌ नाश होगा तभी झाननद मिलेगा। 
तेरी उत्पत्ति महान दुःख का कारण है। हा, जेसे कोई ऊ'चे पव॑त से 
भिरिकर छुये में जा पड़े और कष्ट को थ्राप्त होवे वेसेही में तेरे साथ 
। आत्मपद से गिरा हुआ शरीराभिपान रुपी गढ़ेगें रामहे पछपोदु:खको 
24 प्राप्त हुआ हू । किन्तु अब तुझे त्याग कर निरहझ्डार रूपी उम्त 
उत्तम पद को प्राप्त हुआ हूँ कि जो पद न प्रकाश है, न मत है न 
एक है, न दो है, न बढ़ा है न छोटा है। वह अहं, ते से रहित 
'चिस्पात्र रूप है। यह, जरा, सृ्यु, राग, दोष ओर मय सब तेरे 
संयोग से ही होते हैँ । अब में तेरा त्याग का शुद्ध॒ब्नोध पद को प्राप्त 
होता हूँ। रे मृत मन ! झब मुझे पूर्ण तः ज्ञात हो गया है कि तेरा 
' उत्पन्न होना दुःख का कारण है। हा, तेरे साथ से में महा तुच्छ 
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जावेगा । गध लेने की इच्छा से तू भेवरे के समान नाश हो जबेगा 
तुन्दंः ज्यों की इच्चा से तू वेसाही जल मरेगा जेंसे दीपक के | 
योह में पतड़ जल मरते हैं । रे मूर्ख मन ! जो एक भी इन्द्रिय का | 
.खादलेते है वे नष्ट हो जाते हैं तू तो पश्च विषों का सेवन करता% 
है। तव भला तेरा नाश वयों नहीं होगा | झतः तू अपनी सारी | 
इ्च्चा को त्याग कर शान्तिमाव हो। यदि तृइन भोगों की इच्छा! 
कोन छागेगातो देख,चब में तुमे ही प्याग दूं गी। तेरा तो | 
असत्य रुप है। तेरा मुझसे क्‍या सम्बन्ध है? हो अब विचारों के ॥. 
डरा में तुझे त्यागँगा । रे मूर्ख मन | जो तू इस देह में अहं, अहं ॥ 
करता है सो तेरा यह अहं किस परमार्थ का है। में तेरे इस व्यय 
अहड्डार को छुछ नहीं सम्भता | यह झग्नि मॉस का ठेर अहं | 
काने के योग्य नहीं हे और इसमें श्वास रूपी वायु भी पोल और, 
अकाग रूप है। यह पद्म त्तां से मुक्त शरीर थहं रूप वस्तु 
नहीं हो सक़्ता। फिर. तू अह-अह' क्यों बरता है ? यह तू क्यों 
कहना है कि में देखता हैँ, में ुनता हूँ, में लघता हूँ, में स्पर्श 
ता है थीर वें साद लेता हूँ। तू इसके योग्य नहीं है। फिर राग. 
प से जल कर वृथा की बष्ट क्यों उठाता है ? यह सब तो इन्द्रियों | 
के गुण हैं। नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं और उस तेज का झंश | 
उसमें है। इसी प्रकार सब झपने ९ विपयके ग्रहण करने वाले | 
| आर तू इनके साथ मिल कर तृप्त क्यों होता है ? शब्द की | 
उपत्ति थाकाश से हुई हे और आकाशका अंश श्रवणमें स्थित है।ः | 
फिर तेरा इसमें बया| लगा है ! स्पर्श इन्द्रिय की उत्पत्ति वायु से | 
रे और वायु का भश दा में स्थित है भर वही स्पर्श ॥॥ जे 
हा ग दै। फिर तू हकके राग-दप से क्यों तम्त होता हे! 
क्‍ इन्द्रिय की उत्पत्ति जलसे हुई है ओर जलका भ्रश जिह् में 
ऑयत है, वही रस को ग्रहण करता है। फिर इससे मिलकर तू व्यर्थ |: 
>. पथ होता है। ध्ाण इन्द्रिय नननननननतननननन-+नननननन से उम्र हुई है भर से उत्पन्न हुई है और £ . 
नमन ननततनकनम_तनन्न नमन न -नलमनननन, 
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करने वाला भी कोई मिथ्या ही है। तब भला में इस मिथ्यासे भिल 
कर देहादिक इन्द्रियोंकी इश्टानिष्टमें क्या राग-हढे ष करू । इसका और 
मेरा कुछ संयोग नहीं। में सवंदा निरलेप शुद्ध अह्त आत्मा हूँ। 
में खयं बह्म हे, मेरा किसी से संयोग नहीं । देहादिक असत्य है, 
इससे में इसका सम्बन्ध नहीं चाहता । अब तक अज्ञानने मुझे भले ही 
सताया पर अब में इसके हाथों नहीं पड़ गा। जेसे अज्ञानसे बाखक . 
को अपनी परछाहीं में वेताल का भय रहता है, वेसे ही अन्ञान 
बस यह विचार सबझो दुःख देता है । अन्यथा, आत्मा अनाता 
नहींहोता और न आत्माही आत्मा होता है, वरचजेसे सू्यंकी किरणों 
में जल और जेबरी में भ्रमवश सर्प का आन होता है, वेसे ही 
अन्वान वश आत्मा में अहंकार भासता है। विचार किया 
जाय तो अहंकार का पता नहीं लगता । जेसे लोहे और 
वट्टे का संयोग नहीं होता, बसे ही आत्मा और चित्तका योग 
नहीं होता । पर महान्‌ आश्रय है कि यह अहंकार करने वाला 
कौन है? मुझे तो वही प्रतीत होताहे कि अब तक मिथ्या अह- 
कार अनज्ञान से ही दुःख देता था। अन्यथा आत्मा अनात्मा नहीं 
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। होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता | विचार करनेसे यह अहंकार 

दर हो जाता है किन्तु जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुःख भी आ 
| जाते हें । जेसे जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती हे, वेसे ही 
। जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुःख रूपी मञझजरी भी बढ़ती हे। 
॥ पर हाँ. जेसे गरुढ़ की उपस्थिति में सर्प नहीं रहते वेसेही आत्म विचार 
की उपस्थिति में अहंकार का पता नहीं लगता । इस प्रकार निश्रय 
होता है कि चित्तादिक सब मिथ्या हैं और केवल अनज्ञानवश भासते 
है । तब भला जब यही असत्यहै तब इनका रचा हुआ जगत केसे 
- सत्य होगा। यह सर्वधाही अकारण और मिथ्या भ्रम से भासता है। 
| जैसे भ्रम वश आशाशर्मे दूसरा चन्द्रमा बासित होता है और चलती 
४ हुई नौकामें बेठने पर तट के वृक्तादिक चलते हुये भासते हैं और जेसे 
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रूप हो गया ! अब तू जितने ही शीघ्र निवृत्त होगा, में उतने ही 
शीघ्र शुद्ध होडंगा । जब तू निवृत्त हो जायगा तब निश्चय ही |. 
मुझे अपने आप आत्मा का भान पर । रे चित | तू मिथ्या | 
ही राग व प क्यों करता है। इन्द्रियों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, | 
सब अपने २ विषय में तत्पर हैं। इनमें अहं वस्तु कुछ नहीं। इनको 
तूने ही एकत्र किया है। अतः तू इन सबको लेकर अपना मार्ग ले 
६ अर्थात्‌ निर्वाण होजा । इसी में तेरी जय और विजय है । | 
भी योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का चौंतीसवां सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
-&$£- । 
पैंतीसवां सं । 
/! उद्दालक विश्रान्ति व्शन ह 
| 
। 
| 
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हे रामजी | इतना कह कर उद्दालक फिर मनसे कहने लगा-- 

।' रे मूर्ख मन ! तेरे संयोग से मेंने बड़े बढ़े भय पाये हैं । तू शरीर में: 
/ व्यथं ही अहं-अह करता है। भला तेरा इस शरीरसे क्या सम्बन्ध / 
4 है शरीर तो रक्त भांस का पिंड है, इन्द्रियाँ और मन आदिक 
| सभी जड़हें तो भला इसमें अहंकार करने वाला तू कौन है। आत्मा | 

| तो सूक्ष्म से भी सूक्म और स्थूल से भी स्थूल है और वही शुद्ध 
निविकार और शाल्त खरूप भी है। जो आत्मा है वहीं में 
| अत ओर बिन्मात्र रूप हूँ । मुझमें कोई विकार नहीं और में 
4 जन्म मरण आदिक समस्तविकारों से रहित हूँ। मुझमें जो विकार | 
4 मासते हैं, वह मेरे नहीं चित्त के कल्पित हैं। क्योंकि आत्मा और !: 

५ मुझ में कोई विकार नहीं है। मेरा न तो जन्म है और न मरण है। | 
£ में स्व विकारों से रहित हूँ। मुझमें जो विकार भासते हैं, वह केवल 
£ चित का दोष है। इस मूर्ख चित ने ही सब असत्य पदार्थोंको सत्य | 
2 बना रखा है। नहीं ज्ञात कि इसका रूप क्‍या है ? यदि अहंकार 
/ कह तो अहंकार का भी कुछ रूप नहीं ज्ञात होता । इससे सिद्ध हुआ 


३ 


४ कि यह नाम संज्ञायुक्त सभी पदार्थ मिथ्या हैं और अहंकार का ग्रहण 
4208 8 ३888 80080 0 06805 
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कोई प्रयोजन नहीं है। में इनसे सदंधा ही भिन्न हूँ। में शुद्ध 
4 सच्चिदानन्द आत्मा हूँ । यह तारा जगत मेरे ही आश्रय है । स्व 
में में ही व्याप्त है । 

वशिष्ठजी ने कहा-है रामजी ! ऐसा विचार कर उद्दालक बाह्मण 
विषयों से विरक्त हो पद्मासन लगाकर बेठ गया और आ,8 मू, | 
“ऊँ ऐसे प्रण व मन्त्र का जाप करने लगा । साथ ही उसने हृठ- | 
योग की क्रियाओं को आरम्भ किया और उस प्रकार प्राणायाम : 
द्वारा रेचक पूरक ओर कुम्मक करके मन को वशीमृत कर जिया। 
उस क्रिया और ध्यान से उसे सफलता मिली और उसने जो वाहा | 
सो कर लिया । 2 

रामजी ने पूछा-हे मुनीखर | उसके प्राणायाम का क्‍या क्रम |; 
रहा-झृपाकर यह भी बतलाहये । वशिष्ठजी ने कहा-है रामजी ! । 
फ़े 


कर्क पसप््क रफ्चछा असल पक १पन कमा 


॥ 


7 


4 


के 
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अकार ब्रह्मा, उद्नार विष्णु, मकर शित्र और उसमें जो आद्भ मात्रा : 
तुरीया है, उतको क्रम से करने लगा। पहले प्रद्वार से रेचक प्राणा- “ 
| याम करे जिसकी ध्वनि के साथ जिन्ञासु के शरीर से सब प्राण [श्वास] / 
भीतर से बाहर निकल जाती है ओर हृदय शून्य और शुद्ध हो 
जाता है। इसी रेचक से अगस्त मुनि ने सपुद्र को शून्य कर £ 


दिया था कि जिससे उठी हुई धनि ब्रह्मा विष्णु और रुद् के पास 
ह," 


अन्न - 









तक पहुँच गई थी। उसी प्रकार उद्दलक ने रेचकआण द्वारा अपनी 
| पुर्यष्टका को अद्नरन्ध्र में स्थित किया । है रामजी | हठ करने से | 
! दुःख होता है, इससे जब तक उसे रेचक में झर्थात्‌ श्वास को बाहर | 
४ रखने में सुख रहा तब तक तो उसने उसे बाहर रखा और जब खास 
५ रोकी न जा सकी तब उसको ऊे, मन्त्र से विष्णु का स्मरण करके £ 
। भीतर किया अर्थाव्‌ कुम्मक प्राण करके वायु को आधार-बक्र में /£ 





रोका । उस क्रम से वायु न तो ऊपर जा सक्ृती है और न नौचे | 
| आती है। जब पेसा करने से रिथित प्राण सझ्ूट में हुए तब उससे | 
एक ऐसी अग्नि निकली कि, जिससे उसका पाप पुएयरूपी शरीर 
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अर काछा ता छफ्क इतना चाप 





प६८ & उपशम-अप्रकरं् # 


| गन्धव नगर मिथ्या ही भासता है, वेंसे ही यह जगत मिथ्या ही 
भ्रम से भासित होरहा है। जब चित्त नष्टहोवे तब इसका भी अन्त हो 
' जावेगा अर्थात्‌ वित्त के अभाव होनेसे जगतका भी अभाव होजाता 





| है। फिर देहामिमानही तो समस्त दुःखोंका कारण है। इसकी उत्पत्ति 
॥ अविचार से होती है। विचार होनेसे यह भी नष्ट होजाता है। परन्तु 
। वित्त भर अहड्डार यह दोनों ही मनसे उत्पन्न हुये हैं ओर आत्म- 
साक्षात्कार के लिये यह दोनों ही परमवाधक परम शत्रु हैं। इनके 
रहते आत्मदशन नहीं होगाता । इस प्रकार हे मन | तेरे साथसे मुझे 
बढ़ा दुःखमिला है। भव में तुझे नहीं चाइता। फिर यह तो बतलाकि 
तेरा ओर इस शरीरका क्‍या सम्बन्ध है। तू इससे मिलाप क्योंकरता 
है इसके भिलन से तो मुझे रथ्मात्र भी सुख नहीं मिलता और 
दुःख ही मिलता है। पर तू कितना बड़ा मूर्ख हे कि फिर इसी 
ओर दोढ़ता है। तू जानता है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, 
पर इससे तेरा नाश होताहे। जेसे पतड़ दीपककों सुख रूप जान 
कर उसकी ओर दोइ़ताहै और नाश होजाता है और जेसे मद्ली 
मास की इच्छा से कारों में धंसकर नष्ट हो जाती है, बेसेही ते 
इस शरीर की इच्छा करके दुःख रूपी कॉँटों में फँसकर नाश को 
प्रात होता है। तब-त्‌ इसका अभिमान क्यों नहीं त्याग देता। 
फिर इस शरीर कू कोई अस्ति भी तो नहीं है केवल मन का 
एक विकार मात्र है। पश्चतल्ों से रची हुईं इस देह की कोई 
4 पस्तविकता नहीं है। यह केवल मनका स्फुरण मात्र है। अत: त 
स्‍फुरण को त्यागकर आत्मवद में स्थित होजा। इसी प्रकार तुकको 
। शान्ति प्राव्त होगी। मेग कया है, में तो तुम सबसे परे, शुद्ध 
१ 
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विदानन्द खरूप हूँ। मेरे पात मन और इन्द्रियाँ कोई नहीं हैं । 
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में शुद्ध शामतत्व हूँ । मैरा भोगों से क्‍या समउन्धहै ! में उनसे 
मिलकर दोवताको क्यों आपहोऊ ? थे भोग चाहे सर्वकालही स्थित | 


4 
| 
। ९ हैं, अथवा तक्काल ही वष्ट हो जाबें, इनके लाभ हानि से गेरा 


>लीरीनी-न>-बन«»+न 
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आवश्यकता नहीं हे और अब तुम्हारे लिये स्वगंका द्वार खुला हुआ है 
तुम वहाँ चलकर उत्तम सुखका भोग करो 3द्दालक समक गयाकि यह | 
लोग हमकी आत्मपद से गिराने झाये हैं । उपने उन्हें अतिथि जान 
कर सत्कार तो किया किन्तु खग जाने मे इन्कार किया। सिद्ध 
लोग कुछ दिन तक उसके पास रहकर फिर निराश हो चल्ले गये। | 
उददालक उसी प्रकार अपने तप में लीन रहा औौर अन्त में झात्म 
पद को प्राप्त हुआ । 
शी योगयवाशिष्द भाषा उपशम-प्रकरश का पंतासवां सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
किक 
छत्तीसवाँ सर्ग 
ध्यान-विचार-वर्ण न 
वशिष्टजी बोले-हे रामजी ! जेसे उद्दलक ऋषि आत्मपद को 

प्राप्त हुये हैं, उसी क्रम से तुम भी झपने आपको विचारों । इसी में । 
तुम्हारा कल्याण हे और यही परम कतंव्य है कि जेसा गुरू बतलावें 
और जेसे शाश्ष के वचन हों उनको धारण कर जगत-अ्रम से मुक्त 
होवे । बिना आात्म-अभ्यास के शांत पद नहीं आाप्त होता। इसके 
लिये पहल्ले गुरू और शाज्लनों के उपदेश को सुनिये और समकिये। 
फिर उसका जो भविष्य श्रूत अथ है उसमें दृढ़ अभ्यास कीजिये। इस 
प्रकार की दृढ़ता से ही आत्मपद का दशन होता है । यह सुनकर , 
रागजी ने पूछा--हे त्रयकालदर्शा गुरुदेव | समाधि किसको कहते 
हैं ? यदि में इस विषय का पात्र होऊ' तो क्ृपाकर मुझे यह बत 
लाइये। वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! समाधि का बक्षण यह है , 
कि-यह जो गुणों का सम ह, गुणात्मक तत्व हैं--जो इनको अनात्मरूप 
देखते हुये अपने आपको केवल इनका साक्षीभृत चेतन जानता है 
और जिप्तका चित्त खभावसत्ता में लगकर शीतल हो गया हो उसे 
" समाधिस्थ. समझना चाहिए और वही समाधि हे । फिर जो मयत्री, , . 

| करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदिक गुणों में स्थित है और जो 
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० जल गया। पश्चात मकर की घनि से रुद्र का ध्यान करके उसने पूरक 
। प्राणायाम किया कि जिससे सब स्थान वायु से परिपूर्ण होगये ओर 
वित्तकला उलदी होगई । उसे उड़ गति प्राप्त होने से वह खयं पवित्र 
| होकर औरों को भी पवित्र करने वाला हो गया । इस प्रकार उसने 
प्राणवायु पर विजय प्राप्त करती । फिर तो कहना ही क्या था वह 
पश्मासन बाँध इन्द्रियों को रोक कर एक गुफा में जा वेठ और तुरीया 
पद के निमित्त यतल करने लगा। तब उस प्रकार अड्ध उन्मीखित 
नेत्रों से ध्यानावस्थित हो उसने प्राण अपान को मूल चक्र में रोका। 
वेसा करनेसे नवों द्वार रुक गये और चित्त स्थित होगया । हे रामजी ! 
| हंस प्रकार अभ्यास आर वेराग्य के बल से उसने मनरूपी चंचल सृग 
की पकड़ा। फिर तो जो साखकी वृत्ति की उसको भी त्यागकर स्थित 
: हुआ। उस क्रम से मन मूछित होगया। हाँ, मन मूलित तो होगया 
' पर उसी समय उसे राजस तामंस ने आ घेरा किन्तु अभ्यास में वह 
परिपक्व हो चुका था इससे उसने झट आत्म विवेक से उसे दूर हटा 
' दिया ओर उस विवेक बल से फिर चवित्तकल्ला में लग चित्त की 
वृत्ति से आत-साक्षात्कार कर लिया। किन्तु इस चित्त का वेग बड़ा 
कठिन होता है, उतना करने पर एक क्षण तो स्थित रहा और फिर 
बाहर दोड़ा गया। तब उद्यालक ने फ़िर अभ्यास किया और उसे 
परमानन्द शान्त खरूप में लगाया। हे रामजी ! वह पद ऐसा अमृत-' 
मय है कि एकबार उसमें लग जाने से फिर नष्ट नहीं होता । जिसको 
उस पद का अनुभव हुआ है वह भोगों की इच्छा नहीं करता । जेसे 
जिसने स्वर्ग का नन्‍दनवन देखा हो उसे फिर कुजवन देखने की 
ह्च्च्चा नहीं रहती, वेसे ही ज्ञानीजन भोगों की इच्छा नहीं करते और 
उन्हें कभी शोक नहीं उत्पन्न होता । हे रामजी ! जब इस प्रकार | 
उद्दालक स्थित था तब उसे कठिन तपसी जानकर आकाश से सिद्ध 
देवता उसके पास विमान लेकर आये और बोले कि हे तपसी ! 
तुमने वड़ा तप किया है, इससे स्वर्ग चलो अब तुम्हें यहाँ रहने की 
कक यम मम 
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अचल हो जाता है। ऐसे चित्त की अचख-स्थिति कहते है । वह ! 
ध्यान में केवल्ली भात्र से स्थित होता है किन्तु जिसके वित्में वासना 
रूपी गन्ध होती है ओर उसी में कर्तव्य का अभिमान फुरता है ॥ 
और वह उप्ती के कारण सवंदा दुःखी रहता है। वासना नष्ट होने / 
से मुक्त होता है। इिन्तु जो चित्त से निर्यासनिक हो छुका है उसे | 
शोक नहों होता और वह स्वस्थ आत्मा है! उसको समाधि कहते हैं। / 
झोर जिसके हृदय से संसार का शग-ढुंप मिट गया है और जो | 
शांति को प्राप्त हुआ है उसको सदिव्य समाधि में स्थित जानो । | 
झतः जो वित्त में पदार्थामाव है उसको त्याग कर निज सभाव में | 
स्थित हो जावो, तब चाहे घर में रहो अथवा बनमें, तुम्हारे लिये | 
दोनों ही समान हैं। क्योंकि समाहित चित्त दोषें से रहित होता है। 
इससे वह ज्ञानी कुद्म्बियों के साथ रह कर भी अपने को बन | 
में बेठा हुआ ही देखता है। किंतु जो अज्ञानी है वह अपने वित्तकी ॥ 
अस्थिरता के कारण कहीं भी शांति को नहीं पाता । वह चित्त £, 
उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ नाना प्रकार के जगत-भ्रम को 
देखता है और जब चित्त निर्वाणप्रद आत्मा में स्थित होजाता है तब 
उपशम होता है। हे रामजी ! सब भावपदा्ों में आत्माको अतीत 
जानना समाहित विद्र कहलाता है। और समाहित चिह्न चाहे |; 
कितने ही जनों के समूह में क्यों न स्थित रहे, उसका किसी से #. 
सम्बन्ध नहीं रहता । क्योंकि उसका चित्त सबंदा ही अन्तमु ले है 
रहता है । वह सोते बेठते और चलते हुये सबंदा ही जंगत को है 
आकाशरुप देखता है । ऐपा पुरुष अन्तमु खी कहलाता है। क्योंकि [ 
उसका हृदय आजज्ञान से शोतल रहता है और उसको सारा जगत 
शीतलरूप भासता है । वह जब तक जीता है तब तक विगतज्वर | 
रहता है । पर, जिसके हृदयको तृष्णा जलाती रहती हे उसके लिये 
सारा जगत दावाग्नि से ही तप्त भासता है । क्योंकि यह जगत 
चित्त में ही स्थित हे, जेसी मावना वित्त में होती हे उसी के अनुसार 
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' आत्मदर्शन कर शान्तिमान हुआ है, उसको समाधि कहते हैं । हे 
रामजी | जिसको यह निश्चय हो जाता कि में शुद्ध-चिदानन्द 
सखरूप हूँ और दृश्यों से मेरा कोई सम्बन्ध वहीं है, वह चाहे बनमें 
रहे अथवा गृह में उसके लिये दोनों ही समान हैं। अन्तःकरण का 
शान्त ही होना महान तपों का फूल है। किन्तु जिसने ऊपरतसे इन्दिय 
दग्मन तो कर लिया है और मन से जगत के पदार्थों की विन्ता किया 
ही करता है, उसकी समाधि व्यर्थहे। उसका समाधि में बैठना बेसा ही 
है जैसे कोई उन्‍्मत् के समान जृत्य करे । पर, जो मर से वासना 

' रहित है और देखने में व्यवहार करता है । उसको बुद्धिमानों की 
समाधि के समान जानो । हे रामजी ! ज्ानियों में भेद बया है? 
। कोई ज्ञानी व्यवहार करते हैं और कोई व्यवहार से रहित हो बनमें 
(| समाधिस्थ हो बेठते हैं, परमपद के सम्बन्ध में दोनों ही समान हैं? 
/ उनके लिये कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी नहीं । वे सर्व व्यवहार बरते हुए 
भी अकतंवाद ही बने रहते हैं। किन्तु अन्ञानी कुछ न करते हुए भी 





अपनी वासनाओं के वश कर्त॑व्यभाव को प्राप्त होता है । जैसे कोई 
पुरुष कथा सुनने को जाय और कथा में मन न लगावे । बेठे-बैटे 
शधर उधर दित्त दौड़ता हो तो वह सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, 
बसे ही ज्ञानी का वित्त झात्पपद की ओर लगा रहता है इससे सब 
कुच् बरते हुये भी उसे कर्तापन का अभिमान नहीं होता शोर बह 
अकता ही कहलाता है । हे रामजी ! ऐसा ' पुरुष अपनी समाधि 
में केवल भावसे स्थित रहता है और जिसमें कर्तापन का शमिमान 
है और समाधि में थी बैठा है तो उसको व्युक्षान जानो । है रामजी | 
चित्त को चलायमान करने का कारण स्मृति है। जब वह स्थृतियों 
का कर बंठता इंतो स्वृतियां चित्त को पासनाओं में फैला देती 
हैं। फ़िर तो जेसे वीज से अंकुर उसन्न होकर फ्रैल् जाता है, 
बसे ही वासना की स्वृति से चित्त फ्रेल जाता है। फिर , उसी प्रकार 
जब मन से जगत की वासनाओं छा अन्त हो जाता है, तब चित्त 
सलन्‍ललललनलसननंकनसनननलनत्नन, न ननन++ ज+« लत. 
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4 स्थित रहताहे, और किसी में मोह-ममता नहीं रखता ,। ऐसा सत्य [ 
(| पुरुष अह' ममता से परे, जगत-विभाग की कलना से रहित और ह 
चेतन्य-अचेतन्य से परे, आकाशवत स्वच्छ, निर्मल, राग-हंष से 
परे और क्रोधादिक विकारों से सवंदाही दूर रहते हुए भी काषप्ठ और 
लोष्ठ के समान बना रहता है । इसकी दृष्टि में समस्त भृत-प्राणी । 
क्‍ समान होते हैं और वह पराई सम्पदा की ओर आँख उठाकर भी 
नहीं देखता हन्द के भय से नहीं बल्कि वह खभाव से ही उसे नहीं # 
चाहता। उसकी दृष्टि में केवल सत्य भाव ही दिखलाई पढ़ता है । | 
वद असत्य तो जानता ही नहीं झोर इसी प्रकार वह ज्ञान, अज्ञान, ॥ 
जड़ और चेतन्य को भी वह नहीं देखता और केवल अद्े त-तत्व 
को ही देखा करता है। उसका चित्त सदेव ही उस महाशांत पद ६ 

में स्थित रहता है। उसके लिये उठना, बेठना, उदय, अस्त कुछ भी | 
नहीं है । वह चाहे बड़े-से-बड़े भोगों में क्यों न लगा रहे अथवा बन ॥ 

में ही क्‍यों न बेठा रहे, मद्यपान करके उन्मत भी रहे और च्ृत्य भी / 
करे किन्तु सब बराबर है। वह चाहे गयादिक तीर्थों में निवास करे | 
शरीर में अगर चंदन का लेप करे, कीचड़ में ही पड़ा रहे या उसका | 
शरीर अभी ही कटकर गिर पड़े या विरकाल पर्यन्त यों ही बना रहे | 
पर उसको सप्न में. भी कुछ कलंक नहीं लगठा । यह सुवर्ण के | 
समान ही सदा दोषों से रहित रहता है और ऐसे ज्ञानी को | 
कृत्तापन का लेश नहीं लगता । हे रामजी ! इस संवित चेतन में | 
अइंता का होना ही दोष है। इसी के कारण जीव को दीन दशा | 
प्रात होती है। अहंता वश ही जीव नाना प्रकार के दुःख सुख को 
भोगता हुआ परम्परागत जन्मों को देखता है, भय पाता है। अह ता 

न होवे तो दुःख कोई भी न प्राप्त हां और शांति भी मिले। | 
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| जगत भासता है । देश, काल, प्थ्वी, खर्ग लोक पाताल, वायु 
: 4 नदियाँ और झाकाश आदिक जो कुछ जगत है, वह सब चित्तके 
| ही अन्तःकरण में वियमान है और वही इस प्रकार से विस्तृत होकर 
| भास रहा है। जैसे बेल के बीज में वेल फैल जाता है बसे ही 
चित्त में जगत. विस्तार पाता है। वाह्य जगत में यह सूर्य आदिक 
' जो कुब जगत है, वह सब चित्त के ही अन्तःकरण में विद्यमान है 
| और वही इस प्रकार, से विस्तृत होकर भास रहा है । जेसे व के 
| बीज में वट फेल जाता है, वेसेही चित्तमें जगत विस्तार पाता है। 
' | बाह्य जगत में यह जो सूर्य आदिक भासते हैं, वे भी चित्तके भीतर 
5 ही स्थिर हैं। जिस प्रकार फूल खिलता है तो उसके भीतर की 
' मुगन्ध बाहर भासती है किन्तु वास्तव में न कुछ भीतर है, न वाहर 
९ किचनता वश चेतन्य से स्फुरण होता हे-वेसे ही वही सत्ता जगत 
4 रूप होकर भासती है । पर, यह सारा जगत आात्मरूप ही है। 
4 इममें न छु सत्य है न असत्य । केवल आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों 
| स्थित है। ज्ञानियों को ऐसा ही सबंदा मासता है। शार्तिमय के 
4 लिये सब शान्त खरूप है और अजन्ञानी नाश होता है, भय पाता है 
॥] और उसे किसी प्रकार भी शान्ति प्राप्त नहीं होती । उसके लिए देश 
॥ काल, सगे, एथ्वी, आकाश, पाताल, वायु, पर्वत, नदियाँ सब कुछ 
प्रलय कालकी अग्नि के समान ही जलता हुआ दिखलाई पड़ता है। 





4 २६६८ के ४५ / १ 


पर-जिसको आत्मनज्ञान है, वह शान्तरूप ही भासता है।* जैसे 
अन्धे को सारा जगत अन्धकार-स्वरूप भासता है और नेत्र वाले को 

४ प्रकाशरूप ही भासता है । हे रामनी ! एक समाहित चित्त 
होता है। ऐसे झात्मप्रीति वाले पुरुष इन्द्रियों से कर्म करते भी हैं 
तो भी वे हर शोक के वशीभूत नहीं होते । उनका प्रधान लक्षण 
यह है कि वे. सबको आत्मरूप देखते हैं, चित्र को नहीं देखते, | 

भविष्य की इच्छा नहीं करते और वर्तमान में भी उनका कोई राग- 

| /ै १ नहीं होता। वह पूर्वापर गतिको देखकर हँसता है और समपद में ; द 
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अड़तीसवां सर्ग 
राजा सुरघ को माण्डव्य मुनि का उपदेश । 
वशिष्ठजी कहते हें-हे रामजी ! आगे एक प्राचीन इतिहास 
हो चुका है, सुनो । उत्तर दिशा में एक सुगन्धित एथ्वी हे जो 
देखने में ऐसी जान पड़ती है कि मानों कपूर से लिपी हुईं है । 
उसका नाम है, कैलाश पंत । यह शिवजी का प्रधान स्थान है। 
यहाँ कल्पवृक्ष लगे हुए हैं और बड़े पेगसे गड़ाका प्रवाह चलता है। 
उसी प्रवाह से यह सब बढ़ी २ नदियों निकली हैं । उसी हिमालय 
के नीचे खर्णवत जटा वाले कान्‍्तों का वास है। इसी से उस देश : 
का नाथ कानत देश पड़ा है। वहा का राजा सुरघ बढ़ा ही प्रतापी & 
और यशस्वी था। वह बुद्धि में बृहस्पति के समान और महात्मा * 
| शक के सम्रन तेजस्वी था उप्तकी नीति परायणता के आगे इन्द्र मी ; 
कुशल न थे । उसका प्रजा पालन धमयुक्त ओर यथोवचित था। 
प्रापियों को दश्ड और धर्मात्माओं की रक्षा करना ही उप्के जीवन 
का मुख्य ध्येय था । न कभी हष और न कभी शोक | जब जेप्ा 
कम शान प्राप्त होता तब वसा ही आचरण करता था। एक समय 
वह अपने स्थान में बेठा था कि उसके मनमें. कुछ विचार उठा £ 
और संशय रूपी वायु से उसकी बुड्धिरुपी पक्तिणी चलायमान हो ! 
गई उसने सोवा कि में राजा होकर लोगों को कष्ट देता हूँ-- /£ 
यह बढ़ा झनर्थ है मुझे चाहिये कि में सबको धन दूँ और किसी | 
को भी कष्ट न हैँ ? पाषियों को में क्‍यों कष्ट देता हूँ । मुभसे वे बढ़े | 
दुखी है ओर कष्ट न हूँ तो उनके मारे राज्य शासन नहीं चलछता। 
दोनों ही प्रकार से मुझे चिन्ता है। हे रामजी ! इस विचार में वह /॥ 
राजा पड़ा ही था कि जेसे हन्द्र के घर में न'रदजी पहुँच जॉय , 
वेले ही एक दिन उसके राज-सदन में मांडव्य मुनि जा पहुँचे । / 
मुनि को देखकर राजा ने भली प्रकार उनका पूजन सत्कार किया ६ 
न्ज्ल्क्त्छार्कररः 8 8 8 8 0 ३ 4.0 बी 
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- प्रषध %& उपशम-प्रकरण » 
सैंतीसर्वां सर्ग 
भेद--नेराश्य--वर्णन | 
हे रामजी | यह जो चित्त आदिक जगत ह, वह दाता से 
भिन्न कुद् नहीं हे । जेसे मिर्च से तीहशता भिन्न नहीं है आर 
इचु से मधुरता भिन्न नहीं हे, वेसेही देश, काल ओर जगत आत्ासे 
भिन्न नहीं हे। जेसे पापाण में कठोरता ओर जड़ता खतः ही विद्य- 
मान रहती है, वेसेही आत्मा में अहंता स्वतः ही विद्यमान हे। जेसे 
फूल, फल भर पत्ते वृक्ष से भिन्न नहीं होते, वेसे ही आजा से ' 
अहंता भिन्न नहीं है। जेसे अग्नि में उष्णुता, बरफ में शीतलता, | 
सूर्य में प्रकाश और गुड़ में मधुरता होना खाभाविक है, बेसे ही. 
आत्मा में जगत स्वभावतः सिद्ध और स्थित है। हे रामजी ! जेसे 
अमृत में साद शक्ति विद्यमान रहती है, वेसेही आत्मामें देश,काल 
शक्ति विद्यमान रहती है। और जेसे मणि में अकाश होता है, बसे | 
ही आत्मा में अहंता आदिक विधमान रहती हैं। हे रामजी | यह | 
| 
|; 


४ 
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जो कब जगत दृष्टिगोबर होरहा है, वह सब झात्मतल का ही प्रकाश 
है। उममे भिन्न कुच नहीं हे । जेसे आकाश निज सथव में ही 
स्थित है, बसे ही झात्मा में सत्य स्थित है । यद्यपि वह खव्य॑ निष्किशन | 
है तथापि किंचनता भी उससे मिन्न नहीं है । झौर इसी क्रिंचनता | 
वश अथवा उसी संवेदन- वश वह निर्व्किचत आत्मा संवेद्नरूप होकर | 
भसता हैं शौर जसे जल में दवता और वायु में गमनता प्रदीत | 
होता है, वेसेही ज्ञानहप आत्मा में अहंतावश रूप, देश, काल और 
जगत भासता ह। ज्ञानो जन सत्र छुब जानते हैं। झात्मसत्ता ही 
सत्र फेल रही है। उपमें ओर जगत में कुछ भेद नहीं है । वह 
अहर्इ है, उप्तमें वाणी कीगम नहीं। उसके प्रति जितने शब्द बहे 
गये हैं, वह जिन्नासु को जताने के लिये हैं। पर, वस्तुतः उसमें 
6. त वस्तु कोई नहीं है। अतः तुत्र, उस एक आखतल को ही भपने 
हंदय में धरण कर श्थित हो जाओ । रा 

श्री योग्रवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का सैंतीसवां सर्म समाप्त ॥ ३७॥ 
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'उसीसे चल रहा है। अन्यथा इसका चलना कृठिन हो जाता है। 


$ वह निराकार होते हुए भी इतने विस्तृत जगत की लीलामात्र चला 
। रहा है। पर वास्तव में जगत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह 
| जगत को वित्त में फुरता है ओर चित्तरूपी ही इसके साथ लीला 
किया करता है । भस्तु, यह जगठ गास्‍्तव में कुछ नहीं है। फिर 
में इसमें संग्रह असंग्रह की चिन्ता क्य करता हूँ । यह शुए्णों का ६ 


; 
। एक प्रताह मात्र है, इसमें मुझे शोक नहीं करना चाहिए । पर, बढ़ा [ 
' 
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आश्वयय है कि यह मिथ्या-श्रम भी सुकको सत्य सा प्रतीत होता | 
था। किन्तु अब में अपने निश्चय से प्रबुद्ध हुआ हू। अब मुझ में / 
| दृष्टि दोष नहीं रहा । अब मेंने अलख दृष्टि को देखा है । अब में $ 
' अचेत्य चिन्मात्र तल्लको प्राप्त हुआ है । अब मैंने पाने योग्य पदको (| 
पाया है। अब निश्चय ही दृश्यों से में मुक्त हुआ हूँ। इससे अब ॥ 
| में अपने आप में स्थित हूँ। झब मुझे प्रहण और त्याग कुछ | 


) 


५ 


; 
है 
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नहीं है। न कुछ दुःख है, न कुंब छुख है । सब बह्य है । फिर £ 
मुझे राग-द्रष किसका होवे ? अब तक में अपनी मूखेंता वश / 
व्यर्थ ही कष्ट केलता था। किन्तु अब मेरा कल्याण हुआ है और ॥ 
अब में प्रचुद्ध होकर अपने स्वभावमें स्थित हुआ हूँ । अन्यथा इसी 
4 आंताके साक्षात्कार बिना अब तक में मोहमें पड़ा था पर अब मोह 
को क्यों प्राप्त होऊँ गा। छब तो यह सारा जगत मेरे लिये आत्मरूप £ 
॥ ही है। फिर में इसमें अन्य को केसे और कहां देख । हे आत्मदेव | | 
॥ तुम्हारी दृष्टि निष्कलंक है, में सम्यक ज्ञानी हूँ। अस्तु मेरा मुझको | 
| ही नभस्कार है। " 
4 श्री योगवाशिष्ठ माषा, उपशम-प्रकरण का उन्तालीसवों सर्ग समाप्ठ ॥ ३६ ॥ 
“4-थै8०५९०- 
चालीसवां शर्म 
.. छुरघ वृतांत समाप्ति 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी | ऐसा विश्वर कर राजा सुरध 
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| नहीं है, न में जगत हूं, थे यह बेर जगत है। यह न में जगत हूँ, न यह मेरा जगत है। यह एश्वी भी मेरी, 
नहीं है भोर न में पृथ्वी हूँ, न में करान्त हूँ और न यह मेरे भाई 
बन्धु हैं। मेरा किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं है । न में नगर हूँ. और 
न यह मेरा नगर है। फ़िर यह जो हाथी, घोड़े, मन्दिर, धन, स्त्री, 
थोर पृत्र आदिक हैं वह भी मेरे वहीं हैं और न में उनका हूं । तब में 
व्यर्थ ही में इनका साथ क्यों करता हूँ, ते में हनका हूँ थोर न यह 
मेरे हैं। न में इसका राजा हूँ और न यह राज्य मेरा है । में एक । 
प्ात्न शरीर हूँ छोर इनसे अमत्व करना वृथा है । हइनों मुझे चहं- | 
भाव न करना चाहिये। क्योंकि इनमें! मेरा कुछ भी शब्द नहीं है। 
वह भी हाड़, मास और रक्त युक्त एक समान हैं। पर में यह तो 
नहीं हूँ। यह जढ़ हैं, में चेतन हूँ। फिर इससे मेरा क्‍या सम्बन्ध । 
जेसे कमल को जल स्पशं नहीं करता वेसे ही ये मुझको स्पर्श नहीं / 
कर सकते । इन करमेंनिद्रियों से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह 
तो स्वभावतः ही जड़ हैं । में चेतन हूँ । इनसे परे मन है। सो, 
में मन भी नहीं हूँ। कहोंकि मन. बुद्धि, चित्त और अहझार ये 
क्‍ जढ़ हैं। अविद्या वश मेरा इनका साथ होगया है । भ्रम वश 
में इन्हें अपना खरूप जानता था पर यह सब भूतों का कार्य है, 
मेरा नहीं है। में चिन्मात्र हूँ। हू, अब तक व्यथे ही में इनके जाल 
में पड़ा था। भला, मेरा इनसे क्या सम्बन्ध ? कहाँ, में एक निर्वि- 
कल्प चेतन, अनन्त झात्ा और पर्व में व्याप्त हूँ और कहां यह 
इन्द्रियादिक भूत गण । में तो इन सबका झात्मा हूँ। यह आत्म 
भगवान्‌ ही तो सबमें व्याप्त हें बढ़ा लाभ हुआ वो अब म्रेंने अपने 
| आपको पाया है । निश्वय ही झब में निज खरूप में जागृत हुआ 
4 वह मेरा स्वरूप उदय अस्त से रहित ओर सर्व विकारों से बंबित 
है। वही सबको प्रह्मश देवा है छोर ब्रह्मा से तृण पर्यन्त संब 

। उती की आला हैं, बसी भात्मारुपी तागे में मंसाररूपी मोती पिरोया 

| डे है। कारण-कार्य, सर छुछ वही है। वह शरीर रूपी रथ | 
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है और जब दीपक का प्रकाश पाता है तब भय नष्ट हो जाता 
वेसे ही इस संसार रूपी घोर अन्धकार में पढ़ा हुआ पुरुष दुःख 
पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक उसे मिलता है तब निर्भय हो 
जाता है। हे रामजी | यह माग ऐसा ही कंदकाकीण है। बिना 
आत्म विचार के मनुष्य का चित्त शान्त नहीं होता। इससे उसे चाहिये 
कि वह विचार का आश्रय कर संसार सागर से पार होवे । 
आत्म विचार रूपी बल्ली का सहारा पाकर ही वह अवश्य ही पार हो 
| जावेगा[। ऊपर जो मेंने पवित्र दृष्टि बतलाई है उसको तुम अपने 
हुदय में विचार करो । तब जो निश्चय होवे. उसके साथ मिलकर 
अभ्यास करो अर्थात्‌ विचार पूर्वक जब तुम्हें जो करना अभीष्ट 
हैं उसके साथ तन्मय होजावो और ऐसे लगे रहो कि जेसे उसे छोड़ 
कर तुम्हें ओर कुछ करना नहीं है। यह समाधि अवस्था है । जब 
तुम इस प्रकार प्रतिक्षण आत्म विचार में हृढ़ रहोगे तब उस प्रकार 
तुम समस्त पृथ्दी का आभूषण बने रहोगे । फ़िर चाहे जहाँ विचरो 
तुम्हें कोई चिन्ता न रहेगी । 
॥ यह सुनकर रामजी ने पूछा-हे महा मुनीध्र ! क्‍या यह कोई 
॥| समाधि को अवस्था है। यदि ऐसा प्रसंग है तो कृपाकर इस समाधि 
॥ को भी बतलाइये, क्‍योंकि अब भी मेरे चित्तमें कदाचित काल स्फूरण 
| हो जाता है। संभव है इससे मुझे दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जावे। 
4 वशिष्ठहज्नी ने कहा-हें रामजी ! अच्छा तो सुनो, अब में 
4 तुम्हें महात्मा सुरथ और राजर्षि पर्णाद का सम्बाद सुनाता हूँ । 
| इसको सुनने से तुम्हें अवश्य ही उस समाधि की अवस्था प्राप्त हो 
॥| जायगी । राजषिं पर्णाद का पहला नाम था-परघ। अपने राज्य- 
॥ शासन में उन्होंने बड़े २ कार्य किये थे । एक समय हनके राज्यों में घोर 
| दुर्भित्ञ पड़ा । प्रजा भन्न-जल से मरने लगी । लोग परघ का राज्य 
| छोड़ दूसरे राज्यों में जाने लगे । राजा प्रघ ने दुर्भित्ष हटाने को 
. $ बड़ी चेष्टा की। परन्तु, प्रजा के पापों ने पुण्य का कुंछ प्रभाव न 
न्न्््नड्डददक्ट्य्यर कक इक 
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। परमानन्द को प्राप्त हुआ। वह उस प्रमर के विचार अभ्यास से ऐसे 
£ ही दिव्य एवम अह्मरूप होगया जेंसे गाधि-पुत्र विश्वामित्र तपस्या 
करके च्षत्रिय रूप से ब्राह्मण हो गया था । फिर तो वह रागद्ठष से 
रहित होकर अपना राज्य चलाने लगा । अब उप्तकी बृत्तियाँ शान 
हो गई थीं और वह जलवत भाव धारण करके सम असम के विचार 
से परे हो राज्य करने लगा । तब उसको संसार भाव को फुरना न 
रह गया और जेसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है वेसे ही उसने 
शुद्द प्रकाश को धारण कर लिया। तब वह दया भी करे परन्तु 
उसको दृष्टि में दया नहीं और निर्दयता भी करे तो उसे निर्दयता 
का भाव न॒प्रतीत होवे । तब उसके लिये सुख, दुःख, अर्थ-अनर्थ 
कुछ न जान पढ़े । सब पदाथों में एक भाव आत्मा ही को जाने 
* झौर हृदय से वेसाही शीतल रहे जेसे पूर्णमासी का चन्द्रमा शीतल 
॥ होता है। यह जगत को आत्मा का किचन रूप जानता था और 
/ उसको सुख, दुःखका कोई भाव न रह गया। जेसे सूर्योदय से अन्ध- 
£ क्र लॉप हो जाता है वेसे ही उसका सुख, दुःख नष्ट हो गया । 
£ म॒व कुछ करता पर कभी भी विषयों के राग-द्व प में न पड़ता था । 
£ सबंदा सबसे निःशंक भाव रखता था । इस प्र्मर से रहते हुये वह 
9 अन्त में जीवन्थुक्त हुआ और बहुत काल बीतने पर उसने शरीर 
: का त्याग किया । फिर तो जेंसे बरफ के सूर्य के तेज से देखते 
: देखते लुप्त हो जाते हैं बेसे ही उसका शरीर अपने भाव को त्यागकर 
£ उज्जल भाव को प्राप्त हुआ और बह संकल्प-विकल्प रूपी मल से 
4, रहित हो निर्मल ब्रह्म हो गया | । 
भ्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशस-अकरण का चालीसवबां सर्ग समाप्ठ || ४० ॥ 
“>8 ६ #£- 
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है रामजों | ठुए भी इसी दृष्टिका आश्रय करो । इस क्रम से 
तुम्हारा भय नष्ठ हो जावेगा। जेसे घोर अन्धकार में बालक डरता 
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तुम्हें विषयों की कोई चिन्ता नहीं है और व झब वेह तृष्णारूपी ' 
सरविणी तुम्हें डपती ही है। हे मित्र | हमारी तुम्हारी मित्रता अवश्य 
थी किन्तु जो में ऐसे मार्ग में चला आया था कि फिर घुझे तुमसे 
। मिलनेकी आशा न थी। किन्तु इस महतशाली शलज्ञानने ही हम ' 
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दोनों को फिर मिला दिया। हथ्वरकी नीति जानी नहीं जादी । नहीं 
| तो कहाँ तुम रहे और कहां हम रहे । खुखके बाद दुःख झोर दुःख 
4 के बाद सुख आ ही जाता है। संत्तार को दशा आगमापायी है। | 
< संयोगके बाद वियोग ओर वियोगके बाद संयोगका झाना स्वाभाविक 
है। वेसे ही तुम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग होगया था और | 
/ श्ब फिर वियोगके बाद संयोग होगया है । इश्वरकी नीति कितनी £ 
| आश्चर्यमय है। हे साथो | परमात्मा की गति जानी नहीं जाती । 
वह महान्‌ , गम्बीर, थआश्रयंमय और दुल्ात है । वियोग ने एक | 
/ दूसरेकों दूर से दूर करदिया और संयोगने फिर लाकर मिला दिया । | 
॥ इंच्चर की नीति आाश्रर्यमय हे । है मित्र | झुकसे जो तुमने कुशल 
4 पूछी-सो, तुम्हारे शुभागमनसे मेरा आश्रम पवित्र होगया, मेरे बढ़े ही | 
पुण्य उदयहुए जो आज तुम्हें यहाँ उपस्थित देखरहा हूँ । झाज तुम्हारे |! 
दर्शन से मुझे क्‍या नहीं मिला । सब्तों का आगमन यश ,शौर 
सम्पदा की खानि है, सो आज में तुम्हें गकर महान्‌ झुछी हुआं। 
| श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का इक्रतालीसवां सर्ग समाप्त || 9? ॥ 
72 “१९६-४४-१४६- 
: बयालीसवां सर्ग ( 
हे रामजी | इस प्रकार दोनों मित्र परस्पर वार्ताल्ञाप कर रहे # 
थे कि परघने पूछा-हे साधो ! तुम तो मुझसे बहुत पहले से ही ज्ञान | 
साधन में छंगे हो सो बतलाओ कि समाहित चित्र किसे कहते हैं। | 
सुरघ ने कहा--हे राजन्‌ ! तुम्हीं क्यों नहीं कहते ! और यदि मुझे ॥ 
ही पूबना चाहते हो तो सुनो । उन ज्ञानियों की विविश्न दशा है। | 
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होने दिया । तब प्रजाको अत्यन्त कष्ट होवे भौर राजा को छुथ भी 
दुःख न प्राप्त हो-यह मद्दान शोक का विषय है-ऐसा सोचकर 
परध पहाड़ की एक कन्दरा में जाकर तप करने लगा। उसका वह 
घोर तप वैसाही कठिनथा, जेसे किसी समयमें जितेन्द्रि ने किया था। | 
तपकाल में परघने सूखे पत्तोंको खाकर ही अपने शरीर को . जीवित | 
रखा था-इस कारण उसका नाम पर्णाद होगया । एक हजार वर्ष | 
' तक उसने अपने चित की बृत्ति को आत्मपद में लगा रखा था। | 
तव उस अभ्यास के वल्ल से उसका वित्त स्थित हुआ और केवल ; 
ज्ञानंरप आत्मतत्र की प्रभा से हृदय निमंल हुआ और उसकी सारी | 
तप्तता मि्ं गई। वह राग-हे ५ से रहितहो निष्कय, आत्मदर्शों और | 
' जीवनमुक्त होकर विचरने लगा । अब वह सिद्धोंसे जा मिला और | 
सर्वदशी हो गया । एक समय वह विचरते-विचरते अपने ' 
| मित्र महात्मा सुरघ के आश्रम पर जा पहुँदा। सुरघने अपने प्राचीन मित्र | 
को देखकर स्वागत किया। उसके उत्तर में परघ ने कहा-अहो, 
मित्र भाज तो आपका अपूर्व दर्शन मिला। आज में आपको | 
अपने स्थान में पाकर वेसा ही आनन्दित हो रहा हूँ, जैसे कोई | 
चंद्रगा के मण्डल में जाकर आनंदित होता है। सत्य ही है, बहुत | 
काल का जो वियोंग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती है। जेसे वृक्ष ! 
को उपर कारेसे बढ़ता है, वेसे ही प्रीति बढ़ती है हे साथो ! अब में | 
मी ज्ञानवान हुआ हूँ और तुप भ्री माणडव्य मुनि की रृपा से ज्ञान | 
को प्राप्त हुए हो । सुरघ ने कहा-हे मित्र ! सत्य ही है, अब तुम 
अवश्य सब दुःखों से मुक्त हो गये हो । देखो, आत्मज्ञान का केसा. 
प्रभाव है । अब जाझो. देखो कि तुम्हारा राज्य केसा प्मृद्धिशाली 
हो गया है। मैंने अपनी तान दृष्टि से देखा हे कि अब तुम्हारी प्रजा ह 
बहुत सुद्ी है कहीं भी आधि व्याधि नहीं है तुम्हारा ही यश चारों 
ओर फेल रहा है। यहां तक कि-आमवासी कन्यायें अब तुम्हारा 


शोगान करती है । तुम्हारीग्रजा,तुम्हारा नौकर, पुत्र और कलर सब 
४ंए४।॥५५७०५३५५७५........ ढ अदाडएएलचछछछछ छा 
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तो नहीं जेसे उष्णता के बिना अग्नि नहीं होती और शीतलता के 
बिना बरफ नहीं होता झौर श्यामता के बिना काजर नहीं होता, 
वेसे ही शात्मा के बिना जगत नहीं होता । तब भत्रा ज्ञानी को 
जगतमें मिन्नता केसे प्रतीत होगी । वहसवंदा और सत्र प्रकार आत्माें 
ही स्थित है। उसके कार्य-परकरण का कोई विभाग नहीं । वह थात्म- 
तत्व में ही स्थित है। तब भला उसको सपाहित अ्रसमाहित-चित्त 
क्या कहा जाय ? समाधि और जाग्रतका कोई भेद नहींहोता। क्योंकि 
आत्मतत्व सबंदा ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानीजनों कां ऐसा 

ही विचार है। 

भ्री योगबाशिष्ठ भापा-उपशम-प्रकरण का बयालीसवां सर समाप्त ॥ ४२ ॥ 
ह9“-09-- के) 

तेतालीसवां सर्ग 
इतना कहकर सुरघ फिर बोले हे राजन्‌ ! इस सम्बन्ध में और 
कहां तक कहा जाय तुम तो स्वयं ही सर्व प्रकार से विज्ञ हो चुके हो 
में देखता हूँ कि अब तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुईं है। अब तुम्हारा 
अन्तःकरण बेसाही शोभायमान और शीतल हो गया है कि जेसे 
पूर्णिमाऋा चन्द्र शीतल होता है ओर शोभागमान होताहे अब तुम्हारी | 
गम्भीरता मुझे भासित हुईं है। नहीं तो कहाँ तब तम थे और 
अब कहाँ पहुँच गये हो। अब दो तुमको सर्वत्र ही स्वस्थता और 
सन्तुष्टताहो ज्ञात होती होगी और किसीमें एकताहोगी। देखो न अब 
तुम केसा बीतराग होकर विराज रहे हो। निश्रय ही अब तुम सार 
॥ ओर असारको विचार कर लिया है। फिर क्‍या अब, तुम संसाररूपी 
4 समुद्गसे पार होगये हो । अब तुम्हारे लिये जगतमें सम और असम 
पद्धार्थ कुछ नहीं है । क्‍यों अब तो तुम्हारा वह थाशय कि मुमे 
॥ प्रसन्नता प्राप्त हो, शान्त होगया होगा ? अब तुमको इृष्ट अनिष्ट 
तो कुछ नहीं होगा ? हे राजच्‌ ! इस जगत में ग्रहण करने योग्य 
| बस्त कुछ नहीं है। यंह जो कुछ दिखलाई पड़ता है, सब अभास 
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६ चाहे मोन रहें, चाहे जगत के स्व कार्य करते रहें परन्तु उनका | ; 
वित्त ददापि चंचल नहीं होता । क्योंकि वे सर्वदा ही आत्मतल् में 
स्थित रहते हैं। उनको प्रति समय समाधि अवस्था ही प्राप्त रहती है, 
किन्तु जो आत्मपद में स्थित नहीं रहते वे चाहे प्रति समय पद्मासन 
वॉधकर बेठे ही क्यों न रहें किन्तु उनको शान्ति नहीं मिलती और 
उन्हें समाधि का दर्शन नहीं होता । हे साधो | यह परमार्थ मार्ग 

॥ ऐसा ही है कि समस्त आस्थारूपी तृ्ों को जला देती है। आशा 

* रहित रहना ही इस समाधि का मुख्य ध्येय है। मौन रहने का नाम 

( समाधि नहीं है। जिसके हृदय में संसार की सत्यताका ज्षोभ नहीं है, 

४ जो अहंकार रहित है और अनउदय ही उदय हुआ है वह पुरुष 

(| समाधि में स्थित कहाता है ऐसे बुद्धिमान पुरुष सुमेरु पव॑त के समान 

( सवंदाही स्थित बने रहते हैं। हे साधो ! जिस पुरुषको आत्मतल ही 

( भासता है, जिसको अ्रहण त्याग कुछ नहीं है ओर जो निश्रिन्त है, 

( | वह समाधिस्थ है। जिसका चित्त एक क्षण के लिये भो आत्मत में 

स्थित ही जाता है, उसको अत्यन्त समाधि हो जाती है और वह 

। 








&>+७-+०++«_+-» 


क्षण क्षण बढ़ती जाती हैं, निबत्त नहीं होती | जेसे अमृत के पान 
किये उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, वेसे ही समाधि भी बढ़ती जाती “ 
है। जेसे सूर्योदय से सबको दिन भासता है, वेसे ही ज्ञानी को सब | 
आत्मतत्व ही भासता है, भिन्न नहीं, और जेसे नदी का प्रवाह 
किसी से रोका नहीं जाता, वेसेही ज्ञानी की दृष्टि वे रोक होती है। 
और जेसे कालको अपनी गति एक क्षण को भी नहीं भ्ूलती वेसे ही | 
ज्ञानी को आत्मदृष्टि एक क्षणके लिये भी नहीं विस्मृत होती । जेसे 
वायु ठहरा भी हो किन्तु उसे अपना गमन भाव नहीं भलता । ; 
वेसे ही ज्ञानवान को विन्मात्र सत्ता का विस्मरण नहीं होता। वह 
जब जहाँ हो देखता है, उसे आत्मतत्व ही दिखलाई पड़ता हे । 
जसे दपए में देखने से अपना ही मुँह दिखलाई पड़ता डे, बेसे ही | 
ज्ञानीको सब प्रतीत होता है। फिर आत्मा के विना जगत होता भी | 
न्ल्क्कछछबछसकाकछजतलसामलतसकसू सर रस ल्सूसम रूस जून राकरूजसाकफकक 
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 £ सवंदा उसी में स्थित रहो ) राग. द्वोष, इच्छा ग्रहण और त्याग 


आदिक सर्व विकारमात्र हैं। अधिक क्‍या कहूँ, जिसने बासनाओं 
शो नष्ट कर दिया है दृह उपशमवान होकर कल्याए मूरति बन गया 
है । उसको संसार सागर का कोई भय नहीं है। वह सब प्रकार से 

| परम पद को प्राप्त हो चुका है। 

भीयोगपशिष्ठ भाषा उपशम-पकरणश का पेंतालीसवाँ पर्ग समाप्त ॥ 9३ ॥ 
“0944८ 
चौवालीसवां सर्ग 

कारणोपदेश > 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! सुरघ के इस निश्चय से राज | 
परघ को सन्तोष प्राप्त हुआ ओर वे कुछ समय के लिये अपने / 
भिन्न सुरघ के उस स्थान में ठहर गये। फिर दोनों मित्र हसी प्रकार / 
से तवविवेचन करते रहे । अब उनमें मित्र भाव नहीं था । अरब दोनों | 
ही महात्मा एक दूसरे को अपना गुरु समभते थे। हे रामजी ! तुम भी ॥ 
, इसी प्रकार से तत्व-विवेचन करते रहो और सवंदा इन पर विचार | 
| किया करो। इस क्रम से तुम्हें परमबोध को भक्ति प्राप्त होजावेगी ओर | 
4 तुम्हारे हृदय में यह जो संकल्प का अहड्आाररूपी बादल उठा करता | 
हे वह संधा डी नष्ट हो जावेगा । हे रामजी ! आत्मा ही सत्य | 
झोर सब आनन्दों की सम्पदा है, तुम उत्ती में स्थित होओ । 
जो पुरुष नित्य अन्तमु ख होकर उस अध्यात्ममय चिदानन्द में / 
वित्त को लगाता है वह सर्वदा ही सुखी रहता है। उसको शोक कभी | 
। नहीं होता और कलंक कभी नहीं लगता | जेसे कमल जल में / 
रहकर भी उससे ऊँचा दिखलाई पड़ता है श्ीर उसको जल रपश 
नहीं करता, वेसे ही ज्रानीको जगत-व्यवहार के राग-द्वोष स्पर्श नहीं 
करते। क्योंकि जब एक बार जिसका मन पूर्णझप से शान्त हो 
गया तब उसकी जगत हृष्ट अनिष्ट पदार्थ चलायमान वहीं कर 
सकते । जेसे सिह को स्ग दुःख नहीं दे सकते, वेसे ही ज्ञानी का | 
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रूप और अदृश्य हैं। तब भला इसमें किसको अहण किया जाब। 
और यदि यह कहिये कि नहीं यह ग्रहण करने योग्य नहीं है, इनका 
त्याग ही करना चाहिये तो यह भी नहीं हो सकता । योंकि जब 
ये अभावरूप ही हैं तब इनका ग्रहण और त्याग क्या? किस को 
ग्रहण किया जाय और किसको त्याग किया जाय। क्योंकि जब 
इनका कोई अस्तित ही नहीं है तब ये सभी तुच्च अतुच्छ पदाथ । 
हैं फिर इनका कौनसा अछ़ त्वाग किया जाय ? यह जगत तो । 
बिल्कुल ही निःसार है, ओर इसमें उत्पन्न होने वाले सभी परदाथ 
तुच्छ अतुच्च हैं। चाहे कोई बड़ा पदार्थ छो या छोदा । कोई 
| अल्प समय रहने वाला हो चाहे कोई विरकाल पर्यन्तका हो-किन्तु 
वे सभी तुच्छ हैं। अर्प में अल्प और अधिक में अधिक गुणुदोप ; 
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भी हैं। इससे एक को तुच्छ और एक को अतुच्छ कहा जाता है। 
कोई बोया और कोई बड़ा नहीं है, नष्ठ तो सभी होजाँपगे । तब जब कि 
'ैनों ही नष्ट होने वाले हैं तव किसकी इच्छा कहूँ । फिर मेरे इस 
लोक के पदार्थों की तो बात ही क्‍या है, मुझे त्रेज्ञोक्य के भी पहर्थ 
नहीं चाहिये। मुझे उसकी रमणीयता की आवश्यकता नहीं । सभी 


च्छ और नाश रूप हैं। अविचार से जीवों को मासते हैं। श 


हि सं सर प 


मिन्मन्म्स न पी पी री सी 


स्पश, रूप, रस, गन्ध जो इच्द्रियोंके विषय हैं वे सब निस्‍्साररूप हैं। 
जगत में स्री को बढ़ा पदाथ मानते हैं किन्तु बह भी देखने में ही 
सुन्दर है और भीतर से रक्तमाँस विष्ा और मृत्र का थेला ही है 
ओर उसमें भी कुछ सार नहीं है । फिर पर्वत, ई'ट, पत्थर, समुद्र 
जल और वनस्पतियां आदिक काप्ट-पात्र जो कुछ भी चर अचर 
पदार्थ हैं सब आपातरम्णीय . हैं ओर अविचार से ही सुन्दर जान 
पढ़ते हैं। इनको इच्छा करना मूखंता और बश्ठता है। ज्ञानी ही 
इनकी इच्छा करते हैं। समदर्शों और ज्ञानगान जगत के किसी भी 
पदार्थ की इच्छा नहीं करते और सर्व भाव से- उनको अरमणीय 
॥ ही जानते हैं। इनसे हे साथो ! आत्मतस ही सर्वश्रेष्ठ है तम 
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.$ बँधा हुआ है । इसे जरावस्था रूपी पत्थर जजेरी भूत कर देते | 
हैं, और यह भोग रूपी गढ़े में गिरकर कर्मरूपी भार को लिये हुये | 
जन्मरूपी बन में भटकता हुआ, कम कीचड़ में फेस कर रागढ्व ष | 
। रूपी मच्छरों से कष्ट पाता रहता है । जब स्नेहरूपी रथ को पकड़े | 
॥ कर अपनी थओरे खेंचता है तब पुत्र, खी आदि के मोहरूपी कौचड़ में ॥ 
0 ऐसे गोते खाता है कि फिर निकलना कठिन हो जाता है । हे 
रामजी ! यह जीवरूपी ऐसा ही बेल है। अब तुम उससे सत्संग और | 
| सतशाखत्रों की सहायता से निकलने का यतन करो । जब उस क्रम से | 
» ततों का अनुसन्धान करोगे तब निश्चय ही संसार सागर से तर ॥ 
/ जाभोगे। हे रामजी ! जो इस संसार सागर को पार कर देते हैं | 
६ उन्हीं की युक्ति से इस संसार को पार हो जाओगे अन्यथा ह 
! 
! 
३ 





दूसरी कोई युक्ति नहीं है। जहाँ सन्त नहीं रहते, जहाँ एक रात्रि | 
भी वास नहीं करना चाहिये । वह भूमि मरुभमि के समान ही त्याज्य ; 
है । क्योंकि इस अपार संसार में सन्‍्तजन ही एक ऐसे कल्प- / 
वृक्ष हैं कि जिनकी स्निग्धता ओर शीतलतां से समारोह 
रूपी तप्तता नष्ट होती है अन्यथा- दूसरा कोई भी उपाय नहीं है ।॥ 
सो पुरुष सन्‍्तों के निकट जाता है उसकी तप्तता अवश्य ही नष्ट ॥ 
हो जाती है और वह परम शान्ति को लाभ करता है। हे रामजी ! ॥ 
४ अपना झात्मा ही अपना मित्र है और अपना आप ही अपना | 
$ शत्र है। इससे विचार कर अपने आपको कीचड़ में न डालो 
आत्म अभ्यास से उद्धार होता है । वह अभ्यास भी केसा है ? देखो 
' पहले यह विचार करना चाहिये कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न 
हुआ और केसे निवृत्त होगा । में कौन हूँ, सार क्‍या हे झोर 
असार भी क्‍या हे ? तब जो सार हो इसको ग्रहण करो और जो 
असार हो उसको त्याग दो। हे रामजी | न धन कल्याण 
करता है, न मित्र और न बाधव, और शास््र भी कल्याण नहीं 
करते। अपने आप ही से उद्धार होता है । इससे अपने मेनरूपी 
23505 20270. 70 27 22277: 7:57 27775“ >> >>2>2:>2-*+*> >> 
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दुःखी नहीं बना सकते । उसे विषयों की तृष्णा 
॥ नहीं रहतो और न वह विषयों के लिये कभी दीन होता है। भला 
नन्‍्दवन में स्थित रहने वाले पुरुष को कंठर्की के इंच के क्यों 
इच्छा होगी ? उसी प्रकार जब जिस पुरुष ने एक बात इस जगत 
को अविद्या रूप जान लिया तब उसे जगत के पदार्थ कष्ट नहीं दे ; 
सकते । उसके द्वदय में भोगों की दीनता बसे ही नहीं उपजती ' 
जैसे नन्दन वनमें कर्टक का वृत्त नहीं उत्पन्न होता है । देखने में तो 
वह जगत का सार कार्य करता है किन्तु कोई भी कार्य उसे स्पश 
नहीं करते। जेसे झाकाश में अन्धकार दिखलाई पढ़ता है डिन्‍्तु £ 
आकाश को स्पश नहीं करता देसे ही ज्ञानी भी जगत में रहता और £ 
उसके सर्व कार्यों को करता रहता है किन्तु कोई भी कार्य उसे स्पर्श ! 
नहीं कर पाते भर्थात्‌ न तो वह किसीमें लि होता हे और न कोई | 
कार्य उसे अपने मोहपाश में बाँध सकते हैं। हे रामजी ! एक विद्या ( 
है, एक अविद्या | विचार को विद्या और अविचार को अविदय्या ॥ 
कहते दें । अविया से विषय भोग का स्वाद मिलता है और ः 


। 
; 
९ 
५ 
ट 


विद्या से आत्मानन्द की प्राप्ति होती हे । विद्या एवं ज्ञान में ऐसी 
अद्भुत-शक्ति है कि उसके प्राप्त रहने से प्राणी इन्द्रियों के व्यवहार 

में अन्धा नहीं हो पाता । उसे रागहप रूपी निशाचर नष्ट नहीं 

कर सकते । वह मोह को नहीं प्राप्त होता । उसका जन्म लेगा 
साथक हो जाता है। वह अपने कुल को सफल कर देता है। जेसे 
पूर्णिमा का चन्द्रमा अमृत से पूर्ण रहकर झपने में शीतल होता 
है वेसे ही ज्ञानी पुरुष आत्मचिन्तन में अभ्यासरत एवं शान्तिमान: 
होता है। है रामजी | जब जीव को आत्मपद प्राप्त होता है, तब 
उसके समस्त कलेशों का अन्त होजाता है और वह सर्वृभाव से सुखों ' 
हो जाता है। किन्तु जिसने झात्म- चिन्तन नहीं किया यह आभागा 
है। ऐसे पुरुष को जीवन पर्यन्त कष्ट ही भोगना पड़ता है। हे. 
रामजी ! यह जीव रूपी बेल है जो अः | यह जीव रूपी बेल है जो अनेक आशारूपी फ्ॉसियों से : 


/ कन-नवन-पनवननाणनन- अमन फननननकन+ न वन नम कक न न न नकल <+-+नमक+++- पापा मक॥»5०-ा इा०५००००+० काका कक... ++ न. नम शीमलती कर वन व जऋककृऋाकफकक्रकलकराा भा का कस क डा कछकल नम फुल्सल्प्ल पक पनक ० बम ली पक हज वि कक क कफ 
3499 #&### ७4 #& 66345 ल्त्ल्जफकनक कक जादू उज एन्लन्क्‍जकुनसन्क ८५ 









३ मानों सम्पूर्ण जगत का ग्रह वही है । उसके उत्तरी भाग में फलों ॥ 
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ऐसा ज्ाद होता हे कि अब तथको विद्य' का फल, कुछ मिलाहे और अब 
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से खदे हुये बहुत से सुन्दर वक्त ओर फूलों से भरे हुए कितने ही 
तालाब हैं। कहाँ तक कहें, उसकी रचना खग के समान है। वहाँ 
अतञ्रि नामक एक बड़े ज्ञानी महर्षि रहते हैं। कुछ समय बाद | 
उनके पास दो तपस्वी और आकर कहने ढगे । पश्चात्‌ उन दोनों | 
की कुटा में दो अत्यन्त ही सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुये । एक का बाम ॥ 
भास और दूसरे का नाम विलास पड़ा। जब वे बढ़े हुये तो | 
उन दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति हो गईं, मानों वे एक ही थे। कुछ # 
ही समयमें उनका सूर्य चन्द्रमा के समान सुन्दर प्रकाश होगय। उनके || 
जान को सीश न रही । परन्तु काल बड़ा बली है, उसके आगे | 
किसी का वश नहीं । कुछ काल पश्चात्‌ उनके माता पिता खर्ग- 
गामी हुये ! उनके शोकमें भास भोर विल्ञास का सुख कुम्हिला गया || 
शरीर की शो गम नष्ट हो गई । हे र्वजी | जेसे ऊजड़ बन के वृक्ष ॥/ 

ल के दिया सूख जाते हैं और कुम्हिला जाते हैं, वेसे ही उन दोनों | 
भाइयोंका शरीर सूख गया। वे दोनों वेगत्‌-ज्वर होकर विचरने लगे । | 
परन्तु वे अड्भ प्रबुद्ध थे और उन्हें जेसा चाहिये था वसा निर्मल / 
ज्ञान प्रात्तन हो सका था, इस कारण वे एक दूसरे से पृथक हो #ऋर भी ॥ 
कुछ काल पश्चात फिर आ मिले और पुनः साथ-साथ रहने-जगे । 
नित्य ही विचार विमश होता, नित्य ही एक ने एक नवीन प्रश्न, 
उपस्थित ही रहते । एक दिन विज्ञास ने कहा-हे भाई ! निश्वय | 
ही जीवनरूपी समुद्र अमृत का एक वृक्ष है कि जिसोें छुखझूपी | 
वृक्ष फले हुये हैं।तुम इठने दिन तक उसी से सुखी रहे हो । परन्तु | 
यह तो कहो कि इतने दिनों तक जब कि: तुम शुकसे पृथक रहे हो / 
उस झवधि में केसी क्रिया करते रहे, मुझे तो ऐसा प्रतीत होरहा है 
कि शब तुबने अपने चित्तको अवश्य ही कुछ निर्मल किया है और | 


गम शाह्पदको पाये हो । अब तम शोक रहित जान पड़ते हो । ' 
| 


जद 


मान जनम +भ>> कक 2५3 
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दिद्र के साथ मित्रता करों । वही मित्र है । वही शत्रु है। जब ६ 
मनों दृढ़ वेराग्य का उम्यास्त होता है तब संसार बाण से छुट- 
कारा:मिल् जाता है। अन्यथा यह जीवरूपी हाथी जन्मरूणी गढ़े 
से गिरा हुआ तृष्णा रूपी जंजीर में बँधा हुआ कामना रूपी मंद | 
से सर्वदा ही उन्मत् बना रहता है। जब यह छोड़े तब कहीं £ 
मुक्ति प्रात्त हो। हे रामजी | हस हृदयरुपी नेत्र में अनात्त अभि- 
मानरूपी ऐसा मल रक्त हो गया है कि वह विधार रुपी आ्ोपध 
के बिना कदापि नष्ट नहीं हो सकता । हे रामजी ! भोौर कुछ | 
उपाय चाहे करो था न करो किन्तु इस शरीर का झभिमानव तो अवश्य 
ही त्याग दो | यदि यही करलोगे तो भी आत्मरूपी सुर्य का प्रकाश 
हो जावेगा और जब इप प्रकार अहंकार रूपी बादल नए्ट होजाँथगे 

तव आत्मरुपी से का प्रकाश नष्ट हो जावेगा। 

थी बोगवाशिष्ठ मापा उपशम-प्रकरश का चौवालीसवां सर्ग समाप्द ॥ ४४॥ 
“9 800- 
पैतालीसवाँ सर्ग 
झन्तर प्रसंग वर्णन 

 वृशिष्ठजी बोले-हे रोमजी ! अपने मनसे ही मनकों बेदकर 
अहंभाव का नाश करो। जब तक मन नष्ट नहीं होगा तब तक संसार 
का दुःख इर नहीं होंग।। हे रामजी | जेसे प्रतयक्राल में झनन्‍त 
दु:ख उप हो जाते हें, देसे ही मनके होने से अनन्त हु: उसपर १ 
होते रहते हैं। इस पर एक प्राचीन इतिहास है, सुनो । दे रामजी !. 
सब पदों में बढ़ा एक सह्यावल नाम का बहुत्त ही सुन्दर पर्वत है । 
उमर पर सवंदा ही नाना प्रझवरके फूछ फूले रहते हैं, हंस कलोल करते * 
चखते रहते हैं और उस पर मोतियों की बहुदसी दातें हैं। कहीं देव- ४ 
॥ ताओों के स्थान हैं और कहीं पत्ती शब्द करते हैं । उसके नीचे / 
कन्ति जे वि दा वास है ओर ऊपर घिड् और विद्याधर वास करते / 
है उसके पृष्ठ भाग में मनुष्य रहतेहें और नीचे मारगमें नाग रहते हें | 
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वासनारूपी जाल में पढ़कर महा दुःख को प्राप्त हुईं है। हे साथो ! 
यह मेंने किया है, यह करता हूँ ग्योर यह करूँगा' यही वासना- 
। रूपी जाल है । इससे एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलता । हस 
५ प्रकार चित्त रूपी कमल को राग-दवंष रूपी हाथी खबंदा ही चूणे 
। किया करता है। यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्र-हसी प्रकार अरई- 
॥ कार हमको सवंदा मारा करता है। शुद्ध आत्मारूप को त्याग देने 
से ही यह दीनता को प्राप्त हुआ है । देहादिक का मोह ही इसे 
मार रहा है, नहीं तो इसे क्या कष्ट होता ? किन्तु जेसे राज्य से 
रहित राजा कष्ट पाता है, बेसे ही यह आत्मभाव से रहित होने के 
फारण कष्ट पा रहा हे । अन्यथा इसको जन्म-मरण का दुःख क्‍यों 
भोगना पड़ता? इसकी कुशल तो तब होवे, जब यह देहाधिमान का 

त्याग करे । अन्यथा इतकी कुशल और सुख दुलंभ है । 

श्री योगवाशिष्ट मापा, उपशम-प्रकरण का पेंतालीसवबाँ सगे समाप्त ॥ ४४५ | 
डियालीसवां सर्ग 
इृदय-सड़्-विचार वणन 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी | भास के इस कथन से विलास 
को बड़ा लाभ हुआ भोर वह अपने उस भाई के साथ मिलकर 
अभ्यास में तरलीन हो गया। फिर दो उपको वह निर्मल ब्वान बहुत 
ही शीघ्र प्राप्त हो गया कि जिसके प्राप्त हो जाने पर मोक्ष पद हाथ 
' ; में आजाता है। इससे है रामजी | कल्याण के हेतु ज्ञान के अति- 
रिक्त और कोई नहीं है। परन्तु जो ञ्ाशाबं में बंध रहता है और ' 
ज्ञान का आश्रय नहीं लेता, वह संसार सागर को नहीं पार कर सकता। 
जेंसे पंख दया हुआ पक्की समुद्र को नहीं पार कर सकता, और 
बीचही में गिरंकर गोता खाने लगता है, वेसे हो जिनके वेराग्य और 
अभ्यासरूपी पंख ट्टगये हैं, वे संसार सागरको नहीं पार करसकते भोर 
बीच ही में गोते खाने लगते हैँ । किन्तु जेसे गरुई सप्रद्र को पार 
कर जाता है वेसे ही वेराग्य ओर अस्यास से ज्ञानीजन संसार को 
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| तुम निश्रय ही कुशल रूप हुंए हो। भास ने कहा-हाँ ! भाई जैसा ॥ 
तुम कहते हो, सब कुशल ही है, ओर नहीं तो इस जगत में कुशल 
कहां ? हुख कहां ! हे साथो | जब तक त्ञेगने परमात्मतत्व को 
नहीं प्राप्त किया, जब तक चित्त ने भूमिकाओं को नहीं पार किया 
और जब तक संसार समुद्रसे नहीं पार हुये तब तक हमको तो क्या, 
किसी को भी सुख कहां है ? सुख तो तब होता जब हमारे विचारों 
में झराशारुपी बेलि न लगी होती । परन्तु अभी तो ऐसा नहीं है 
अभी तो हमको वह आत्म विचाररूपी हँसिया नहीं प्राप्त हुआ कि 
जिससे वह आशा रूपी कर्टकों को बेलि काटी जाती है । फिर 
कुशल कहाँ है ! बुशल तो तब होगा, जब आत्मनज्ञान हो गया 
होता । हे साधो | यह संसार रूपी एक विशूविका रोग है कि जो 
आत्मरूपी ओषधि से दूर होता है। समस्त जीव नित्य ही एक न 
; एक ऐसी क्रिया करते रहते हैं कि जिससे उनको दुःखही प्राप्त होता 
' है और सुख का दर्शन भी नहीं हो पाता । सुख प्राप्त भी तो केंसे 
! होवे यह अस्थि पंजर युक्त शरीर तो नित्य ही दुःखों का घर है। 
हकी तीनों अवस्थायें एक से एक बढ़कर दुःखदायों हैं । इसको 
अंत में काल का भक्षण होना ही पड़ता है । तब यह फिर उत्पन्न 
होता है और फिर नष्ट हो जाता है। अस्तु, इसमें सुखका लेश नहीं 
पह चित्त रूपी हाथी को तृष्णारूपी हथिनी दूर से भी दूर भगा ले. 
जाती है जेसे चील्ह पत्ती मॉस की ओर दोड़ जाता हे, वेसे ही 
पह चित्त विषयों को ओर दोढ़ जाता हे और आत्मरूपी चिन्तामणि 
को भोर नहीं जाता । फिर इसको सुख केसे प्राप्त होवे! इसको प्राण 
रूपी करटक और तृणरूपी जल सबंदा ही कष्ट दिया करते हैं। यह । . 
/वेंदा ही चेत्य दृश्य में ही मग्न रहता है । यह वित्तरूपी घवजा। 
धल रूपी वायु से सर्वदा ही हिलती रहती है.। इस चित्त रूपी । 
मुद्र में ही नित्य बिन्ता रूपी लहरें उठ रही हें, जिसमें | 
गोव रूपी तृण कष्ट पा रहा है, और यह बुद्धि रूपी पक्तिणी 
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। वह सबतों भाव से शुद्ध है शोर उसमें दूत शब्द कोई नहीं है। 


| ज्ञानी को हत का स्फुरण नहीं होता, पर जो अन्नानी हे | 
उसको हत कलना उठती है। हे रामजी ) इसी प्रकार समस्त 
जीव दु/खी हैं परन्तु वास्तव में जीव आदुःख रूप है-अज्ञान वश 
अपने आपको दु/खी देख रहा है। जेसे अविचार वश, अपने घर में ; 
भी चोर की भावना होपे वेसे ही आता में झविवार वश दुःख की 
| भावना होतीहै। इस जीवका न रूपहे ओर न इसका कोर शब्द है परन्तु 
कलना के वश अपने आपको सम्बन्धी जानता है। जेसे खप्न में कोई 
बाराड़ना आकर बंधन करे ओर अपने गृह में भी बेताल का भय 
॥ होवे वेसे हो निज कल्पनावश जीव बंधायमान होता है। है रामजी ! | 
देह औः आत्मा का सम्बन्ध बेसे ही असत्य है कि जेसे जल और | 
नौका का सम्बन्ध असत्य होता है। जब हृदय में ऐसा निश्चय हो 
जाताहे छोर हृदयसकु रहित होजाता है तब देहको कुछ भी दुःख नहीं 
होता। जेसे जल छोर पत्थर इकट्ठ रहते हैं परन्तु भीतर से सद्ग का 
भाव है इससे उन्हें कुछ दुःख नहीं होता, बेसे ही जब हृदय सद् 
/ से रहित हो जावा है तब इंद्वियों के होते हुये भी दुःख का कुछ भी 
स्पश नहीं होता ओर जीव दु/ख रहित पद को प्राप्त हो जाता है 
५ परन्तु जो देहामिमानी है उसके हृदय रूपी वृक्त में मोह रूपी अनेक 
/ शाखायें उत्पन्न होती रहती हैं और वह उसी प्रकार सबंदा एक ने. 
॥ एक दुःख से आहत होता रहता है। वह जिधर ही देखता है उधर 
' ही जगत का नानाल प्रकार दिखलाई पड़ता है। हसके विपरीत जो 
| देहादिकों में बन्धनवान नहीं है वह एक आात्माभाव को ही देखता है 
ओर उसके शुद्ध तित्त में एक आत्मा ही भान होता है। उसके । 
हि | निकट संसार को कोई सत्ता नहीं होती, वह संसार से भ्रक्त हुआ रहता | 
है। किन्तु जो सत्र व्यवहार को तो त्याग बेठते हैं और तप भी करते 
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हैं और जिनका वित्त छ़ासक्त है वह बंधन में है । बस यही बंध 
| और मोक्ष है। जो हृदयसे सज्ञ रहित हे वह कर्ता हुआ भी अकर्ता है 


रु 
हि] 
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पार कर जाते है ऐसे देहातीय महात्मा विन्मात्र में स्थित रहकर £ 
सदा ही ऊँचे की ही ओर देखते हैं अर्थात्‌ उनकी दृष्टि विशाल ; 
होती है और वे देहादिक की कुछ भी परवा नहीं रखते और उसे ? 
देखकर हँसते हैं। वे देहादिक दुःख से कदापि खेदवान नहीं होते । / 
वे मनके चुभित होने से कृदापि छुब्ध नहीं होते और सबंदा ही ; 
आत्मतत्व से लीन रहते हैं। उनके आ्रात्मतत्वमें कुछ भी ज्ञोभ नहीं ! 
होता। जैसे तरज्ञों पर धूलि पड़ती है, परन्तु उससे समुद्रको कुछ भी : 
ज्ञोम नहीं होता, वेसे ही मनके शुद्ध होनेसे आत्मा को कुछ भी क्षोभ ! 
नहीं होता । हे रामजी | जेसे जल और हंस का और जल और ; 
नोका का कोई सम्बन्ध नहीं होता । वेसेही देह और आत्म का कुछ भी ; 
सम्बन्ध नहीं है । जेसे जल और पत्थर का सम्बन्ध नहीं किन्तु ! 
उनका साथ हो जाने से उस पर वृक्त पव॑ काष्ट उत्पन्न हो जाते हैं वेसेही 
देह ओर आत्मा के संयोग से चित्तवृत्ति फुरती-है। हे रामजी ! यह 
जीव के सह होने से दुःछी होरहा है । निःसकु रहे तो कोई 
दुःख न होवे । यह मेरा है, यह तेश है, इसी अभिमान ने समस्त दुःखों 
को उत्पन्न किया है । जहाँ अभिमान नहीं है, वहाँ दुःख भी कोई . 
नहीं है। है रामजी | अभिमान में बढ़ी शक्ति है, बढ़ी प्रवलता 
है। इससे वेग में पढ़ा हुआ जीव दुःखों से मुक्त नहीं होता। पर | 
जब वही अहंभाव देह में नहीं रहता अर्थात्‌ उसका संसर्ग जाता 
रहता है, तब कोई भी कह नहीं होता । तब यह जीव ऐसा निर्मल |. 
त्रो जाता है कि जैसे दर्पण निर्मेत हो जाता है और जेसे निर्मल 
उप में सारे दृश्य प्रतिविम्बित होते हैं बेसे ही अहं के विकारों से |. 
हित हुआ शुद्ध आत्मा निर्मल हो जाता है और उसमें सब कुब | 
इसने लगता है । किन्तु जेसे दर्पण में सारे दृश्य प्रतिधिम्बित 
“मो है किंतु उसका उत सबसे कोई स्पर्श नहीं होता वेसे ही शुद्ध 
पा के तिरद जगत की कोई भी क्रिया समर्थित नहीं होती 
स्पोंकि यह सदथा ही से जे 
कि यह तंदथा ही संवित मात्र बल्ब भस्म, माह आत्मत्र मात्र स्थित है। 
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परम्परा उदय होती है। जेसे गढ़े के वृत्त के कण्टक होवे ऐसे 
ही सड़ से दुःख उत्पन्न होते हैं। जेसे नासिझा में रस्प्ती डालकर 
ऊँट, बेल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मोर खाते हैं बेसे ही 
विषयों में संसक्त पुरुष झाशा रूपी फॉसी से बँधकर दुःख पाते हैं 
बस, यही संसक्त ओर यही सद्अ, यही बन्धव ओर यही एक 
देशी दोष-पाप है कि जिसके वश होने से ही जड़ चेतन सभी शीत 
और उष्ण आदि का अनन्त कष्ट भोग रहे हैं । संसक्तता ही उन्हें 
( योनियों के गत में गिरा रही है। यह संसक्तता भी दो प्रकार की है। 
( एक बन्ध भोर दूसरी बन्धन करने योग्य । इन्हीं दोनों के आश्रित 
(: होकर जीव कष्ट पा रहे हैं। आत्मतल से गिरकर क्या नहीं भोगता। 
( देहाभिमानी मूर्ख हे। वह संसार में बारम्बार जन्मता और मरता 
६ है। किन्तु जिसको आत्मतत्र रा ज्ञान हुआ है और जिसकी झात्मा 
$ में निष्ठा है, वह वन्दना करने योग्य है, वह आवागमन के चक्कर 
में नहीं पड़ता । वह सवंथा हां मुक्त-खरूप ओर वन्दना करने 
गेग्य है। परन्तु जो देहादिक भाव में संपक्त हैं वे बन्ध हैं । 
उनको जन्म, जरा और सृत्यु से कमी छुट्झाराो नहीं मिल सकता। 
वे सवंदा हो कष्ट पाते रहते हें | हे रामजी ! जिनको देहामिमान 
है वे यदि देखने में उदार भी जान पढ़े तब भी उनको भोगों के 
गत में. गिरा हुआ ही जानो । जब्र वे भोगों को देखते 
हैं तब उसकी ओर वेसे ही दोड़ते हैं, जेने चील्ह माँत के टुकड़ों 
की ओर भपटती है। हे रामजी ! सड्र की बड़ी विलक्षण लीला 
है। आकाश पाताल और ख्रग॑ तथा सृम्युत्ोक में यह जितना 
कुछ प्रपश्न तुम जान रहे हो, सब उस सड़ की ही महिमा है । यह 
सड़ इतना प्रवल है कि इप्तीके नीति नि में बँधे हुए जीव समस्त 
सृश्टियों एपप्म समत्त लोकों में व्याप्त एबं विचर रहे हैं । जिससे 
जेसा सद़ किया है, उसे वेसा ही स्थान मिता है। सड्ढ एवं कमंवश 
ही जीव उद्ध और भअद्ध गति को जाते हैं। इससे जो कुब जगत 
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और जो ददय से संग रहित नहीं है चाहे वह सब कुछ का त्यागी | 
बयों न होवे पर यह असंग नहीं कहा जाता | कर्ता अकर्ता का भेद 
चित्त से माना जाता है, शरीर से नहीं । 
थी योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरश ऋा छियाक्तोसबां धर्म समाप्त ||३८॥ 


मैंतालीसवोँ सर 
सड़-असड़-विवेचन 

वशिष्ठजी के इतना कहने पर रामजी ने पूछा--हे भगवन्‌ ! 
£ संग किसको कहते हैं कि जिससे बंधन होता है ओर उससे छूटने 
£ की क्‍या उपाय है, सो आप ऋपा करके मुझे बतलाइये । वशिष्ठजी ने 
/ उत्तर दिया-हे रामजी ! देह और देही का जो विभाग है उसको 
£ त्याग करो। देह के साथ मिलकर जो करताहै और जो यह. कहता | 
; है कि यह मेरा है, में इतना ही हूँ--पऐसे विश्वास को ही सदर । 
और बंध कहते हैं। क्योंकि आत्मतल अनन्त है । उमप्में 
अभिमान करके अहंभाव से देही को मान लेना अथवा शरीर 
से सुब की इच्छा करना--यही वन्ध है । इसी को सड़ कहते हैं । 

$ हर हसीसे सब प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं । किन्तु जिसको । 
/ पह निश्चय होता है कि सब कुछ बआात्म ही है, में किसको ग्रहण । 
/ करूँ और किसको तय वह अ8ड्जी और जीवन्मुक्त कहलाता 
; है । उसके लिये नर्मेंहूं, न यह जगत है'-वह सर्व॑ अभाव को ' 
£ म अठ त सत्ता में रिथत रहता है और वही झसडु कहलाता | 
| है, और इसी प्रकार जिसको आत्मतल का पूर्ण निश्रय हो जाता | 
८ % पह राग, ढप, हर्ष, शोर के ४2 नहीं होता, वह असंसर्ग | 
£ कहलाता है। उसको कोई भी कम ब नहीं सकते । उसको ! 
! आगे समस्त सम्यदायें करवद्ध विद्यमान रहती हैं। किन्तु जो संपक्त | 
रे हर ह ० प्य कि उन्हें अपने भोक्तापत का अभिमान 
/ | भोग रूपी खाई में गिरे हुए हैं । उससे उनको अनन्त है. 
£ लता होता है । हे राबजी ! सह के कारण ही दुःखों की | 
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, # योगवाशिफ्-भाषा ७ ६०९ 
कक न तरल मत हर अ कल मन कद लक जम कलक कक कटी कक कक जल किम 
अड़तालीसवां सगे 
.  शान्त योगोपदेश | 
वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! थह जो उपदेश मेंने तुमको / 
दिया है, यदि इसको विचार कर ऐसा अभ्यास करोगे तो निश्चय | 
ही हुए सव काल और सर्व-स्थानों में सुखी रहोगे । देखो, ४ 
समस्त कर्मों' का करने वाला यह चित्त है । तुम इसको देहादिक में £ 
पन संग्क्त करना और इसे केवल आत्म-चिन्तन में ही लगाये 
रहना । हे रामजी ! जगत की पारी वस्तुयें असत्य है। उनको | 
सत्य जानकर उनमें चित्त को न लगायो । जब ऐसा-ऐसा अभ्यास £ 
करोगे तब निश्चय हो आत्मतत्र में स्थित हो जाशोगे। झस्तु ! ! 
आकाश, पाताल, अध उच्च, दिशा, बाहर, भीतर, भाण, हृदय, £ 
| मूर्धा, टालू . बृड्ठी, नासिका, जाग्रत, खप्न, सुषुप्ति, तम, प्रकाश, | 
श्याम, रक्त, पीत, श्वेत, स्थिर, चल, भादि, अब्त, मध्य, दूर, ॥ 
निकट, चित्त और शब्द, स्पश, रूप, ग्स शोर गनन्‍ध तथा कलखना ॥ 
अकलना में कहीं ठी चित्त को व लगावो, ओर वचारों ओर से / 
चित्को रोककर चेतन-तलमें ही विश्राम के और हे तको लेकर चेतन / 
तत्व का आश्रय ने करो। हे रामजी ! इस प्रकार जब सबसे निराश 
होकर आशतत्व में स्थित होवेगा तब विगत सड्गज होने से जीव का ६ 
जीवत्य भाव नष्ट हो जावेगा ओर तुम केवल चिदाला होकर # 
स्थित होवोगे,। तब सब छुछ करते हुए भी तुम शकर्ता ही बने ॥ 
रहोगे कौर तब तुम्हें स्वभावतः ही सारे तत्व अठ तरूप जान | 
पढ़े गे। जेसे बादलों के दूर होने से सूर्य स्वभावतः ही स्पष्ट दिखलाई /# 
ड़ता ६ बसे ही विकृत्पों के नाश होने से चेतन तत भास आता है ॥ - 
छोर प्रकाश रूप विन्तामणि स्वभावतः ही भास आती है । फिर | 
तुम्हारे कम बीजरूप न बनेंगे और जेसे कमल का जल स्पर्श नहीं | 
कर्ता, वेसे ही तुधको क्रिया, कर्म कुछ भी स्पश न करेंगे और वित्त | 


आतागति को पाकर निर्वाए रूप हो जावेगा । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का अड़तालीसवां स्ग समाप्त ॥. 8४० ही 
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है, मव आत्मरूप है। मनरूपी चितेरेने सजरूपी ऱसे शुन्ध आकाश 

में जो देहादिक जगठ लिखा है वह सब असत्य रूप है। जेसे समुद्र | 

की लहरें उठती और मिट जाती हैं बसे ही जीव बल्म:ण्डों 
में उपजते और विनष्ट होते रहते हैं। क्योंकि वे संसक्त हैं, इससे 
उनके शरीर पाने की संख्या नहीं । मेरु के शिखर से लेकर उसके 
चरणों तक गड्ढा का प्रवाह चले तो भी उसके कण को भले ही 
गिन लिया जाये किन्तु संसक्त जीवों के शरीर की गणना नहीं 
हो सकती । जो कुछ आपदा है, सब उनको प्राप्त होती है। जेसे 

समुद्र में ही सारी नदियाँ जाती हैं, बेसे ही समस्त आपदायें उस 
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ई्‌ 
| सु 
$ एक संमक्त पुरुष को जा लगती हैं और वे उस प्रकार विषयों का 
/ सेवन करते हुए यहां तो कष्ट भोगते ही हैं अन्त में भी सौरव और 
॥ आलजिसत आदिक नरहों में जाकर जलते हैं। इस प्रकार जितने 
। भी दुःख के स्थान हैं, सब उस एक संसक्त जीव को ही प्राप्त - 
' होते हैं। किन्तु जो अस्ज्ञ-सज्गति जीवहें उनको तो समस्त डिभ्रृत्ति | 





( 
| 
। ही प्राप्त होती हैं । जैसे >पाक्षाल् में नदियां और मानसदोपर में / 
*  हैस आन स्थित ह ते हैं, वेसे ही असंरुक्त वित्त पुद्ष को | 


3 


! कक अल आाध होती हैं। इस प्रकार जिसको देहाशिमान ! 
| पट हो जाना है उत्तको अमृत रूप जानो । विष ज्यों २- बढ़ता है, | 
री 


लॉ-न्यों जीव को अमरत्द प्राह् होता जादा है। अस्त, हे । 
ग़मजी ! जिस पुरुष ने देहामियान का त्याग कर सरघरूप ते सड़ ; 


,ककुणजात चुका औव्5 


हा 


4 [ 


ै 


क्या का पह सवथा हो सुखी है पर जिसने अपने हृदय में दृश्यों का 
रे थ्ि ॥ है उसके तो यह संसक्त रूपी अज्ञार जलावेगा ही और 
पा जिम्के का में सत्ष नहीं है अर्थात्‌ जो निसंग है वह 
या अमृत से तृत होकर चन्द्रमा के समान शा | 
रह वी * समान शीतल और 
री 2 7 । फिर उसको अविद्याबपी विशूविक्ना रोग ने लगेगा 
* कह सब प्रकारेंण शास्त रूप हो जावेगा । 


भी बानवाशिह भाषा उपशम-प्रकरथ का सेंतालीसवां सर्ग समाप्त 
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॥| जगत के सारे कार्य करो, किन्तु उस क्रिया, कम और कर्तापन में 
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झत्मतल ही होजाता है। जेसे नट स्व खांगों को धरता है किन्तु ॥ 
किसी में उसको अभिमान नहीं रहता, वेसे ही सुषुप्ति बोध पुरुष 
देखने में तो जगत की सारी क्रियायें करते हैं किन्तु किसी में बन्धा- | 
यमान नहीं होते और जीवन्मुक्त होकर अचल भाव से स्थित रहते | 
हैं। हे रामजी ! तुम भी उसी प्रकार सुषुत्तिज्ोध का आश्रय करके | 
















। 
त्रिपुटी का आश्रय न लो तो तुमको कुछ दुःख न होगा और न | 
९ ग्रहण और त्याग कुछ प्रतीत होगा और तब तुम यथा प्राप्त में स्थित 
| रहोगे । बस, ऐसी जो सुषुप्ति बोध अवस्था है उसमें स्थित 
! रहकर जो कुछ करता हैं वह उन स्व कर्मों को करते हुए भी कुछ 
4 नहीं करता और उसे कर्तापन का बीज नहीं लगता । हे रामजी ! | 
+ ऐसा निश्रय धारण करके तुम्हारी जो इच्छा हो करो । जब कर्तता- | 
+ पन का अभिमान ही न रहेगा तब फलों का स्पश केसे होगा। | 
*+ है रामजी | जब चिच अचित्त होजाता है तब उप्तके लिये यह जाग्रत । 
' जगत सुषु प्िरूप होजाता है और यह चाहे जो कुछ करे उसे किसी | 
' कर्म का स्पश नहीं होता । जत्र ऐसी सुषुप्तावस्था प्राप्त हो जाती 
| है तब इृदय शीतल होकर रागह् ष से रहित होजाता है और तब 
| वह पुरुष आत्मानन्द से पूर्ण होकर ऐसा ही शीतल और शोभायमान | 
४ होजाता है कि जैसे पूर्ण म[सीका च॑द्रमा पूर्ण शीतल और शोभायमान 
। ' होता है ! हे रामजी ! ऐसी अवस्था वालों को संसार का कोई भी | 
( ज्ञोभ चलायमान नहीं कर सकता | जेसे पवेत कभी क्षोभवान नहीं 
होता वेसेही ज्ञानीजन कभी कुब्ध नहीं होते। पर यह दशा साधा- 
| रण नहीं हे, बिना अभ्यास-योग के इस अवस्था का प्राप्त होना महार्‌ 
कठिन है। परन्तु अभ्यास योग से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, और 
जब प्राप्त हो जाती है तब इस दशा को योगीजन तुरीयावस्था कहते ॥ 
हैं। तुरीयापद में पहुँचने पर सारे दुःखों का नाश होजाता है भर 
जीव परमानन्द रूप होकर असंसक्त हो जाता है । हस प्रकार जब । 
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उनचासवाँ सर्ग 

हे रामजी ! निसड् पुरुष चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार 

वह सबंदा ध्यान में ही स्थित ओर शोक रहित जान पढ़ता है । 
बाहर से वह, भले ही दुःखी जान पड़े किन्तु उसका हृदय सर्व | 
सड़त्पों से रहित हे आर वह सम्पूर्ण लक्ष्मी से शोभता हे। वह अपने | 
चित्त अचेत्य के बल से सवंधा ही अचल और विगतज्वर है। उसको 
दुःख कुद्र स्पश नहीं होता । वह खयं निर्मल रहकर इसरों को 
निर्मल करता है। इस प्रकार जो आत्मतत्व॒में लीन रहता है वह 
देखने में तो भले ही चुब्ध्‌ दृष्टि आवे, किन्तु उसे ज्ञोभ कदापि नहीं 
। जे? सूर्य की छाया देखनेमें भलेही जुब्धभान जान पड़ती है किन्तु 
सूर्य को कदाचित भी क्षोम नहीं होता, वेसे ही ज्ञानी पुरुष बाहर 
से भले ही मोरपुच्छ के समान चंचल जान पढ़े' किन्तु भीतर से 
वे बसे ही अचल हें कि जेतते सुमेर पर्वत झचल होता है । कारण 
कि वह आत्मपद में स्थित हुआ है और उसको सुख दुःख अपने 
वश में नहीं कर सकते । जेसे स्फटिक मणि पर कोई इसरा रह नहीं 
चढ़ता वेसे ही ज्ञानीको सुख दुःखादि का राग-हं परूपी मल्न स्पर्श नहीं 
करता । इसीसे वह उस अवस्था में रहकर भी जो कुछ कर्म करता है, 
| उसके फल का भागी नहीं होता क्थोंकि वह निरहंकार हो जाता है। 
| है रामजी ! ऐसे आत्मध्यानी पुरुष स्वधा ही मुक्त और अशंसक्त 





























नहीं होता वेसेही अहड्ार और संवेदून रहित पुछष निदु:ख और | 
निलेंप कहलाते हैं । हे राप्जी | यह इशनि और भावाभाव 
! जप जगत तो चित्त में ही होता है। जब वित्त भात्मभाव को प्राप्त 
| हों जाता है तत्न बन्धन नहीं होता और तब वह सर्व भाव से | 
(माररक करा ७0७७७ स ७७... नह + ८४५ /ज्शटआट:-उतक#क 
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राग-हू प में मत जलना क्योंकि यह अवश्य ही वष्ट हो जावेगा। इस 
॥ कारण तुम इस भ्रम को न स्वीकार करो । तुम्हारा इसमें कुछ भी 
सन्निवेश नहीं है । तुम सर्वदा ही ज्यों के त्यों स्थित हो । ब्लानीजन 
ऐसा ही जानते हैं । वे देह के नाश हुए, देह के स्थित हुए शोक 
| और हे नहीं करते । उनको देहसे कुब भी सम्बन्ध नहीं होता । वे 
॥ तत्वदर्शी हैं ओर सब की प्राप्ति समझकर निदोंप ओर अभिमान । 
१ रहित होकर विचरते हैं। उस दशा में मनकी वृत्तिया सब विकारों 
से रहित होकर आत्मपदमें ऐसे ही स्थित होजाती हैं कि जेसे शरत्काल | 
की रात्रिमें चंद्रमासे झ्राकाश निर्मल होजाता है। उस दशामें वृद्धियाँ | 
॥ संसार की ओर वेसेही नहीं गिरती जेसे योग, मन्त्र, तप और सिद्धियों / 
4 से सम्पन्न पुरुष आकाश में उड़ जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता । ॥ 
उसी प्रकार हे रामजी ! तुम भी अपने प्रकृत आचार में स्थित होकर / 
यथा प्राप्त कर्मों को करते हुए निद्व न्द हो विचरण करो अधिक क्‍या | 
| कहें, अब तुम भी स्वरूप के ज्ञाता होगये हो । अब तुम्हें शोक नहीं / 
॥ है। अब तुम निश्वय ही शरत्काल के निर्मल आकाश के समान ही | 
4 शोभित होवोगे । हे रामजी ! इस जगवका आदि अन्त कोई नहीं है / 
१ यह केवल चिदानन्‍्द स्वरूप मात्र है । इसमें तुम अहं, त॑ आादिक ६ 
| भ्रमों से रहित होकर उसमें स्थित होगो। आत्मा का शरीर के साथ 
/ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। वह चिन्तनाओंसे रहित और केवल झव्यक्त / 
4 रूप है। उसमें आत्मा आदिक नाम भी उपदेशके लियेही कल्पित किये # 
|| गये हैं किन्तु वह नाम, रूप भेद और भयसे रहित 'अशब्दपद है। / 
| वही अशब्दपद्‌ जगत रूप होकर स्थित हुआ है । उससे जगत | 
$ कुछ भिन्न नहीं। जेसे जल तरडरूप भमासता है और वह जल्ल से 
भिन्न नहीं है वेसेही आत्मा से जगत कुछ श्रिन्न नहीं है । जेसे पट 
| ओर तलन्‍्तु में भेद नहीं होता वेसेही जगत और बह्यमें कुछ भेद नहीं 
होता । हे रामजी ! इस प्रकार यद्यपि उत झात्मा में हू त कुछ नहीं है 
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| न होवेगा । है रामजों | सम इस शेर को अपना जानकर इसके 
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मम पलट नभाव का नाश हो जाता 
पाने सइसों अर्थात मच के मननभाव का नाश हो जाता 
! है तब बानी को परम सुख की प्राति होती है और वह हे से 
। परमानन्द को ग्रत्त होता है। तब वह इस संसार रचना को लीला ; 
॥ हूप देखता हुआ सर्वशोक से रहित और निर्भय होजाता है । फिर 
/ उसको संसार का कोई श्रम नहीं रहता और वह संसार में फिर नहीं 
गिरता । ऐसे विचारवान पुरुप परयपावन पद में स्थित होकर संसार 
की अवस्था को देखकर हँसते हैं । वह आत्मानन्द को पाकर 
संसार के कार्यों को केवल दुःख रूप ही जानते हैं। हे रामजी ! 
तुरीयावस्था सर्व प्रकार से आनन्द रूप और सर्व कलनाओं से रहित 
है। जब अभ्यासी को यह अवस्था प्राप्त हों जाती है तब वह जन्म | 
मरण के वन्धन से मुक्त हो जाता है और तब वह अहं आदिक कल- 
ताओों मे रहित हो परम ज्योति में लीन हो जाता है । जेसे सम्मद्र में 
नमक जलरूप होजाता है, वेसे ही वह मो जात्मरूप हो जाता है। 
श्रीयोगवशिष्ठ भआपा उपशम-प्रद्वरणु | उनचासवा सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
पचासवां सगे 
संसार योगोपदेश वर्णन 
है गमजी ! जब तक यह अवस्था रहती है तब तक अभ्यासी 
को जीवन्घुक्त पढमें स्थित हुआ कहा जाता है और जब वह इसके 
उपरान्त तुरीयातीत पद में जाता है तव उसे विदेहम॒क्त कहा जाता 
है। वह पद वाणी का विषय नहीं । उस पद से विश्वान्त भी दूर 
है. विदेहमुक्त ही उसे पाता है। अभी तुम कुछ काल तक इसी 
| सुउ हि अवस्थामें ही स्थित रहो, फिर तुरीयातीत पढमें जाना। तुरीया- 
तीत बढ़ा ही निद्न लव पद है, इससे उसमें अभी मत जावो | क्योंकि 
उसमें पहुंचऋर तुम फिर छुड न कर सकोगे और इचर अभी तुम्हें बहुत । 
कुछ करना है। इससे अभी तुम इसी छुष॒त्ति अवस्था में ही पड़े रहो । 
क्‍यों के जब इसमें स्थित रहोगे तब तुम जयत के सब कार्यों को करते 
हुए थी सर्वदा पूण रहोगे और तुमको उदय अस्त का भाव कदावित भी 
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॥ पदके भादिमें हकार होता है उसका उच्चारण हृदय से होता है । हस 
| प्रकार उपरोक्त झाठों स्थानों से ही वर्गों का-उच्चारण होता है। 
तब भला तुम्हीं सोचो कि आत्मा से इन सबका क्‍या सम्बन्ध 
॥ है ? आत्मा तो स्व से निलेंप हे । जेसे बॉसुरी वायु से ही शब्द 
॥ करती है देसे ही इन पश्च तलों से शब्द होता है । फिर इनमें 
| झात्माभिमान करना मू्खेता नहीं तो क्या है । सभी हन्द्रियाँवायु 
| से ही चेष्टा करती हैं । तुम इनके श्रम में न पड़ो । भात्मा इन 
॥ सब से पृथक और आकाशवत सबमें पूर्णरूप से विद्यमान है। जेसे 
| भाकाश सर्वत्र ही पूर्ण है किन्तु जहों चित्त होता है वहीं प्रति- 
| बिम्बत होता है । इससे सिद्ध हुआ कि भात्मा का भ्रतिबिम्ध 
ट 'चित्त में हे । वित्त के अहंभाव से ही भासता है । हसी प्रकार 
| यह सारा जगत शआआत्मा से ही प्रतिबिम्बित है और शात्मा ने दी 
| समस्त जगत की रचना की है । परन्तु भूतों का कारण उनका 
अन्तःकरण ही है और आत्मतत्व सबसे परे है । इस कारण यही 
कहा जायगा कि संसार का कारण चित्त है। उसी को चित्त, जीव, 
अन्तःकरण ओर मन चाहे जो कुछ भी कह लो, सब एक ही है। 
रामजीने प्रश्न किया-हे मुनीध्वर | चित्त की इतनी संत्ना 

| केसे हुई ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! सर्व भाव 
पदार्थों में एक परमात्मतत्व की ही प्रधानता है । संवेदन वश 
अनेक रूप भासमान होता है । जेसे जल वही है परन्तु उसी को 
हीं तरड़ कहीं बुदचुदे ओर कहीं भेंवर आदिक संन्ना कही जाती 

| हे बेसेही एक आत्मा ही चित्त भ्रादिक संज्ञा को धारण करता है। 
4 परन्तु वह सब जलरूप ही है। स्पन्दता वश एक से अनेक भासित 
॥ दोता है । निस्पन्द होने से वही शुद्धरूप भासता हे। और जहां 
अन्ञान संसारता है वहीं वह अनन्त आत्मा जीव कहलाता है । इस 
| प्रकार अद्दंता के वश होने से वही जीव रूप होता है और जहाँ 
निश्रय वृत्ति से फुरता है वहां उसको बुद्धि कहते हैं । इसी प्रकार 
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तथापि तुम्हारे में उपदेशके लिए कहता हूँ कि वे त भी कुछ है। देखो, 
इस शरीर के साथ तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । जेसे घूप भौर 
आया का कुद सम्बन्ध नहीं होता, प्रकाश और श्रन्धक्वर का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है, बेसे ही हस देह से आत्मा का कुब सम्बन्ध 
नहीं है। क्योंकि यह शरीर जड़ और मलिन है शोर आत्मा निमंल, 
चेतन भोर सत्य है। फ़िर इसका शरीर से सम्बन्ध केसे हो सकता 
है। जेप्ते शीत और उण का सम्बन्ध नहीं है, बेसे ही झात्मा और 
देह का सम्बन्ध नहीं है। जेसे अग्नि के लगाने से बनवासी जीव है 
दुःखी होते हैं वेसेही अभाव के लगानेसे यह शरीर दुःखी होता है। 
है रामजी | जेसे मरुस्थल में जल का आभास देखकर मूर्ख मृग 
दोढ़ते हैं बेसेही मूर्ख मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। 
किन्तु आत्मा निमल, नित्य और खय॑ प्रकाश रूप है। उसमें देहका 
स्वथा ही अभाव है। फिर आत्मा के साथ उप्तका सम्बन्ध केसे ? 
थार में तो देहका स्वधा ही अभाव है। आत्मा तो केवल एक 
; अह्व त तब अपने आपकमें ही स्थित है । उममें दंत का ल्‍ 
भी समावेश नहीं हे । सबके भीतर पाहर वही एक तलवरूप में स्थित 
] 
5' 









है । हे रामजी ! यह जानना कि-'में सुखी हूँ, में दःखी हूं, में 
“हंस भिथ्या दृष्टिको दूर से ही त्याग दो । तुम केश झात्म- 

रूप हो। दृश्यों से महायन्‌ दुःख प्राप्त होता है । हे रामजी | . यह 
दे 


है । देखो, दृदय, कंठ, शिर, जिहामूल, दन्त, नारि 

६ और तालु-ये आठ ऐसे स्थान हैं कि जिनके सहायता पे ही शम्द 
/ का उच्चारण होता है। के, ख, ग, थे, का उच्चारण करठ से और.. 
5 च, थे, ज, भ, का उच्चारण ताल से और <, ठ, ह, ढ-का मूर्द्ा से 
/ और त, थ, द, ध का दन्त से ओर प, फ, व, भ, म-का ओशों से 
/ उच्चारण होता है किन्तु ढ, मं, न और ण क्र उच्चारण नासिका 
से होता है। इस प्रकार जिद्ाका उच्चारण जिड्भामूल में और जिस है 


कर जे 
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| वह सझत्य-विकत्य से मन और चिन्ता करने से चित कहलाता है। ६ 
' फिर प्रकृति भावसे वही प्रकृति रूप भी होजाता है । प्रकृति जड़ 
है और जीव चेतन है । वेद, शास्र और उपनिषददों में जीव के : 
| अनेक रूप बतलाये गये हैं और अन्य शास्त्रोंने तो बहुत व्य्व की | 
' कल्पना की है। ठुमको उसने अपंच में जाने की क्या सावशबकता 
हे, संचेप में यही जान लो कि जब तक विंध में अहंगाव लगा &£ 
हुआ है तभी तक जगत-अम होता है, अन्यथा नहीं । इस शरीर में / 
अहंभाव ने ही विचको उत्पन्न किया है और उसी कारण बह ' 
जगत का सारा प्रपंच प्रतीत हो रहा है । किन्तु चित का अभाव | 
होते ही जगत श्रम जाता रहता है। शरीर में आत्म बुद्धि करनी 
मृर्खता है। शरीर नाशवान है, थात्मा अमर है । शरीर के नश 
होने से आत्मा का नाश नहीं होता । जेले वृत्षके प्चोंका नाश होने 
से वृत्षका नाश नहीं होता, वेसेही शरीरके नाश डोने से आत्मा का 
नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्रोंको त्यागकर नवीन वस्त्र | 
धारण कर लेंताहे वेसेही यह आत्मा जीएं शरीरकों त्यागकर नत्रीन 
शरीर धारण कर लेता है । मूर्ख इसी को तो सत्य कहते हैं। 
किन्तु देह के नाश दीने से झात्ा का नाश छुब नहीं होता। 
हे रामजी | वह मूख्ख है जो देह के नाश हुए आत्मा को भी नाश , 
हुआ समझता है । अज्ञान से ही आत्मा में मृत्यु भासता है। | 


है. 
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के स्तनों में मूर्ख बालक को बेताल भासता है, वेसे ही झन्नानवश 
आत्मा में मृत्यु आसती है। किन्तु जेसे कोई एक देश से दूसरे देश / 
को जाता है और उसका अभाव नहीं होता, वेसेही चात्मा एक देह ' 
को त्यागकर दूसरे देह को प्राप्त करता है किम्तु उसका अभाव 
नहीं होता। ज॑से जलमें तरड़ फुरकर फिर लीन हो जाता हे और 
। फिर कहाँ अन्य स्थान में नहीं प्रकट होता है, जेसे पक्षी उड़ता ४ 


। | चला जाता है और दिखलाई नहीं पड़ता परन्तु उम्तका नांश | 


। 
॥ 
ः 
! 


हक 
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। नहीं होता वेसेही एक शरीरके नाश होने पर आत्मा भन्‍्य दूसरे 
में जाकर प्रकट हो जाता है और उसका नाश नहीं होता। हेरामजी! 
वासना के वश होने से ही यह जीव एक शरीर को त्यागकर दूसरे 
शरीर को प्राप्त होता है और इस प्रकार वासना के वश होने से ही 
जीव इधर-उधर फिरता है। कमी उद्ध व लोक को जाता है भोर 
कभी मनुष्य लोक में घटी यन्त्र की नाई भटकता है, और उसी 
कारण जरा मरण और जन्म आादिक दुःख पाता हुआ कभी स्वर्ग 
भोर कभी पाताल भोर कभी मध्य स्थान में जाता है, कभी शान्ति 
ह नहीं पाता । इस कारण हे रामजी | जो वासना ऐसी दुष्ट है उसे तुम 
| शीत्र ही त्याग दो । तभी अपने स्वरूप में स्थित हो सकोगे । 
' बाक्मीकिजी कहते हैं कि सब वशिष्ठजी ने ऐसा कहा तब 
, ६ सूर्यदेव अस्त हो गये और सारी सभा स्नान के लिये उठी भौर 
| परस्पर एक दूसरे को नमस्कार कर सब लोग अपने २ स्थान को 
चले गये । फिर दूसरे दिन सूर्य के उदय होते ही यथा स्थान आा 
बिराजने । 
आऔीयोगवशिष्ठ माषा उपशम-प्रकरश का पचासवाँ सर्ग समाप्त | ५० ॥ 
इक्यावनवां सर्ग 
मोच-विवेचन 
वशिष्ठजी बोले-है रामजी ! थात्मा भविनाशी है। शरौर के 
नाश हुये से तुम्हारा नाश नहीं होता क्योंकि तुम निष्कत्न॑ंक आत्मा 
हो ओर शरीरके साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । जो शरीर के 
नाश होने में अपना नाश मानता है, वह मृखं है । ऐसे अड्ध चेती 
पुरुषोंको भिक्‍कार है। शरीर का सम्बन्ध हर्द्रियों से है न कि भात्मा 
से। इन्द्रियों के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता । 
4 रारीर के प्रति मनुष्य जो इतना शंकित, भयभीत और दुखी रहता है 
. $ उसका यही कारण है कि वह शरीर में अहं भाव रखता है झर अह- 
-$ भाव से ही उसे रागद्रष आकर कष्ट देते हैं । क्योंकि शरीर पथ- 
/चचककरूअक कक एूएए कुछ झुछपाएएड कुछ कपए कफ उतउतन्‍क "कान ९० उकछकुकाउकऊनू- ७०७ 
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वेसे ही तुम भात्मपद में स्थित होकर देहादिक मतों को प्रत्यक्षरूप ॥ 
में देखोगे। जेसे सूयकान्त मणि सर्यके प्रकाश करते ही अपने परम ; 
प्रकाश को प्राप्त हो जाता है वेसे ही जब तुम इन देहादिक भूतों को । 
देखकर इनका त्याग करोगे तव आप ही आप परम प्रकाश को 
पा जाभोगे भौर तब तुम्हें स्वयं ही ऐसा ज्ञान हो जावेगा कि जिस ै 
से तुम्हारा द्रश, दशन, दृश्य सब कुछ जाता रहेगा भर तुम सारी 
वस्तुओं को यथातथ्य जानने लगोगे । जेसे मद्य से मत्त हुआ 
मनुष्य कुछ नहीं जानता और ज्यों ही उसका मद उत्तर जाता है कि 
( उसे सब यथातथ्य ज्ञान होने लगता है वेसे ही फुरना रहित होने 
से तुम्हें यथातथ्य ज्ञान हो जावेगा । थात्मतत् में स्फुरण का होना 
( ही चित्त हे । इससे चित्त भी अवस्तुरूप हुआ जेसे समुद्र 
५ लहरों का प्रकद होना 'कुछ वस्तु नहीं है, बसे ही चित्तादिक भी कुछ 
९ वस्तु नहीं भ्रान्तरूप हैं। ज्ञानीजनों को यही भाव दृढ़ रहता है और 
इसी से वे महा बुद्धिमान बीतराग हो निष्पाणरूपी जीवन्मुक्त हो 
| शान्त पद में विचरते हैं | उनको कोई स्पन्द नहीं होता, उनको 
| कोई कलना नहीं उठती, वे सवंदा ही ब्यवहार कलना से रहित रहते 
है हैं। उन्हें कर्तापन का कुछ झ्भिमान नहीं होता वे भोगों की प्राप्ति 
। 
| 
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और नष्टता में कुछ भी हर्ष भर शोक नहीं करते । है रामजी ! जिस 
मनमें जगत के किसी पदार्थ की मननवासना नहीं फूरती भौर उस 
चित्त में यदि कुछ स्फुरण होवे तो भी वच्ध वास्तविक नहीं होता 
बढिकि वह विलास मात्र होता है, और वह जानी के बन्धन का 
कारण नहीं होता। पर जिस चित्तमें झहं, स्व, की भावना है परन्तु 
हृदय से उसकी सत्यता बुद्धि है तो वह निश्चय ही जगत के सर्व 
जालों को फेलाता है। किन्तु यह जितने कुछ दृश्य हैं सब असत्य 
रूप हैं। सत्य हैं तो एक अव्यक्त रूपही सत्य है। जब उसका आश्रय 
करे तब हर्ष शोक नहीं प्राप्त होता, शोर जो कुछ दृश्य जगत | 
भावतां है सं अमत्‌ रूप ही है। रुत्य है तो केवल वही ज्यों का 





५ 
९ 
२ 





६१० # उपशम- प्रकरण & 





है । इसकी अन्तिम गति भी पंचभोतिक ही होती है । 
और इस प्रकार जब पंचमौतिक शरीर पंचभुतों में लीन हो जाता 
है तव उसीको मृतक हुआ कहते हैं । इससे यह बड़े आश्रय को बात 
हे कि इस पंचमौतिक शरीर में लोग आत्ममावना करते हुए अपनी 
मूर्खतावश हर्ष ओर शोक को प्राप्त करते हैं। हे रामजी | न कोई 
पुरुष हे न कोई 'त्री। इनके निमित्त मूर्ख रुदन करते हैं। स्त्री, पुरुष 
4 ओर पुत्र पौत्र आदि का जो कुछ भी सम्बन्ध है, सब व्य्थ है। जेसे 
4 मिट्टी के खिलोने आपस में मिल्धते हें किन्तु वे निःस्सार ही हें वेसे 
* ही जगत का यह सारा सम्बन्ध भी निःस्सार और व्यर्थ है। इसमें 
2 पेथ्वान और खेदवान होना बढ़ी मूखंता दे । ज्ञानीजन इनका खेद 
4 नहीं करते। क्योंकि वे यह अली भांति जानते हैं कि जैसे मिट्टी के 
४ खिलोने और जेसे काठ की पुतलियाँ होती हैं वेसे ही जगत के 
4 ये सारे सम्बन्ध निःस्सार हैं । फिर इनसे करना केसा! इन्द्रियों 
4 से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर इनके लिये शोक क्यों 
/ करूँ । जेसे तृण और जल का संयोग होता है और फिर जल का 
प्रवाह ही तृण को इधर उधर कर देता है और जल को उसका कुछ 
भी हर्ष शोक नहीं होता वेंसे ही इस देहभूत आत्मा का योग है, इस 
से इनके योग ओर विद्योह का दुःख नहीं होता । इससे हे रामजी ! 
तुम अपने स्थित भाव को ही प्राप्त होवों । क्योंकि आत्मा और है 
भोर देह, मन, प्राण, इन्द्रिय में और बुद्धि आदि यह कोई एक 
ओरही विलज्षण भाव है। इनके उदय और क्षय होने में दोनों 
के परस्पर में कुछ भेद नहीं याता | चित्तके उदय होने से ही आत्मा 
अनात्मा बन जाता है इससे तुम चित्त को त्यागकर अपने स्वरूप 
पें स्थित होगो । जब तुम अपने ऐसे व्योम रहित भाव को प्राप्त 
दोवोगे तब तुम्हें अपने आपको ज्ञान होकर यह प्रत्यज्ञ हो जायगा 
.३ + शरोर कृध भोर है और में कुद और हूँ । जेसे आकाश 
मंडल का पाप हुआ जीव पृथ्वी मंडल के समस्त जीवों को देखता है। 
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वह यह है कि में ही झाकाश हूँ, में ही दिशा हू. में ही सूर्य हूं, 
में ही अप हूँ, में ही उद्ध हू और में ही देवता, देत्य, प्रकाश, तम्न, ॥ 
मेघ, पव॑त, पृथ्वी, समुद्र, वायु, धूलि और भरिन आंदिक जो कुछ ॥ 
स्थावर जड़म सारे जगत में हैं में ही वियमान हूँ। जिसके हृदय में 
ऐसा निश्चय होता है उसकी सब जगत आत्म स्वरूप ही भासता ॥ 
॥| है । उसे कभी हर और शोक नहीं होता । पह सारे जगत को मनो ( 
मात्र ही देखता है और उसमें उसे अपना और पराया कुछ नहीं ( 
प्रतीत होता । पह झात्मा से भिन्न कुछ नहीं जानता । बस, यह | 
|| दृष्टि ज्ञानी को सबंदा अचेत भाव में स्थित रखती है । हे रामजी ! 
एक ओर विचार है। देखो, भहझ्ार तीन प्रकार होता है। उप्रमें दो | 
॥ प्रकार का अहड्डार तो सालिक और निमंल है ओर उससे ज्ञान की | 
| उपलब्धि होकर मोक्ष और परमार्थ की प्राप्ति होती है और तीसरे से ॥ 
संमार की प्रतीति होती है। एक अहडझ्गार तो यह है कि जेसा में कई 
बार कह चुका हूँ कि सारे जगत को अपना ही रूप देखे अथवा ! 
अहं झस्मि ब्रह्मा और दूसरा यह कि जो परम थएु में साक्षीयृ्त | 
॥ अव्यक्त रूप ऐ-पह में हो हूँ। यह दोनों अहझ्लार मोक्ष के देने वाले / 
हैं । परन्तु तीसरा अहड्जार यह है कि नख से शिखा पयन्त अपने को 
| शरीर रूप जानना । यह अहड्लार दुःख रूप और संसार का कारण 
होता है । इससे शान्ति नहीं मिलती । किन्तु इसमें एक विचार और / 
है कि इन तीनों से परे होकर रहे-यह सव सिद्धान्त का कारण 
| रूप है । जेसी तुम्हारी इच्छा हो करो । परन्तु भ्रात्मा सबसे प्रतीत ४ 
॥ ओर परे है। वही अपनी सत्ता से इस सारे जगत को पूर्ण कर रहा | 
॥ है ओर वही सबको प्रकाश देने वाला है। उसके प्रति कोई प्रमाण / 
नहीं दिया जा सकता और वह अनुमान ग्यादिक सत्यवाद से रहित | 
है | वही सर्वकाल सबको अपने प्रकाश में प्रकाशता है और वही 
सर्वात्मि सबका ईश्वर है । उसमें न तो दृश्य है न दर्शन है। वह 
| सूत्म, स्थूल ओर सत्‌ असत्‌ सबसे रहित है । वही स्॑रूप है ओर 
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। 
४ कि जे मय तय यो के पौजे तम | अपने आपमें स्थित है। फिर इन असहाय रूप दृश्यों के पोछे तुम ॥ 
क्यों कष्ट उठाते हो, क्यों मोह को प्राप्त होते हो। असम्यक दृश्यों 
को त्यागकर सम्यकदर्शी बनो । हे कमल नेत्र रामजी ! सम्यकदर्शों ॥ 
को मोह नहीं प्राप्त होता, वह साक्षात्‌ शरीर ही मोच्चरूप है। दर्शन | 
भौर दृश्यों के साथ मिलकर रहने वाले मूर्ख हैं, उनकों सवंदा ही ६ 
श्रम दिखलाई पढ़ेगा। हाँ दृश्य, दर्शन के मध्य में जो अनुभव सत्ता ६ 
है वह अवश्य ही सुख रूप है । किन्तु जो दृश्य के साथ लगा है 
वह बन्धन में है जो दृश्यों से परे रह कर संवित में स्थित है वह । 
मुक्तरूप है। वह संसार सागर को अवश्य ही पार करेगा । क्योंकि | 
वह अवस्था सुषुप्तिरुप है ओर उसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को | 
पाता है और इसी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। किन्तु जो / 
दृश्य और दर्शन के साथ बँधा है वह चनन्‍्ध है। आत्मा ही सबको ॥ 
अनुभव करने वाला हे। न वह स्थूल है, न अणु है । न प्रत्यक्ष है, न |. 
अप्रत्यक्ष है । न जड़ है, न चेतन है । न सत्य है न असत्य है । ! 
वह सवया ही अहं ता से परे एक और अनेक से रहित अ्रस्ति 
नास्ति से परे रहने वाला है। वह न निकट है, न दूर । पदार्थ 
है न अपदार्थ। न सब है, न असव । ने पश्च भोतिक है, न अपन 
भोतिक । उसमें जो कुछ दृश्य जाति है सब मन सहित पदेन्द्रियों से 
भाव को प्राप्त होता है। इससे वह निष्किशन रूप है। सम्यक ब्रान 
होने पर ऐसा ही भासता है। हे रामजी | यह जानकर ही तुम 
अपने स्वरूप में स्थित होवो। | 
भी योगपवाशिष्ठ भाषा, 00% इक्याबनवां सगे समाप्त ॥५१॥ 
“ बावनवां सर्ग 
आत्म विवार ु 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी |! अब एक और दृष्टि सुनो । हैं 

ध्स दृष्टि को पाकर मनुष्य अचल हो आत्म स्वरूप को देखता है। 
बंधीभंमाााा बना गा ायुदु&दीढोेडकछडकडडडडडड 
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| है और इसी को त्यागकर शुद्ध आत्मा में जो वित्त का लगाना है 
। इसी का नाम मोक्ष है। जब हृदय से गुणोंका त्याग कर दिया जाय तो 
















सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो जावे । उसीको तल्ववेत्ता जन मोक्त 
कहते हैं। हे रामजी ! यह जीव तभी तक दुखी रहता है कि जब 
तक इसे यथातल्ों का ब्लान नहीं हो जाता । ज्ञान हो जावे तो 
दुःखों से मुक्त हो जाता है, इससे तुम अन्य सभी युक्तियों को 
त्यागकर भक्ति पूर्वक मोक्ष की बाँडा करो । जब दीर्घ काल तक 
ऐसी साधना करोगे तब चित्त आप ही आए वश में हो जायगा 
४ और तब मोक्ष की कौन कहे अनेकों मोक्ष की वाला न करेगा 
आर तब यह विचारेगा भी नहीं कि मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष 
किसका नाम है। है रामजी ! इसके अतिरिक्त मोक्ष पाने की और | 
' कोई युक्ति नहीं है । आत्मज्ञन से ही मोज्ञ प्राप्त होता है। क्‍योंकि 
.॥ जब चित अचित हो जाता है तब जगत के सारे भ्रम थाप ही झाप 
नष्ट हो जाते हैं, और आतततल का प्रकाश प्रात्त हो जाता है इस 
| कारण बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना सवंधा ही तुच्छ है, तुम उसका 
त्यागकर चक्रवर्ती सम्राट बन जावो। इस प्रकार से प्रजा पाल्नन | 
करते हुए तुम्हें कर्तांपन का कुछ भी स्पर्श वे होगा । 
भ्री योगवाशिष्ट भाषा तिरेपनवों का यबावनयां सम समाप्त ॥४२॥ 
तिरेपनवों सर्ग 
- नेराश्यपद-मौन-विचार वर्णन 4 
वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह सारी जगत सक्लल्य से ही ॥ 
उत्पन्न हुआ है। अज्ञानसे ही मनुष्य अपने आपको शरीर जानता है | 
जेसे सूर्य की किरणोंमें मरुस्थलका जल भासता है, बेसे ही असम्यक ॥ 
जानसे आत्मा में जगत का भान होता है। स्फुरण ही सारे प्रप॑चों को ॥ 
फेलाने वाला है? मन, बुद्धि, चित्त, अहड्ार शरीर और इन्द्रियोँ | 
| आदिक जो छुछ ज्ञात होरही हैं सबके उत्पन्न होने का एक मात्र कारण ॥ 
सफुरण ही है। इस प्रकार एक स्फुरश से इतनी संक्ञायें उत्पन्न हो | 
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ल्‍ वह किसी वाणी का विषय नहीं है। यह जो अनेकता के भासती हे, 
उससे पृथक नहीं है। उसके निकट आत्मा आदिक नामों से कल्पना 
८ किया है। पर वह सत्र तीनों काल में स्थित और प्रकाशरूप है। £ 
॥ वही अपने स्फुरण से सक्षम और स्थूल भाव को प्राप्त होकर सर्वत्र / 
जीव रूप से प्रकाश दे रहा है वही जब चित्त संवित में स्फुरण होता | 
६ है तब जीवरूप से भासता है। परन्तु वास्तव में वह भात्मा चेतन 
सवेत्र व्यापक ओर व्याप्य भाव से कभी किसां भाव को नहीं प्राप्त 
होता। जेसे, सर्व पदार्थ अपने भाव में स्थित हैं वेसे हो वह ईश्वर ॥ 
परमात्मा अपने स्वभाव में स्थित है । परन्तु उसका भासना पुर्यष्टका ६ 
में हो होता ह । जेसे बिना वायु के धूलि नहीं उड़ती-ओर | 
प प्रकाश के पदार्थ नहीं भासता वेसेही पु्श्ठछआ के बिना आत्मा ह 
का भासना नहीं होता। देखो, जेसे सूर्य के उदय होने पर ही जीवां । 
का व्यवहार होता है और छूय के अस्त होते ही सबके व्यवहार बन्द | 
हो जाते है परन्तु सूय दोनों से निर्लेप है, वेसे ही भात्मा सबका 
। प्रकाश और निलेंप है । शरीर के व्यवहार से उसका कोई सम्बन्ध | 
" नहीं है, ओर वह सर्व प्रकार से जेसा का तेसा ही व्यवहार कर ' 
हता ह। उसके अज्ञान से ही जीव को असत्य भाव प्राप्त होता है | 
अन्यथा वह आदि अन्त से रहित अज और अविनाशी है झौर वह 
अपने आप से भिन्न नहीं है। वह सर्वथा ही इच्छा, त्याग और | 
देश काल, वस्तु के भेद से रहित है। फिर उसमें बन्ध और मोक्ष | 
कहां ? वह सबका अपना आप ही है। मूखंजन व्यर्थ ही में रूवन करते | 
हैं। है रामजी ! तुम मूर्खों के समान न होवो और मेरी इन युक्तियों 
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से शोक को त्याग करो। न बन्ध के त्याग की इच्छा करो, 

प्राप्ति की। वन्ध और मोक्ष दोनों ही कल्पनायें मिथ्या हे गा 

मोक्ष' ऐसा शब्द अथवा पदार्थ शाकाश में भी नहीं है और पाताल 

में भी नहीं है। चित्त का निमंल होना ही मोक्ष है । अनात्मा के साथ 

अपने आपका मिला देना और उसमें आत्माभिमान करना ही मोक्त है| 
20 न अमन 
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। पर यह अविद्यानष्ट होजाती है। इसी प्रकार जब जीव अविद्याको पह- 
चान लेताहे तबयह अविदया मनको अपनी ओर नहीं खेंचसकरती जेसे 
मृगतृष्णाकी नदीको जब संग जान लेताहे तब प्यास होने पर भी वह 
मनको नहीं खंच सकती, इसी प्रकार जब परमार्थ सत्ता का भान 
हो जाता है तब वासना का समूलतः विनाश हो जाता है। 
जेसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार नष्ट होजाता है, बसेही आातमज्ञान 
से वासना नष्ट हो जातीहे | अन्यथा यह शअविदया तो अविचारसे ही 
१ सिद्ध है। शास्रोंके विचार प्रातिसे यह नष्ट होजाती है । जेसे सूर्य । 
; की गर्मी पाकर बरफ गलकर जल होजाता है वेसेही विचारसे अनज्ञान ४ 
नष्ट होजाता है। है रामजी | देह जड़ है, आत्मा चेतन है, इसलिये / 
५ देहके निमित भोगोंकी चिन्ता करनी मूखंता है । ज्ञानीजन इनको ; 
८ जानकर बन्धनोंकों तोड़ डालते हैं। जब यह आशारूपी आवरण दूर | 
होता है तब हृदय शीतल होजाता है। जेसे दरिद्को त्रिखोकी का £ 
राज्य मिलने से वह आनन्दवान हो जाता है, वेसे ही ज्ञानवान को । 





भात्मसाक्षात्कार होनेसे वह आनन्दित होजाता है । इस प्रकार जब 
£ भोगों की वासना नष्ट होजाती है तब प्राणी बेसा ही निर्मल और *! 

शोभायमान होजाताहै कि जेसे शरतकालका आकाश निर्मल और / 
४ शोभायमान होता है। हे रामजी ! ज्ञानी पुरुष अपने आपकमें नहीं ; 
2 समाता, वह सारी आशाओं को त्यागकर आत्म-मौन हो जाता है। 
5 जेसे अग्नि लकढ़ीको जलाकर धुऐ से रहित हो अपने आपमेंहो स्थित 


६ होजाता है, वैसेही चित्तकी वृत्तिसे रहित हुआ आत्मपद में लगकर 


पु 


४ निर्वाण हो जाता है। जेसे अमृत को पाकर कोई आनन्दित होवे 
वेसे ही परमनिन्‍्द से पूर्ण होकर पुरुष अपने आप में प्रकाशता है 
। एवं आनन्दित होता है वेसे ही वायु से दीपक प्रकाशता है। शुद्ध 
4 शरीर अपने प्रकाश से ही प्रकाशताहे बेसेही ज्ञानीका मन अपने आप 


५ 


7 नकल पलकक 


बता लक 


“४ से ही प्रकाशता है। हे रामजी ! ज्ञानीजन अपने आपको ऐसा ही 


५ जानते हैं, और जानते हैं कि जो कुछ हूँ, में ही हूँ, में ही सर्वात्मा 
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। जाती हैं। परन्तु जो चित्त हे वही अहड्ार है,जो अहड्भार है वही मन । 
है और जो मनहे वही बुडिहे। मन और बुद्धि में कुछ भेद नहीं होता। 
एककी नश्ता में दोनोंही वष्ट होजाते हैं । इससे मनमें जो कुछ स्फुरण | 

होता है उसका त्यागकर तुम मोक्ष की इच्छा को भी त्याग दो भौर | 

| बन्ध वृत्तिको भी त्याग करो । हे रामजी ! इस प्रकार वैराग्य ओर विवेक 
का अभ्यास करने से ही मन निर्मल होता है। बिना मन के निर्मल 
हुए मन का मनन भाव नष्ट नहीं होता । हे रामजी ! आत्मातत 
सबसे परे है। जब मन का मननभाव नष्ट होजाता है, तब बन्ध क्‍या | 
है और मोक्ष क्या हे-यह कुछभी नहीं ज्ञात दोता ! हे रामजी ! झात्मा 
| स्व क्रियाओं से परे है ओर यह जितने भी पदार्थ ज्ञात होरहे हैं सब 
आत्मारूुपी दर्पण में प्रतिबिम्बित मानते हैं । जेसे दीपक के प्रकाश से 
ही सव॑ पदार्थ भासते हैं, वेसे ही झात्मा के प्रकाश से सर्व पदार्थ ! 
प्रकाशित होते हैं । परन्तु उसमें अहं त॑ आदि की कलना कुछ नहां | 
है फिर जहां कोई स्फुरण ही नहीं है वहाँ कोई दुःख और सुख || 
केसे हो सकता है? आत्मा निरंकार और निराकार, उसमें कत्‌ लव 

"6 ओर भोक्तृत्र दोनों ही नहीं हैं । यदि उसमें कतृ व और भो- £ 

/ कतृत्व भासता है तो वह अज्ञान से ही भासता है। हे रामजी ! यह £ 

£ मनरूपी एक ऐसा झूग है कि जिसने अन्ञानरूपी मदिरा पीकर भपने / 

£ की उन्मत्त कर लिया है, इसको सत्‌ असत्‌ का विचार नहीं है । 
। जसे सगतृष्णा की नदी अस्त ही सत्‌ भासती है ओर सुग उसको सत्‌ ४ 
|. गन करने के लिये दोड़ता है वेसे ही यह जीव इस असार | 

' संसार को सार वस्तु जानकर इसकी ओर दौड़ता है। किन्तु जब | 

इसको आतसत्ता का सम्पक ज्ञान होता है तब यह अविद्या नष्ट हो | 

॥ जाती है ओर इस अविद्या को जीव पहचान लेता है, तब वह ! 
वैसे ही लुप्त होजाता है कि जेसे बराह्ममणडली में जाकर चाण्डाली | 

॥ बेठ जाये ओर जब बरह्मणलोग उसे पहचान लेबें कि यह चाणडालनी | 

| है, तव वह भाग जाती हे-इसी प्रकार इसे वास्तव रूप में जान लेने | 
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१ प्रतीत होता है। ऐसे मुक्त पुरुष संसार को देखकर हँसते हैं और 
४ कदाचित उन्हें जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फूरती । वे जगत 
९ को तृण के समान जानकर त्याग किये रहते हैं। है रामजी | में 
6 उनकी क्‍या उपमा दूँ । उनको तो उदय, अस्त और चझहं ख॑ की 
£ कोई कल्पना नहीं रहती वे आत्म-खभाव को ही प्राप्त हुए रहते हैं। 
ऐसे पुरुषों के लिये सुमेरु पवत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है। | 
ओर दिशायें डिब्यी के समान भासती हैं । वह समग्र त्रिलोकी के ! 
ऐश्व्य को भी तृण के समान तुच्ब जानता है। उसके लिये सड्डटों | 
का सपृह कुछ नहीं के समान ही जान पढ़ता है। उसके निकृट उदय 
अस्त अहं तल की कोई कल्पना नहीं होती । तब भला उप्त ! 
भगवान आत्मा को कौन तोौल सकता है। उसको तो वही तौल £' 
सकता है कि जो उसके समान होवे। हे रामजी | यह जगत मिथ्याही 
श्रम रूप है। बेसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा ओर मरुस्थल में नदी | 
* का भान होता है और वहां जल की आशा व्यर्थ है बेसे ही यह | 
जगत मिथ्या भ्रम से ही भासता है। इसकी आशा व्यर्थ है। हे राम 
जी | तुम तो बुद्धिमान और पंडित हो। फिर मर्खों के समान मोह 
क्यों करते हो ? यह में हूँ, यह मेरा है, हन सब व्यर्थ की कल्पनाओं ॥/ 
को चित्त से त्याग दो। क्योंकि यह वास्तव में कुछ है नहीं । सारा ; 
जगत ग्त्मरूप ही है ओर इसमें कुछ भी नानात्व नहीं है। ज्ञानीजन £ 
९ ऐसा ही जानते हैं ओर ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण ही उनको स्वप्न 
; में ही खेद नहीं उत्पन्न होता | उनके आगे माया नहीं ठहरती और 
! वह पूँछ दबाकर भाग जाती है । जेसे सिंह के निकट सृग नहीं 
। आता, वेसे ही ज्ञानी के आगे माया नहीं आती । उसके आगे 
सुन्दर से सुन्दर आमषण मणि, काश्वन और अपार घन सब तुच्छ 
| भासता है। न तो वह भोगों से सुखी होता है और न आपदा से 
! दुखी होता है। वह सवदा ही ज्यों का त्यों बना रहता है उसे सुख 
$ दुःख चलायमान नहीं कर सकते । वह कामदेव के चलाये बाणों को 
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सवगत, ईश्वर, निराकार, सवोकार ओर केवल विदात्मा भी में ही 
हूँ। में अनस्त हूँ और पिछले दोनों माया के भ्रम से ही में 
झपने आपको कर्ता भोक्ता मानता था। परन्तु अब मेरे सब अहड्डार 
निवृत्त होगये। हस प्रकार जावकर वह सर्वदा आत्मा में ही प्रीति 
रखता है और उसका वित्त चारों ओरसे पूर्ण रहता है। वह स्वदा 
काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जरामरण के बन्धनों को काय देता 
है और हस प्रकार वह सबको पवित्र करने वाला होता है । उसके 
निकट रागद्व प नहीं रहते, और वह अविद्या रूपी संसार समुद्र को 
| तर जाता है । वह सबको आनन्द देता है और आप किसी से 
। बन्धनवान्‌ नहीं होता। वह न किसी को कुछ देता है और न किसी 
से छुछ लेता है। वह न किसी की निन्‍दा करता है ओह न 
4 को स्तुति करता है। उंसे राग ढं प में कुछ भी हर्ष शोक नहीं होता। 
वह स्व फलों का त्यागकर बाधा रहित और कतू ले और भोक्त 
! से सवंथा ही परे होता है। ऐसे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं । हे 
रामजी ! जेसे कामी पुरुष स्त्री को कृरठ लगाकर प्रसन्न होते 
| हैं पर वास्तव में उनको प्रसन्नता नहीं मिलती वैसे ही निर्वासनिक 
पुरुष को होता है। हे रामजी ! वसन्‍्त ऋतु भी अपने फूल के गुच्छों 
को पाकर वसा नहीं शोभती जेमा उदारात्मा एवं आत्ममौन पुरुष 
शोभायमान होते हैं। फिर वासना रहित पुरुष का मन वैसा ही 
शीतल होता है कि जेसे हिमालय पर्वत में वास करने वाला भी वैसा 
| सुख नहीं पाता। है रामजी ! केले के बन का प्राप्त हुआ भी ऐसा 
; सुख नहीं पाता कि जेसा वासना रहित मन सखी होता है । 
£ हे रामजी ! वेसा हे सुख खग में भी वहीं मिलता और न वैसा 
सुख सुन्दर स्त्रियों के स्पश से ही होता है कि जेसा सुख निर्वासनिक 
मनको प्राप्त होता है। वासना रहित पुरुष को वह सुख प्राप्त होता 

है कि जिस सुल् के आगे जिलोकी का सुख भी तुच्च 

सुख भी तुच्छ होता है । ऐसे 
निर्वासनिक पुरुष के आगे सारा भूमरडल गोपद के समान तुच्छ ही 
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तब पुरुष बन्धायमान नहीं होता। जेसे बृक्त से टूटा हुआ फूल 
वृक्षमं फिर नहीं लगता वैसे ही जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है 
पृद्ठ फिर नहीं उत्पन्न होता और फिर सरूप में अभिमान नहीं 
4 होता। जेसे लोहदण्डसे चूर्ण किया हुआ पौधा फिरनहीं उगता, बेसे 
| ही आत्मविचार से चूएं किया हुआ मद नहीं फुरता । हस प्रकार 
जिस पुरुषने इस जगत को अविद्या रूप जान लिया है उसे इसके 
ल्‍ आसक्त नहीं कर सकते । हे रामजी | जिस पुरुष को आत्म | 
दर्शन हो जाता है उसको झअवस्तु में वस्तु का भान नहीं होता। । 
वह सांसारिक वस्तुओं को तुन्छ और द्वंप पूर्ण जानता है। उसके | 
समच्ष चाहे केसी भी सुन्दर ख्री नाना प्रकार के वस्च्राभूषणों से | 
सुसज्जित होकर क्‍यों न झावे तो भी वह उसे माँस रक्त की पुतली / 
के सिवा और कुछ नहीं जानता । कारण कि उसने उसकी ही क्‍या / 
वरन्‌ अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया है। है रामजी ! ॥ 
ब्वानी को सबंदा स्वरूप का ही स्मरण रहता है इसो कारण उसे 
अवस्त में वस्तुरूप बुद्धि नहीं होती, और एक बार आत्मबुद्धि 
हो जाने पर फिर उसे नहीं भलती । जेसे किसी ने किसी के पास 
गुढ़ रखा हो और वह उस गुढ़को खा जावे, तो रखने वाला उसे ' 
दयड ही दे सकता है उसका खाया हुआ रस दूर नहीं कर सकता 
वेसेही जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है उसका कोई कुछ नहीं /£ 
कर सकता । हे रामजी ! जेसे किसी कुलंटा स्त्री का वित्त किसी पर | 
पुरुष से लग जाता है तो वह थर का काम काज करती भी ६ 
है तो भी उसका वित्त उसीमें लगा रहता है और समय पाते ही 
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समय पर बेसा ही आत्मोचित व्यवहार करता है। जैसे परव्यसनी 
:॥ स्त्री को उसका पति दगढ़ भी देता है ती भी उसके हृदय में जो | 
+ पराये पुरुष के स्पर्श का खुख है--उसे उसके इदय से ढूर नहीं कर | 
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टुकड़े-टुकड़े कर देता है । उसको राग 6५ अपनी ओर नहीं 
हींच सकते। सुन्दर बाला स्ली उसके चिंत को नहीं खींच सकती । 
वह सर्वदा ही निमु ण॒.निष्किय, निराकार और अं त रूप है। उस 
के निकट सुन्दर बगीचे, ताल, शेया और इन्द्रियों के विषय भोग | 
दुःख देनेवाले और व्यर्थ हैं । जेसे ऋतु के अनुसार पर्वत में मीठा 
और कटु फल होता है तो उसको किसी में राग ढंष नहीं होता £ 
बसे हो अकस्मात्‌ उसको जो भोग आनकर प्राप्त हो जाते हैं ; 
उनको वह भोगता है ओर हर्ष शोकंको नहीं प्राप्त होता । हे रामजी ! £ 
यथार्थदर्शी इृष्ट अनिष्ट में विचलित नहाँ होताः । वह कर्मेंन्द्रियों से | 
कम करता है परन्तु उसमें आसक्त नहीं होता और देखने में तो | 
आसक्त जान पड़ता है परन्तु भीतर आसक्त नहीं होता। जेसे शुद्ध 
मणि कीचड़ में भले ही पड़ी हो परन्तु भीतर से उसमें कीचड़ नहीं 
लगा है वेसे ही वह ज्ञानी पुरुष होता है और उसकी कुछ कलझ / 
नहीं लगता। है रामजी ! आत्मा सबंदा प्रकाशरूप, नित्य, शुद्ध और / 
परमानंद रूप है। वह जब जिप्को पकांत में प्रत्यक्ष हो जाता है, 
फिर विस्मरण नहीं होता । वह शुद्ध-ज्ञान स्वरूप है । हे रामजी ! , 
जिसके शरीर से अहं भाव उठ गया है और इन्द्रियों के कर्म करता 
रहता है तो वह करता भी नहीं करता । जेसे किसी को चिरकालके 
पश्चात्‌ का मिला हुआ वांधव विस्मरण नहीं होता, वैसे ही जिसने 
एक बार अपने स्वरूप को जान लिया है, उसको वह फिर विस्मरण 
नहीं होता। जेसे जब तक श्रम बना रहता है तभी तक जेवरी में 
सप का भान होता है और भ्रम निवृत्त हो जाने पर वह रस्सी ही 
भासती है सर्प नहीं, वेसेही जब सम्यक ज्ञान होता है तब भ्रान्तिरूप 
जगत नहीं भासता । जेसे मरुस्थल में जल बुद्धि निवरत्त हो जाने 
पर वहाँ फिर जल नहीं आसता बेसे ही आत्मा के जान लेने पर 
देह भाव नहीं रहता । जेसे पर्दतत से नदी उतर जाने पर फिर 


पवत पर नहीं चढ़ती, वेसे ही जब हृदयकी चिद॒ग्रन्थि टूट जातो है ह 
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॥ ही नाना प्रकारकी युद्धांदिक क्रियाशों में छगा रहता था और देव 
 ताझों के साथ उसका स्बदा ही विरोध रहता था परन्तु हृदय में 
वह सर्वदा ही शीतल रहता था, उसे कभी कुब क्ञोम न हुआ 
॥ इसी प्रकार शम्बर दत्य ने भी अपनी एक पृथक ही सृष्टि रच ली थी 
४ और उसे कुछ क्ञोम न हुआ । हे रामजी ! उसी प्रकार तुम भी 
हस समस्त जगत को शाम्बरी माया के ही समान समझते हुए इसमें 
कुछ राग हूं प न मानो और सवंदा ही अपने स्वरूप में स्थित रहो 
देखो, विष्णु भगवान सदा देत्यों को मारते ही रहते हैं परन्तु / 
हृदय में झलेप बुद्धि हे । फिर देखो कि देत्यों के गुरु शुक्रजी ! 
सबंदा ही देत्यों के निमित्त युद्ध करते रहते हें और लोभी के समान | 
ही उनके भर्थ को संचित करते रहते हें परन्तु वे भी जीवन्युक्त हैं। | 
सवंदा ही इृदय से शीतल रहते हैं और कदाचित्‌ खेदवान नहीं / 
होते । फिर वायु बनवासी प्राएयों के अड्डों को फेरता और चेष्टा | 
करता है परन्तु खेद को नहीं प्राप्त होता । बह्या सब॑ लोकों को / 
उत्पन्न करता है ओर प्रलय पर्यन्त उसी की क्रिया में लगा रहता है 
परन्तु उसे स्वंदा ही स्वरूप का साक्षात्कार बना रहता है और £ 
वह सवंदा ही जीवन्मुक्त बना रहता है । विष्णु भगवान्‌ भी सवंदा । 
ही युद्ध आदिक दन्दों में लगे रहते हैं और जरा सृत्यु आदिक 
दन्द्द में नित्य हो पड़े रहते हैँ परन्तु वे भी सर्गंदा ही मुक्त स्वरूप | 
| हैं । इसी प्रकार सदाशिव तिनेत्र अरड॒द्रिधारी हैं परन्तु हृदय से 
किसी में आसक्त नहा हैं । फिर देखो कि गौरा पार्यती मोतियों | 





की माला करठमें धारण फिये रहती हैं परन्तु हृदयसे शोौतलही रहती ६; 
हैं, इससे वे भी जीवन्मुक्त हैं । स्वामिकार्तिक देत्यों के साथ युद्ध । 
॥ करते थे परन्तु ज्ञान के समुद्र थे, हृदय से शीतल रहते थे। भज्ञो- | 
गण सर्वदा ही अपना रक्त मॉस माता को देते थे परन्तु इतने धेय॑ 
में थे कि उनको कभी खेद न प्राप्त हुआ, वे बाना प्रकार क्रियाओं 
करते हुए भी जीवन्मुक्त थोर सुखी थे | नारदमुनि भी सर्वदा | 
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सकता वेंसे ही जिसको आत्मसाक्षात्कार हुआ है उसको कोई 
नहीं कर सकता, और जेसे व्यमिचारिणी स्त्री पराये पुरुष का साथ 
करके दुःख पाती हे परन्तु उसको उसके स्पर्श सुख का अनुभव 
हुआ है इससे जो वह उसके सड्डत्प से अखणढ अनुभव करती है 
इसीसे उसको दुःख नहीं भासता । उप्ती प्रदार जिसको आत्म सुख 
प्राप्त हुआ है उसको दुःख सुख कुछ नहीं भासता। हे रामजी ! 
(| सम्यकष ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट होगई है वह दुःखों को नहीं 
(| देखता । यदि उसके अव्डप्त्यज़ भी काट ढाले जायें तो भी उसे 
( इ/ख नहीं होता भोर शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता । क्योंकि 
' उसके सुख दुःख तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। बह सवंदा ही श्ात्म 
पद में निश्रयवान बना रहता हे । वह देखने में संकटवान भी 
'आता है तो भी उसको सहृट कोई नहीं होता। वह बनमें रहे है 
अथवा गृह में, व्यवहार करे अथवा समाधिस्थ रहे, पर वह सर्वदा 
ही ज्यों का त्यों बना रहता है, उसका खेद ओर कष्ट नाम मात्र को | 
भी नहीं होता। 
योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरण का तिरेपनबां सर्ग समाप्त ॥ ५३ ॥ 
५-#-॥६- 
चौवनवाँ सर्ग क्‍ 
का 38288 वर्णन हे । 
रमजा। | राजा जनक तो राज्य के सर्व व्य । < 
हुआ भी आत्मपद में स्थित रहता था। पर 883 3 
लगा और वह सर्वदा ही विगतज्दर बना रहा और तुम्हारा पिता ॥.. 
धजा दिल्लीप भी सब आरम्भों को करता हुआ भी रागद्वेष से £ 
विमुक्त ही बना रहा । फिर राजा अज, राजा मान्धाता ओर 
राजा बलि आदि भी अपने विशाल्न राज्यों का संचालन करते ; 
भी सदा ही झात्ममाव में स्थित रहे, उनको कभी द्वोत का ; 
स्‍रण नहीं हुआ। हसी प्रकार नमदर देत्यों का राजा. सर्वदा 
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रामजी | जो असत्‌ है वह सत्‌ के समान भांसता है भोर जो | 
सत्‌ है वह असत्‌ के समान भासता ऐ-यही जगत के गुण हैं। तब 
भला ऐसे भयंकर जगत के हाथ क्‍या लगना है ? इसके हाथ में | 
पढने वाला अविवेकी और मूर्ख है, वह मुक्त नहीं होता। पर, | 
जिसका मन छ्य हुआ वह मुक्त रूप हे ओर जिसका मन क्षय नहीं | 
हुआ. है वह बन्धनरूप है । मुक्ति की इच्छा करने वालों को 
आत्मा का ही विचार करना चाहिये । जनक आदिक राजाओं ने 
इस मार्ग का भनुसरण किया था । इसी मार्ग से चलकर थे राज्य 
करते हुए भी सवंदा इृदय से शीतल बने रहे । है रामजी ! तुम 
भी ज्ञान से चित्त को लीन करो । देखो, यैक्ति दो प्रकार की है। | 
एक जीवन्मुक्ति दूसरी विदेह मुक्त । जो सव पदार्थों में असंशक्त / 
बुद्धि रखते हैं और जिनका मन शान्‍्त हो गया हे थे मुक्त है 
ओर जिन्होंने ज्ञानपूवक स्व पदार्थों से अपना स्नेह हटा लिया 

है वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी शीतल चित्त बना रहता है | 

ओर वह जीवन्मुक्त कहलाता है। किन्तु जिसने सर्व भावाभाव पदार्थों 
से चित्त को इंगा लिया है झोर अद्व त तल को प्राप्त हु गा हे झोर देखने । 
4 में जिसकी शरीर आदिक क्रिया होती नहीं जान पढ़ती, वह | 
( विदेहमुक्त कहलाता है। किन्तु जो पदार्थों' के स्नेह में पढ़ी हुआ | 

है वह मुक्ति के लिये यत्न करता हुआ भी बंधन में पढ़ा ही रहता | 
| है। परन्तु जो युक्ति पूवक यत्न करता . है उसके लिये कठिन भी | 

! र्ड 
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सुगम हो जाता है, इसी प्रकार जो युक्ति से रहित यत्न करता है, | 
उसका गोपद भी समुद्र होजाता है। वह अन्नानी है, उसे अभीष्ट प्राप्त 
होते ही रहते हें ओर वह उसमें हब हो जाता है, निकल नहीं | 





जाता ह्ठ । अतः तुम सारे उपायों को त्यागकर केवल थात्मपद ै 
की प्राप्ति का यत्न केरो 


भी योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरश का चौवनवां सर्ग समाप्व ॥५४॥ 


का हा 
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१३ ही मक्तमाव में स्थित हैं। उनको भी कभी च्ञोभ ने हुआ। फिर | 
; 








विश्वामित्र हें यह भी सबंदा ही वेदोक्त कर्मों को करते 
| रहे है भर यत्र तन्र विचरण भी करते हें परन्तु जीवन्पुक्त ही हैं 
 सूर्यदेव भी मुक्त हैं और यह कामदेव भी मुक्त हैं। इसी प्रकार 
इन्द्र और कुबेर झादिक तथा त्रिलोकी में भी और भी ऐसे बहुत से 
। जीव हैं कि जो व्यवहार में शीतल हैं। कोई शिला के समान जड़ । 
हो रहे हैं और कोई परम बोधवान पद में स्थित हो गये हैं । हे 











ह 


| अवस्तु में वस्तु तब निकलता है जब युक्ति होती है और वस्तु से 
| अवस्तु भी युक्ति से ही दूर होता है । जेसे बाल्ुुका भअवस्तु है 
| परन्तु युक्तियों से उसमें से भी तेल निकलता है वैसे ही वस्तु अवस्तु 
| और अवस्तु वस्तु हो जाती है । उसी प्रकार इस अवस्तु रूप ॥ 
| शरीर में वस्तुरूप आत्मा शास्त्रों की युक्ति से पाया जाता है, और 
वस्तुरुप झात्मा से हो अवस्तु रूप दृश्यों का भन्त होता है । हे 

| रामजी | जिसको पापों से भय होता है, वह जब धर्म में श्रवर्तता है 

| तव निर्भय होता है। फिर जब दुःखों के भय से जीव आत्मपद की | 
| भोर जाता है तब मावना के वश से असत्‌ से सत्‌ को पाता है। हे | 

| रामजी | ध्यान और योग आदि को क्रियायें भी शून्य हं परन्तु है 
| यतन के बलसे सत्‌ को पाया जाता है। जेसे इन्द्रजाल की रचना | 

| और बाजीगर के खेल में शीशे के सींग दिखलाई पढ़ते हैं, बेसे ही 





हम] 


जसनऋर 





| आत्मा में असद्र प जो जगत है वह अत्ञान से दृढ़ हो जाता हे प 
परन्तु कल्प के अन्त में वह भी नष्ट हो जाता है । यहाँ तक कि जो ; 
| पुय और चन्द्रमा दिखलाई पढ़ते हैं और इन्द्रादिक तथा सुमेरु 

| आदिक पव॑त, समुद्र और जो उत्तम मध्यत्र ओर कनिष्ठ मावाभाव 
पदार्थ भासते हैं वे सभी माया मात्र भोर कल्प के अन्त में नष्ट 
हाने वाले हैं, कोई न रहेंगे । इस कारण इनके भावामाव में हर्ष 
| शक नहीं करना चाहिए । ममता भाव में ही आनन्द है। हे 


की 


मदद पल पक 
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# पोगवाशिह-साष। & ६२७ 
| डूब ही जाते हैं। जो विषयों का सेवन करता है वह निश्चय ही ।| 
| नष्ट होजायगा । परन्तु जिसने सवबास्त्र ओर सन्त वाणी द्वारा । 
$ ज्ञान गप्त कर लिया है उसको यह वेसे ही दुःख नहीं दे सकता कि | 
जेसे गारुढ़ी मन्त्र जानने वाले को सप॑ दुःख नहीं दे सकते । है [ 
| रामजी ! जिसे ज्ञान रूपी धर्म लक्ष्मी प्राप्त होगई है, वह झमसृत के 
समान शीतल, शुद्ध और प्रकाश रूप है। ै 

श्री पोगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरश का प्चपनवतवां सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 


$+१+ 
$९० 


उप्पनवां सम 
आत्म-विचार ; 
हे रामजी | ऐसा विचार कर ही थात्मवेत्ता पुरुष इस जगत ; 
४ से उपशम होकर रहते हैं | तुम भी यात्म विचार का ही भाश्रय है 
॥ करो। यह सारा जगत आत्मरूप ही है-ऐसा जानकर इदय से है 
॥ जगत की सत्यता को उठा दो । जब ऐसा विचार कर लोगे तब 
4 देखो कि जगत कहाँ है ? हे रामजी ! जेसे आकाश कुसुम कहने ही 
4 मात्र है । वेसे ही यह चित्र कथन मात्र हे और अविचार के कारण 
4 ही यह प्रतीत होता है। अन्यथा विचारवान को यह चित्त अवित्त 
4 भासता है जसे नौका पर बेठे बालक को तट के वृक्ष चलते हुए । 
॥ जान पढ़ते हैं पर बुद्धिमान को नहीं वेसे ही यह चित्त मूखों को है 
सत्य प्रतीत होता है विचाखानों को नहीं । विचारवान के पास £ 
4 चित्त होता ही नहीं। जेसे चक्र पर चढ़ा हुआ बालक फिरता है | 
| तो पवत आदिक पदार्थ उसको अमते हुए भासते हैं और जब चक्र | 
-$ ठहर जाताहे तब स्थिर जान पड़ते हैं बेसे ही चित्त के स्थिर हो £ 
१ जाने से 6 त कुछ नहीं भासता ! वित्त के फूरने में ही नाना प्रकार £ 
। की तृष्णा उठती है और चित्त के अफुर होने से समस्त संशय झौर £ 
१ शोकनष्ट हो जाते हैं । सब मनुष्य विगत ज्वर हो जाता है और £ 
| पत्र उसे एषणा कोई नहीं रहती । क्योंकि जब चि त्तका चेंत्य भावही ४ 
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पचपनवां से 
संसार-सागर योगोपदेश वर्णन 


हे रामजी ! यह जितना कुछ जगत का प्रपञ्च है सब उस 
आत्मा बह्म का आमासरूप ही है । विचार करने से शान्त हो 
जाता है। असम्यक दर्शन से ही यह स्थित हो रहा है। सम्यक 
दृष्टिसे देखा जाय तो यह शान्त होजाता है। परन्तु बिना भात्म- 
अभ्यास के इससे तरना कठिन ही नहीं, असम्भव है। यह संसार 
| रूपी सागर मोहरूपी जलसे परिपृर्ण है । इसमें मरंग रूपी आवत 
क्‍ हे। तृष्णारुपी मेंबर है । फिर इसमें इन्द्रियों और मन रूपी चौते 
और मच्छ हैं। यह क्रोध रूपी सर्पों का केन्द्र हे और जीव रूपी 
नदियाँ आकर इसमें मिली हुई हैं । इससे जो तर जाता है, वही 
पुरुष है। इसमें स्त्रियों का जो सोंदय है वही उनके महा वलवान 
नेत्रहें कि जिनसे वे पहाड़ों को भी खोंच सकती हैं ओर मोतियों के | 
, समान जो उनके सुन्दर २ दाँत और सुन्दर २ शरीर है वह महा 
दुःख देने वाले हैं। बढ़वाग्नि के समान ही वे पुरुषों को भस्म 
| कर देती हैं। जो इनसे तर जावे वही सच्चा पुरुष है। जो बुद्धि- 
रूपी जहाज और संत रूपी मल्खाहोंके द्वारा इस जगत रूपी सागर 
को नहीं पार कर सकता उसको वारम्बार घिक्कार है। हे रामजी ! 
जो आत्म-विचार नहीं करता वह इस सागर को तर जाता है और 
जो झात्म साक्षाक्कार नहीं करता वह नहीं तर सकता। हे रामजी ! 
तुम पहले ब्ञानवानों का साथ करके उनसे विचार विमर्श करते हुए 
बुद्धि से इस संसार समुद्र को देखो । भ्रब तुम इसको ज्यों का तवों 

















मंगवान हो। फिर विचार पूर्वक इस संधार समुद्र को क्‍यों नहीं 
पार कर लेते ? यह बड़ा ही शुत्र मार्ग है। जो इस सुन्दर और 
शुभ मरागकोी त्याग कर विषयों की ओर जाते हैं वे संसार समुद्र में 


जानोगे तब विलास और क्रोड़ा करने योग्य होजाओगे । तुम तो £. 
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है और स्थिर नहीं होता, वेसे ही यह मन महा चंचल है और कुछ | 
ज्ञण के लिये भी नहीं ठहरता । जेसे बन्दर कभ्मी इस डाल पर तो 
कभी उस डाल पर जाकर बेठता है वेसे ही यह मूर्ख मन भी शब्द, 

4 स्पर्श, रूप, रस और गन्ध की ओर जाता है, स्थिर नहीं होता । 
है रामजी | जब इस प्रकार मनने उसको बहुत दोड़ाया ओर अधि- | 
कार में न आया, तब उसने मनसे कहा-क्यों रे मूख मन ! किस | 
लिये विषयों की ओर जाता है। वे विषय तो स्वयं ही जड़ और | 
असतरूप भ्रान्तिमान हैं। तू हनसे शान्ति की क्‍या आशा करता | 

| है। तू ग्रेपनी चपलता वश इनकी इच्छा करता है तो यह बड़ा 
अनर्थ कर रहा है। इनको तू ब्यों-ज्यों ग्रहण करेगा त्थों-त्यों दुःख ॥ 
| ही तेरे निकट आवेंगे । क्योंकि यह विषय जड़ और छसतरूप हैं, £ 

/ तू भी असतरूप ही है। तब भला इन असाररूप इन्द्रियों सहित तू | 
जड्रूप विषयों में कर्तापन का अभिमान क्‍यों करता है। क्‍या तुझे | 
' ज्ञान नहीं है कि सबका कर्ता सबच्चिदानन्द आत्म भगवान ही सब | 

- के साक्षीमृत हैं ? तब तू वृथा ही तप्त क्यों होता है । यह सारा 
| जगत भ्रान्तिमात्र ही है। जेसे अन्नान वश जेवरी में सप॑ भासता है । 
| वैसे ही अज्ञान वश आत्मा में जगत का भान हो रहा है । परन्तु | 
जेसे सयं सबसे एथक है वेसे ही आत्मा सबसे पएथक है । हे मन ! | 

| तू कितना मूर्ख है कि विषय रूपी चवंण को चारों और से चबाता | 

, हुआ भी कभी तृत्॒ष नहीं होता तब तू ही विचार कर कि तू केसा ह 

नीच ओर कुतत के समान है कि जिधर ही देखो उधर ही दुम हिलाता £ 

4 रहता है। अस्त॒। तेरे साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। रे मूर्ख |. 

४३ तू मिथ्या ही अहह्लार क्‍यों करता है। जैसे तेरी वासनायें मिथ्या हैं, | 

“३ बसे ही तू भी मिथ्या ही है। तब मला तेरे जेस्ते के साथ उस पवित्र # 

भगवान आत्मा का सम्बन्ध केसे हो सकता है। कहाँ वह आत्म 

५ चतन्य है और कहाँ तू मू्े और जड़ एवम्‌ मिव्यारूप है । अब 

३] मेंने यह अच्छी तरह जाना है. कि तूने हो मुकको आवागमन के | 

बक-७कककाककतकाफत+फनन>ज न>>नअमपज्ऋ 


। 
कि 
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न रहा तब इच्चा झादिक ग्रुण कहाँ रहेंगे। जेसे प्रकाश के हुए : 
से वर्ण ज्ञान नहीं रहता, वेसे ही वित्त के नष्ट हो जाने पर इच्छा 
आदि का विनाश हो जाता है। ५ ; 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम-प्रकरण का छप्पनवां सर्ग समाप्त ॥| 9 ६ ॥ 
न्‍ -छ&- 
सत्तावनवां सर्ग 
बीतव उपास्यान 
है रामजी ! इस पर एक आस्यान कहता हूँ सुनो |! एक 
| बीतव मुनीश्र थे जो संसार का आधिव्याधि से अपने को दूर कर 
| महय वैराग्य रूप धारण कर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में विचरण 
४ । किया करते थे । उस विचरण में वे यही अनुभव करते थे कि संसार 


ु की सारी क्रियायें दुःख रूप हैं, इनसे महान भ्रम प्राप्त होता है । 





६ एव इस प्रकार विचरण करते-करते उन्हें यह विचार हृढ हुआ कि 
अव में निर्विकप समाधि को प्राप्त करूँ। सो उन्होंने ऐसी इच्छा 

। करके अपने सर्व व्यवहारों को त्याग दिया और केले के पत्तों का 
पाकर एकांत .में बेठ गये । तब जेसे कोई शुद्ध होकर 
| ! मौन भाव से स्थित हो जावे वेसेही वह सर्व कलनाओं को त्यागकर 
! पद्मासन से शांति उपासना के लिये बेठ गये । इन्द्रियों की सर्व 
' पेष्टाओं को उन्होंने बंद क्र पा ओर सब प्रकार भीतर बाहर 
| सत्र से उन्होंने अपनी सर्व वृत्तियों भी जहाँ की तहाँ ही ठहरा 

! भोर दे ईनों हाथ नौचे कर मुख को ऊपर उठा दिया । इस 


| ह 
। थोर दोढ़ता हे । जैसे पखा पत्ता तरड़ों ु 
_$ औओरे जेसे गेंद को ज्यों-ब्यों ठोकर लगावे वह वेसे-ही-बेसे “लनलनलनन&नऋत>कबन»>ाऊ न हे उललता ! 


हि. जनम 








एशिष्थ 
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रूप से मासता है और में हो सवंद! अपने आप में स्थित हू जसे 
जलमें तरड़ भी जलरूथ ही है वेसेहो सव॑ पदार्थ मुकमें ही भासतेहें | 
और मुझसे भिन्न-भिन्न कुछ नहींहे । कुछ कारण तूभी मेरे ही भाव 
का ग्रहण कर | जब त॑ मेरे हो समान चिन्प्रात्र पद को पा जायगा 
तब मुझे कुछ भी शोक न होगा और तेरा सर्व भिन्न भाव नष्ट हो 
जावेगा । क्योंकि झात्मतत्व स्व भाव में स्थित ओर संबरूप ही है 
उसको प्राप्त कर लेने से तुझे सब कुछ प्राप्त हो जावेभा। यह शरीर 
और यह जगत सब छुछ बह्म ही है। इस बह्ममें अहं, त॑ की कोई 
कल्पना नहीं है। तब जब आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है तब तू 
परिद्विन्नता को क्‍यों प्राप्त होता है। तुमसे कर्ता ओर भोक्ता का 
कार्य केसे होता है। फिर यदि तू यह कहता है कि 'में सत-असत, 
जड़ और चेतन के मध्य में हूँ तो यह भी नहीं है। क्‍यों हँसुझा 
अपने आप कुद् भी नहीं काट सकता, जब मनुष्यकी शक्ति मिल्नती 
है तभी वह किसी वस्तु को काठता है, ऐसे ही जब तुमसे आत्मसत्ता | 
मिली हुई है तभी तू कुछ करता है फिर तू किस पर अहंकार करता 
है ? फिर यदि तू यह कहे कि मेरे पर भगवान की कृपा है तो भग- ४ 
वान को करने न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह कर्ता ४ 
भी है ओर अकर्ता भो है। वह सभी को बाँधता है परन्तु उसे कोई ॥/ 
नहीं बाँध सकता। वह सबसे निर्लेप है। फिर हे मन तू भोगों की 
इच्छा क्यों करता है ! तू जड़ हे और यह शरीर भी जड़ है । फिर 
तू लोगों को भोगने वाला केसे होसकता है? और यदि त्‌ यह कहे / 
कि में परमात्माके लिये भोगवाहूँ तो परमात्म। को तो कोई इच्छा ही | 
नहीं होती । वह तो सर्वथाही परिपूर्ण स्व प्रकाशरूप से अपने ही / 
आप में स्थित है।. फिर त्‌ किसकी चिन्ता करता है ? हे मन ! / 
तू इन सब प्रप॑चोंकोी त्याग कर उस आत्मपदम्म स्थित होगा कि जहाँ ॥ 
पहुँचने पर सब लोकों का आपही आपशभन होजाता है । यदि त्‌ 

यह कहे कि परामात्मा के साथ मेरा कर्तापन और भोक्ता का मेरा £ 
चिप कब न ऋ कक कम सका क सम कनक र> कक ७«ञक» कलऋककतकल> भऋंऋमभ3 मम भ> >> म आम ऋाआकक्क 
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चक्कर में छोढ़ रखा है । अन्यथा में केवल, चेतन और परत्रह्म 
रूप ही हूँ। इस मिथ्या अहड्वार ने ही मुझे जीवरभाव को प्रा 
कराया है । तेरे ही कारण में अपने को देहमात्र जान रहा ईै। 
किन्तु अब में अपने स्वरूप से जागा हूँ और अब तेरी भावना 
मुझे कुछ भी कल्याणप्रद नहीं हो सकती । परन्तु रे मूर्ख मन | तू 
यह विचार कि भोगों को तृ अमृत के रूप केसे जानता दे ।हाँ ये 
मोग तो विष के समान है। यद्यपि पहले ये अमृत के समान जान 
पढ़तेहेँ तथापि फिर विष के ही समान हो जाते हैं | यदि यह कहो 
कि कैसे तो-जब यह भोग मिलते हैं तो अमृत के समान सुख जान 
पढ़ता है और जब यही विछुड़ते हैं तब विषके समान दुःख देते हैं। 
फिर तू अपने को कर्ता ओर भोक्ता भी केसे जानता हे ! क्योंकि 
तू न तो कर्ता है और न भोक्ता । इन्द्रियाँ कर्ता और भोक्ता नहीं 
होती वरन्‌ जढ़ होती हैं । इस प्रकार जब तुम जड़ हो तब तुम्हारे । 
साथ मित्रता केसी ! तू अपने को कर्ता और भोक्ता भी मिथ्या हो | 
जानता है। जब में तुझे निश्चय करता हूँ तब तू होता हे अन्यथा | 

तू है नहीं । तेरे में जो कर्वापन की शक्ति है वह मेरी ही दी हुई 

है | जेसे शस्त्र हनन क्रिया करता है अथवा उसमें जो हनन शक्ति 

है वह उसकी नहीं वरन्‌ किसी की दी हुईं है और उसे लेकर किसी 

के प्रहार करने से ही वह हनन करता हे वेसे ही तुक में जो कतृ व्य | 
ओर भोक्तृलकी शक्तिहे वह मेरी दी हुई शक्तिहे । मेरीही सत्ता पाकर | 

तू अपनी चैष्टा करे | जैसे सूर्यकाप्रकाश पाकरही लोग अपनी २ 
चेष्टा करते हैं बेसेही तू मेरीही शक्तियाँ पाकर चेशकरता॥। झज्ञान 

से हो तेरी उ्तत्ति है और ज्ञानसेही तू लीन हो जाताहै। इससे तू 
मृतक और मूढ है ज्ञान से देखा जाय तो न तो कहीं इन्द्रियाँ हें 
और न कहीं तू है। सब मिथ्याही भ्मसे भासित होरहा है। किन्तु 

4 में विज्ञान सरूप केवली भाव से अपने आप में ही स्थित हूँ । में “| 
£ अजर, अमर, तित्य, शुद्ध बुद्ध और परमारन्दरूप हूँ । में ही नाना | 
#ग्रचमफकएकरूसक कक ७क> कक छ ७ कक रूस फू कक जूक नमक कस जज जूक नकाक ३ कर 
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जावेगा। जेस सूर्य के उदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है 
वैसे ही अपने आप अनुभव रूप परमात्मा के उदय होते ही त नष्ट 
हो जायगा । वासनाओं ने ही उसको ढँक रखा है। वासनाओं का 
झन्त होते ही वह प्रकाशित हो जावेगा। हे मन ! इस वासना का ही 
नाम बन्ध है और वासना निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वासनाओं 
के नष्ट होते ही भात्मा परमात्मा का दर्शन हो जावेगा | किन्तु जब 
तक वासना नष्ट न होगी तब तक ते और यह इहन्द्रियों भी रहेंगी। 
! ग्ब में जान गया हूँ कि आत्म विचार के बिना तेज सहित 
| इन इन्द्रियों का क्षय न होवेगा । किन्तु आत्म विचार होतेही ये परटेन्द्रियां 
| सवंधा ही निव॑ल हो जावेंगी । क्‍योंकि इनका आवरण तो तभी तक 
। है जब तक कि थात्मा का साक्षाक्तार नहीं होता । अस्तु ! अब में 
& आत्मपद पाने एवं अपने कल्याण के लिये वेसा अभ्यास अवश्य 


् 2/ ७ अखिल अंक ऑो, 


२2%) 


»( करू गा । अन्यथा यह जीव जब तक तेरे सहित इन हइन्द्रियों के साथ 


किये 


बज 
; 
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लगा रहेगा तब तक इसे अपने स्वरूपकी महत्ता नहीं ज्ञात होगी किन्तु 

& इसे ज्यों ही आत्म दर्शन हो जावेगा त्यों ही उसके समस्त राग हो प 
नष्ट हो जावेंगे और इस प्रकार इसके समस्त विकारोंका अभाव होजावेगा 
तब भला जिसके दर्शन मात्र से तेरे जेसे सब विकारों का अभाव 
हो जाता है उसका और तेरा सम्बन्ध कैसा ? मेरे विवार से तो जैसे 

| झन्धकार और प्रकाश का सम्बन्ध नहीं होता, जीवित और मृतक 
का सम्बन्ध नहीं होता, वसे ही मेरे जेसे आत्मा से' तुक अनात्मा 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा सर्ग कलनाओं से रहित 
है और त सब कलनाओं का मूल है, उद्गम स्थान है भथवा तेरे 
ही में सारे सझल्प ओोतप्रोत हैं । तब कहाँ त बृक, जड़ और अनात्म 
झर कहाँ यह नित्य, चेतन, निराकार और प्रकाश-सखवरूप ? फिर 
तेरा आत्मके साथ सम्बन्ध केसे होगा। त तो निश्चय हो सब अनर्थों 
का मल कारण है। अभिमान वश जगततके सव दुःखों को देख रहा 
है । अभिमानको त्यांग दे तो तुके परमात्मा दिखलाई पड़े गे। आत्म 


। 








। 
। 


8 उपशम-प्रकरण # 
3९७०१०4०2%4:%0%%2222%%4422*:/4%*:* नल 
(सम्बन्ध है तो यह भी ठीक नहीं बेठता । भला कहीं पुष्प और ; 

पापषाण का भी साथ होता है। फिर परमात्मा के साथ तेरा सम्बन्ध 
केसा हो सकता है ? हां, पिता और पूत्र का सम्बन्ध होता है बीज 
श्रौर अंकुर का सम्बन्ध होता है, दव्य और श॒ण का सम्बन्ध होता है 
किन्तु तेरा परमात्मा का सम्बन्ध केसे होसकता है। क्योंकि तू झाकर 
! सहित एक वस्तु मात्र हे और परमात्मा निगुण तथा निराकार है 
तू जढ़ है परमात्मा चेतन है ।-तू यमरूपहै, परमात्मा प्रकाशरूप है। 
तू असतरूप है तो परमात्मा सतरूप है । फिर तेरा और परमात्मा 
का साथ केसे हो सकता है ? हे मन ! तेरा बनाव किसी के साथ 
नहीं है । तू कलइझरूप हे ओर परमात्मा निष्कलड है । फिर तेरी 
ओर परमात्मा की एकता केसे है ? 
श्रीयोगवरशिष्ठ साधा उपराम-प्रकरणश का सचावनयों सगे समाप्त || ५७ ॥ 
अटूावनवां सर्ग 
बीतव उपास्यान, अनुशासन योग वर्णन 
वशिष्ठजी बोले हे रामजी ! इस प्रकार वारम्बार मनको सम- 
भाते हुए वीतव सुनि सुमेरु पर्वत की करदराश्ों में विचरण करने 
लगे। किन्तु मनको अशान्तता ने उन्हें वहाँ न रहने दिया 
वे विक्षित्त हो विन्ष्याचल पर्वत पर चले आये । तब कहाँ बेंटें 
कहाँ रहें, केसे शान्ति प्राप्त होवेगी और इस मन को केसे समझायें 
३ हत्यादि विचारों की उधेढ़ घुनमें वे एक लम्बी शुक्र देखकर उसमें 
6 जा बेठे। किन्तु वहाँ भी उनका मन शान्त ने होता था । तब 
! क्या करे क्या नहीं, इस विवारमें व्यञ्रहो वे फिर अपने मनको समझाने 
(| लगे-है मन ! तू मेरे सहल्प से ही उत्पन्न हुआ है । मेरे उत्थान ने 
। तुके जन्म दिया है। भन्यथा तेरा और तेरेही साथ इच सर्व इन्द्रियों 
॥ की भी पता न था। यह देहादिक सर्व इन्द्रियां सडुल्प अथवा मेरे 
/ अपने आप आत्म प्रमाद के ही कारण उत्पन्न हुई हैं। तब तू 
।$ जेसे अन्नान से उत्पन्न हुआ, गैसे ही ज्ञान होने से नष्ट भी हो | 
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जड़ रूप है। जेसे आकाश में वायु नहीं स्पश करता बेला ही तुमसे 
पन नहीं स्पश करता। जब आत्म विचार से स्वरूप का साक्षात्कार 
होता है तब अज्ञान वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और मन आदि का 
वियोग हो जाता है। कलनायें नष्ट हो जाती हैं और कर्ता तथा || 
९५ भोक्तापन का अभाव हो जाता है। किन्तु अहं भाव से अपने को 
6 भिन्न जानता है वह दुःख ही पाता है। ओर जब वही अपने स्वभाव | 
| में स्थित होता है तब बड़ा ही सुखी हो जाता है। अस्तु | जिसको |; 
। अपने कल्याण की इच्छाहों उसे चाहिये कि वह केवल आत्म परायण / 
| ही हो जावे। क्‍योंकि यह सारा जगत आत्म-खरूप ही है। आत्मा | 
। जगत मिन्न नहीं है। जैसे समुद्र से तरज्ञ आदिक नांना भकार 
५ भासता है किन्तु वह सब जल रूप ही है, भिन्न नहीं, वेसे ही यह | 
£ समस्त दृश्यों सहित जगत भी आत्म स्वरूप ही है ओर मिन्न नहीं। | 
| अस्त | में सब्चिदानन्दरूप अपने आप में ही स्थित हूं। मुझ में | 
ह त कलना कोई नहीं है। जेसे समुद्र उष्णुता से रहित है बसे ही 
& परमात्मा सब कलनाओं से रहित है। जेसे आकाश में वनका सबधा 
6 ही गझभाव है, बसे ही परमात्मा में कलनाश्ोंका सवंधा ही अभाव है। 
वह सब संवेदनों रहित सर्वात्मा और संवितमात्र है। उसका दर्शन 
होते ही अहं दं धादिक सर्व कलनायें ध्यंस हो जाती हैं। क्योंकि 
वह अनादि और अरूप है। सब में वही हे और वही अपने आप 
भी स्थित है। वह सबमें पूर्ण निमंल और नित्य झाननद खरूप 
। तब भला उसमें ढू त कलना का आारोपण करने की किसकी सामथ्ये | 
झोर ऐेसा कौन है कि जो आकाशमें भी ऋग्वेद लिखे? आत्मा | 
नित्य, उद्योत सबका सार और अद्ग त रूप है। उसमें नाम मात्र को ॥ 
भी हू त कलना नहीं है। सो, अब में ऐसेही अपने श्राप गात्मा को | 
पा गया हूँ कि जिसको पाकर जगत का सुख दृःख नहीं रहता ।॥ 


अस्तु | अब में सम और शांत रूप ही स्थिर हूँ। 
थी योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-प्रकरश का अट्टावनवां सर्ग समाप्त ॥४४७॥ 
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देय के कारण ही तुझे इतना दुःख मिल रहा है। कल ही ! 
4 जावे तो अपने साथ जगत- का संयोग न भासित होवे । की झब 
मुझे यह निश्चय हो गया है कि इन्द्रियोँ ओर मनके संयोग से ही | 
जगत भासता है। जब इनका संयोग न रहे तब जगत भी न भासे । । 
अब तक जो में आत्मा, मन और इन्द्रियों को इकट्टा करके जानता 
था सो प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में मच होकर ही जानता था। | 
किन्तु अब आत्म-विचार को पाकर सुखी हुआ हूँ । यदि विष को 
पान करके कोई मूबित हो तो वह ठीक है किन्तु यहाँ तो बिना 
| विष के ही लोग मूबित हो रहे हैं । इस कारण यदि अनात्मा के 
साथ इनका संयोग होता है तो सुख दुःख करके रागढ्व प्‌ में पढ़ना 
| भी ठीक खगता है किन्त आत्मा तो सुख और दुःख दोनों का ही. 
। साक्षीमृत होता है। जब जिसे सुखका संयोगही न होगे और राग- 
॥ हप से भी जले तो वह मूख ही है। क्योंकि आत्मा तो सुख दुःख , 
/ का साक्षीभृत है, जेंसा अभ्यास होता है, वेसा ही भासता है और 
| विपयंय भाव को कदापि नहीं प्राप्त होता । किन्तु मूखें का मन तो 
| सुख दुःख में राग ढं प करता हुआ जलता है और झात्मा साक्षी- 
। भूत ओर निदृत्तियों से क्षीण रहता है । उसको इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
। रहता, उसमें कर्तापन ओर भोक्तापन नहीं रहता। कर्तापन और 
। भोक्तापन दो वहाँ होता है कि जहाँ इन्द्रियों का संयोग होता है और 
५ जहाँ वित्त कलना होती है किन्तु जहाँ चित्त हो नहीं होता वहाँ 
। कर्ता और भोक्ता कसा! वहां तो कलझ रहित में हो अपने आपनमें 
॥ विद्यमान हूँ ओर में कर्ता हूँ, व भोक्ता। न मुझमें वन्‍्ध है न मोक्ष, 
।व१र्मेहंता है न अहंता। में सवोत्ता और निलेंप हूँ। इससे दे 
मन! तू || में ही £ और यह पथ्दी, जल, तेज, वायु, आकाश और ४. 
पंचततल सत्र कु मेंहदी ट्ठ्‌। फ्रि तृ फिस लिए अहं झ्हं करता है हा 
हे मन | अब तक जो तू अपने में कर्तापन का भाव देखता था सो 
इन्द्रियों के संयोग से ही देखता या और वे इन्द्रियाँ पत्थर के समान 
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चित्तरूपी उलुक का नाश होवेगा | ओर जब तेरा नाश होवेगा तभी 
न्द की प्राप्ति होवेगी। परन्तु जब तक तू नष्ट नहीं होवेगा तब 
तक शान्ति न प्राप्त होगी। क्योंकि जब तेरा उत्पन्न किया हुआ 
मोहरूपी कुहिरा और इच्छारूपी धूलि हृदयरूपी आकाश से निवृत्त 
होती है तभी निर्मल आकाश दिखलाई पड़ता है, अन्यथा नहीं । 
इसी प्रकार हे चित्त | जब तू नष्ट होबेगा तभी शीतलता प्राप्त होगी । 
तेरे ही संयोग से बेठे बेठाये स्वस्थ शरीर चिन्ताओं में जा इबता 
है और आकाश, प्रसन्नता, गम्भीरता और महत्ता सभी कुछ नष्ट 
हो जाती हे परन्तु तेरे नष्ट होते हो सब गुण आ जाते हैं और 
प्राणी अत्यन्त ही शोमायमान हो जाता है। हे चित्त मुझे ज्ञात 
होना वाहिये कि यह स्थावर जड़मरूपी जगत जो है सब संवितरूप 
आकाश में ही स्थित है। परन्तु तेरे ही कारण वह महत्‌ बद्म कुम्मी 
पाक नरक प्राप्त हुआ है ओर तू ही सबको भक्तेण करने वाला है। 
परन्तु जेसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता वेसे ही चित्त नष्ट 
हुआ फिर जन्म मरण को नहीं पाता । किन्तु यदि संसार को 
सत्य मानकर उसकी ओर दोड़ेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा और 
आत्मा की ओर जायगा तो तेरा कल्याण होवेगा । परन्तु यदि त 
अपनी भावना करेगा तो दुःख को ही प्राप्त होगा । तेरा जीना ही 
मृत्यु है और तेरा मृत्यु ही जीवन है । अब इन दोनों में तुझे जो 
अच्छा लगे वह कर । यदि तू अभी से आत्मपद में लय होवेगा तो 
प्रमपद को पाकर सुखी होवेगा अन्यथा कष्ट तो भोगेगा ही । जो 
आत्मपद को त्याग करता वह मूर्ख है। तू तो आादि अन्त 
सवंत्र से ही मिथ्या है। विचार करते ही तेरा पता नहीं चलता। 
हाँ इतने समय तक में अज्ञान पूर्ण जीव व्यतीत करता रहा 
झोर जेसे बालक को अपनी परलछाई' में भी बेताल का भय रहता 
है और विचारवान होने पर उसको वह भय जाता रहता है, वेसे 
अब तक में विचार के बिना भय पा रहा था किन्तु अब तेरे साथ. 
५. 
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ल्‍ उनसठवां सर्ग 
चितोपदेश वर्णन फ | 
बीतव मुनि ने कह्ां-हे मन ! अब तक तेरे साथ मिलकर मैंने 
बढ़ा कष्ट पाया। है अज्ञानी ! तेरी उत्त्ति ने मुझे बहुत सताया। 
पर त बतला कि विषयों की ओर इतना क्‍यों दोड़ता है? ये विषय 
तुझे शान्ति नहीं दे सकते । जेसे मृग तृष्णा के जलकों देखकर मूख 
मृग उधर ही दोढ़ता है और वहाँ जल न पाकर मुर्लित होकर गिर 
पढ़ता है वैसे ही ये विषय तुझे वारम्बार अपनी ओर दोड़ाते और 
कष्ट देते हैं, परन्तु त्‌ केसा महा अन्ञानी है कि तुके तनिक भी चेत 
नहीं आता । इससे में कहता हूँ कि तेरा सद्ग करके मेंने महान्‌ 
दुःख उठाया। मेंने ही क्या जितने भी जीवों ने तेरा साथ किया वे 
सभीकालके मुखमें चले गये। हे मन्न, हे चित्त | तू विन्ताओंको ही उठाने 
वाला है इससे तू मकंद के समान ही इस शरीर रूप वृक्षको 
हिलाता ही रहता हे और तनिक भी स्थिर नहीं होने देता । 
जैसे मेघ सूर्यको घेर लेता है वेसे ही तू मनरूपी मेघने इच्छारूपी 
कुहरे से आत्मारूपी सूर्य को घेर लिया और सर्वदा ही परम्परा £ 
रूपी दुःखों की वर्षा कर रहा है। हे मन रूपी मक्कंट ! हे वित्तरूपी 
पत्ती ! लोभ और लज्जाही तेरे दो पंख हैं। तू इन्हीं दोनों पंखोंसे उड़ 
कर शरीर रूपी वृक्ष पर बेठता है ओर यह जो रागद्वेष रूपी तेरी 
चोंच है इसीसे उस शरीररूपी वृत्तके शुभ गुणरूपी फलों को काटता 
हैं। हे चित्तरूपी महात्‌ नीच कुत्ते! तू भोग वासना रूपी महान 
अपवित्र पदार्थों कोही हृदयरूपी स्थानमें एकत्र करके व्यर्थही में मों-भों है 
करता है। हे वित्तरूपी उचूक | तू अद्वानरूपी रात्रि में ही विचरण 
करता ओरे चेष्टा करके प्रसन्न होता है । परन्तु जेसे श्मशान में 
बेताल शब्द करता हे तेरा इस अन्ञानमें राज्रिमें शब्द करना वैसा ही 
अशुभ सूचक है । इससे जब अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट होवे तमी तुझ 
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अग्नि ज्वाला काष्ट को भस्म कर शान्त हो जाती है बेसे ही उसके | 
प्राण और मनकी वृत्तियों का स्पन्द मिट गया और वे-लिखित चित्र 
के समान ही स्थिर हो गये । उस अवस्था में कितने ही दिनों तक 
उनके शिर पर मेधों ने घोर वर्षा की, मण्ढलेखरों ने शिकार खेले, 
बढ़े २ शब्द हुए, रीब शोर बन्दरों ने शब्द किया, व्यापध ओर 
हस्तियों के भी शब्द हुए, वनमें अग्नि लगी, पत्थरों की वर्षा हुई, 
प्रचरड वायु चली, और कड़ी धूप हुईं किन्तु वह अपनी समाधि में 
ही स्थित रहे ओर तनिक भी टस से मस तक न हुए। फिर तो जेसे 
| पहाड़ में शिल्रा दबी होती है वेसे ही उनका शरीर दब गया और 
जब इस प्रकार पूरे तीन सो वर्ष व्यतीत हो गये अब चित्त में फिर 
स्फुूरण हुआ कि यह मेरा शरीर है, में पवत के ऊपर कदम्ब वृत्त 
के नीचे बेटा हूँ। और सोबर्ष तक तो में मोन होकर जीवम्मुक्त रहा 
शोर सौ वर्ष तक विद्याधर हो अप्सराशों में विचरण करता रहा। 
फिर पाँच युग व्यतीत कर इन्द्र हुआ और देवताओोंसे नमस्कार लिया। 
वशिष्ठजी यह कह ही रहे थे कि रामजी ने पूछा हे मुनीश्वर ! 
पहले बीतव मुनिको यह देश कालकी प्रतिमा झनियमित और अनियम 
केसे भासित हुईं कि जिससे उसने समाधि लेना ही निश्चय कर लिया ? 
वशिष्ठजी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! यह वित्त सर्वात्मा रूप है। 
इसमें जेसा स्फुरण होता हे, वेसा ही भास आता है। अनुभव सत्ता 
इसमें जेसा तीत्र स्फुरण हुआ कि तत्वण वेसाही भासकर वहाँ स्थित 
हो जाता है। अज्ञानी को जगत भासता है और ज्ञानी को सर्व 
आत्मा का ही भान होता है। बीतव श्ुनीश्वर ने जो कुछ देखा, ' 
अनुभव किया सब वासनाओं से ही कारण से देखा। अन्यथा जब 
पह : स्वस्थ रूप था, तब उसको सब झात्मा हो दिखलाई पड़ता था 
,३ और फुरना भी अफुरना था और वासना भी अवासना थी। तब 
उसे भ्रान्ति कुछ भी न थी । वह सर्वदा ही स्वस्थ चित्त को स्पन्द 
करके जीवन्मुक्त का ही अनुभव ले रहा था। हे रामजी ! जीवन्मुक्त 
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के छूटने से अपने पूर्व खरूप को प्राप्त हुआ ओर ज्ञान होने से 
तेरा अभाव हुआ है। हे चित्त | अब तकत्‌ अविवेक से ही मेरा 
मित्र था। किन्तु अब ज्ञान होने से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया। 
| अब तू ईश्वर परमेश्वर रूप हो गया ओर अब सारी बा नष्ट 
हो गई हैं। पहले तो मुझमें नाना. प्रकार की वासनायें थीं कि 
जिससे महा मलिन ओर दुःख रूप हो रहा था किन्तु ,अब वाघ- 
नाओों के नष्ट होनेसे तू परमेश्वर के समान होगया है। हे चित्त ! 
तेरी मित्रता ने मुझे बड़ा तुच्छ बना दिया था । किन्तु अब शास्त्रों 
की युक्ति से निएय किया है कि तू न कभी था और न अब है, न 
। फिर होगा । अपने अज्ञानवश ही मेंने तेरा सदभाव कर, लिया था। 
| किन्तु अब मेंने अपने आपको जाना है और आब अपने आप में 
' ही स्थित निर्वाण और शान्त रूप हूँ। अब मेरे सब ताप नष्ट होगये 
' हैं और में नित्य शुद्ध चिदानन्द पर ब्ह्म-स्वरूप हूँ। प्ब घुभमें 
| जगत का सत्यासत्य की कोई कल्पना न रही ओर हे वित्त | अब ब्नू 
निवांण हो गया है। किन्तु में तो केवल शुद्ध आत्मा हूँ और मेरी 
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| हो गया । इससे अब में स्वस्थ संवेदन रहित, सच्ामात्र अपने 


आपमें ही स्थित हूँ।अब घुझे कलना कोई नहीं और अब में न्‍ 
होगया हूँ। . 


श्री योगवाशिष्ड भाषा, उपशम-अकरण का उनसठवाँ सर्म समाप्त ।। ५६॥ 
साठवाँ सर्ग 
मनोयत्ञ वर्णन 

वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार वारम्घार मनमें समझा 
कर वीतव मुनीश्वर उस विन्ध्याचल्ल पर्वत की कन्दरा में समाधि लगा 
बंठे। तव आकाश के समान निर्म् चित्त होकर इन्द्रियों को वाद्य 
दृश्यों से समेदकर (अचल कर लिये और फिर ग्रीवा को सीधी और 
| शम करके चित्त को अनन्त आत्मा में स्थित किये | फिर तो जेसे 
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हा न्‍ # योगवाशिप्ट-माषा # ६०१ 
»दमुत आनन्द प्राप हुआ। जब जागा तो जीवन्म॒क्त होकर विरकात्न 
पय॑त उसी आनन्दमें विचरता रहा । तब उसे किसी प्रकारका हषशोक 
नहीं होताथा । और यह इन्द्रियोंकी सब चेशओं को करता हुआ भी 
इृष्ट अनिष्टकी प्रातिमें सवंदाही समभाव धारण किये रहता था। कभी 
चला[यमान न होताथा । जबकहीं वहजावे, उठे या बेठे, तब यही कहे 
| कि हे इन्द्रियो | अब तुम मरो, में अपनी झात्माकों पार्गया । परन्तु 
देख, विषयोंका त्याग कर देनेसे अब तुमे केसा सुख है। भात्म-प्रमाद 
| में झब तक तुम्हें क्रितना दोड़ना पड़ा था । परन्तु अब विचार करके 
मेंने सारे भ्रमोंकोी त्यागदिया है । तृष्णा | तुझे नमस्कार है। अब में 
तुमेनहीं चाहता । यद्यपि तु इतने दिनोंतक मेरे साथरही झोर मेरे साभ 
: को बेसे ही नहीं छोड़ा कि जेसे माता बच्चेके साथकों नहीं छोड़ती। 
4 परन्तु अब तृ जा। अब मुझे तेरी इच्छा नहीं है। तूने स्वयं ही अपने 
को नाश किया है। मेरा तुकको नमस्कार है । फिर हे दुःख ! में 
€ तुमको इसलिये भी नमस्कार करता हूँ कि यदि तू मुझे हतना कष्ट न 
: देता तो इस प्रकार जागृत भी न होता । तुकको देखकर ही तो मेरे 
, मनमें आत्म पदकी इच्छाउत्पन्न हुई। तेरेप्रमादसे ही तो में शीतलपदवी 
| को प्राप्त हुआ। हे दुःख ! तू तो हुःख ही था परन्तुमुुके तो शीतलता 
को प्राप्त करा दिया । परन्तु अब जा तेरा कल्याण हो। है मित्र | क्या 
करोगे, यह संसारही ऐसा असार है कि जब जिसका संयोग, होता हे 
तब उससे वियोग होता है । हा, तूने मेरा बढ़ाही उपकार किया है । 
हे भित्र | तने अपना नाशकरके मुझको सुख दिया। परन्तु जा, अब 
में तेरा साथनहीं करता, हे दुष्क्तरूप सुकृतो | तुमको मेरा नमस्कार 
है । आओ, तुमने मेरा बढ़ा उपकार किया है। तुम्हारे ही जेसा था 
कि मुझे घोर नरक से निझालकर बाहर क्रिया | हे दुष्कृतो | तुम 
भी क्‍्याकरों । यह युवावस्था ही समस्त विकर्मोंकी जड़ है और वही 
- $ समस्त दःखरूपी फलों को उतान्न करता है । इससे हे थुवावस्था ! 
' थ तुभको भी नमस्कार है। शाब तूमी जा। हे मोह! अब तुकेभी मेरी 
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। पद में पहुँचने पर सब बह्य ही भासता है । किन्तु भन्नानी मन से 
नाना प्रकारका जगतही भासता है। पर वास्तव में न तो वह जगत 
है न अजगत है, सब कुछ अह्मयसत्ता ही स्थित है। उसमें अज्ञानवश 
मन प्रसन्न हुआ और वहीं समस्त जगत को देखता है। परन्तु 
उसका देखना कद है नहीं, जेसे समुद्र में लहरें उठती हें, बेसे ही 
विदाकाश में आकार भासते हैं और चित्त नहीं रहता और तब किसी ( 
हू त वस्तु का भान नहीं होता । 
भी योगवाशिष्ट भाषा-उपशम-अ्रकरण का साठवां सर्ग समाप्त | ६० ॥ 
इकसठ्वां सर्ग 
इन्द्रिय लय योग वर्णन 
हे रामजी | जब ऐसे कुछ समय व्यतीत हुआ तब मुनीश्धर 
6 को फिर समाधि लगाने की इच्छा हुईं । वह फिर विद्यावल् पर्व॑त 
की एक गुफा में जा बेठा । अब की बार उसे कुछ अधिक कष्ट 
4 १ करना पढ़ा क्योंकि वह पहले जो अभ्यास कर चुका था उसमे 
; उसे बहुत कुद ज्ञात होगया था और इन्द्रियां दमन हो चुकी थीं. 
॥ किन्तु समाधि में बेठते ही उसने भन ओर इन्द्रियों से कहा-हे 
इन्द्रियो | देखो, में तुम्हें पहले ही ध्वंस कर चुका हूँ जिससे अब 
' तुमको अर्थ अनर्थ कुछ नहीं रहा ओर उसीसे अब मुझमें भी अस्ति ( 
नास्ति की कुछ भी कछना न रहीं, तब अब में अति नास्ति के | 
पश्चात्‌ जो शेष रहता है उसीमें स्थित हुँ | मुझे अब कुछ करना नहीं 
॥ है और में स्वदाही ज्ञानस्वरूप प्रकाशित हूँ।झब मुझे कुछभी हर्षशोक 
! ओर इष्ट अनिष्ट नहीं है । अब में जगत की भोर से सुषुप्ति रूप 
समाधि में ही स्थित हूँ। जेसे कोई स्तम्भ स्थित होता है बसे ही में 
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मय स्थित हूँ। हे मन | अब में प्ेसे भाव से पूर्ण होकर समाधि में 
; पठा रहा हूँ, तुझे उठने की आवश्यकता नहीं । हे रामजी ! ऐसा 
॥ कहकर बीतव मुनौश्वर छः दिन के लिये समाधि में बेठ गया ।' 
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# प्मुद्र रिथित होता है, जेसे कुम्हार का चक्र फिरता२ स्थिर होजाता है 
ओर जेसे सूर्यास्त होनेसे सव जीवोंकी क्रिया जहाँ की तहाँ स्थित हो 
| जाती है, बेसे ही फुरना रहित होने से उसका मन शान्त एवं स्थिर । 
होगया । फिर तो उसने प्रणव का ध्यान करके वृत्तियों के अंत की 
गति को प्राप्त किया और फिर मंत्र को भी त्याग दिया। इस प्रकार | 
सर्व विकारोंको त्यागकर वह वैसा ही होगया कि जैसे कोई नवजात | 
शिशु पदार्थोक्े ज्ञानसे अनभिन्न भौोर शोवायमान होवे पश्चात्‌ उसने | 
उत्त सुषुप्ति पदका आश्रय लिया कि जो सत्तामात्र और झात्म ततवरूप 
| है। फिर तो वह बेसा ही अचल मावसे स्थित होगया कि जैसे सुमेरु 
। पर्वत अचल और स्थित होता है। हे रामजी ! इस प्रकार बीतव मुनी- है 
अर संसार समुद्रको पारकर उसपरम पदको प्राप्त होगये कि जो पद पा 
क्‍ । ' जाने से फिर झावागमन नहीं होता और जो सर्वथाही परमशान्त उप | 
६ शम और आनन्द पद कहा जाता है। फिर तो जैसे समुद्रमें पढ़ी हुईं ॥ 
बुन्द भी समुद्र ही होजाती हे बेसेही बह्मारूपी समुद्र में पढ़कर वह भी | 
ब्रद्म होगया। हे रामजी! यह जो बीतव झरुपान मेंने तुमको सुनाया 
है वह अनन्त विचारोंसे ोत-प्रोत है। हमहसको विचारकर सिद्धताके | 
| उस सारको प्राप्तकरो कि जिसके प्राप्ठ होतेही दृश्योंझ चिन्तन जाता | 
| रहेगा भोर स्वंधाही शान्तात्मा होजाओगे। हे रामजी ! ज्ञानसे ही | 
मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान ही से दुःखों का नाश करने वाला है। ! 
क्‍ ज्ञान हो से मनुष्य को परम सिद्धता प्राप्त होती है। पाने योग्य वस्तु | 
_$ वही है ओर उसीसे स्व दुःखोंका अभाव होता है। बीतव मुनौश्वर 
ने ज्ञानसेही इस मनको चूए्ण किया था।ज्ञानसेही दीतवके सहझ्ूल्प नष्ट 
हये। हे वामजी ! यह जो दु!।खहे सब मनसेही होताहे । मनके उपशम 
हये से जगत अनुभवरूप होजाता है। क्योंकि मनही जगतरूपहै। में | 
तुप्र और वह् बीतव भी मत स्वरूपद है। इसीसे ज्ञानीजन मनकी आशा 
को त्यागकर केवल विदानन्द आत्मतल में स्थिर हो जाते ह तब 
ई उनके रागह प आदिक सब विकार आप ही नष्ट हो जाते हैं । 
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४ नमस्कार है झब तक जो में तेरे साथ बँधा था इसीसे नाना प्रकार का £ 
दु:ख भोगता था और तू हतना भय दिखलाता था परन्तु अब तुमे 
 £ नमस्कार है, अब तू जा! और हे पर्वत की गुफा ! हे बुद्धि ! हे विवेक ! 
हे दंढ ओ तूम्वी, हे देह |! अब तुम सभी मेरे पास चले जाओ । 
में तुम सबको एक साथही नमस्कार करता हूँ। जाओ, तुम सबने मेरा 
। बड़ा उपकार किया है। परन्तु अब में तुमको नहीं चाहता, हे ज्ञान ! 
अव मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब तुमने मुझे 
, पद परमपद प्रदान कर दियाहे कि जिसकी मुझे इच्छा थी। सो झब 
तुम भी जाओ। तुमको मेरा नमस्कार है। हे संसारके सर्व व्यवहारी | 
| अब तुमभी मेरासाथ छोड़दो ।तुमकोभी नमस्कार है । हे इन्द्रियो | 
हे प्रा | हे मन! तुमको भी नमस्कार हे । क्योंकि अब हमारा तुम्हारा 
; बहुत दिनों का साथ छूट रहा है। फिर क्‍या करोगे ! यह संसार ही 
, ऐसा है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होजाता है। 
' इसी नियम से झब हमारा और तुम्हारा साथ छूटता है और अब | 
) नेत्रों की ज्योति सूर्य मण्डल में जाकर लीन हो जायगी और झब | 
माण इन्द्रिय भी पृथ्वी में जाकर समा जायेगी और प्राण लचा भी 
4 यथा स्थानको चले जायेंगे। इस प्रकार उसे हन्द्रियों जहाँ से आती हैं 
£ पह वहीँ को स्थिर हो जायेंगी । तब जो काष्ट के जलने से अग्नि 
। शांत हो जाती है वेसे ही तब मन आदिक शान्त हो जावेंगे। 
कि, शो सता सर्ग 
! तवविश्रान्ति वर्णन 
4 . वपेशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! जब इस प्रकार उसने मन 
ओर इन्द्रियों को वश में करके समाधि लगाई तो ज्यों ही उसके 
याण झपान स्थित हुये कि त्योंही उसने प्रणव का उच्चारण किया और 
। पंच भूमिका को प्राप्त होगया । फिर तो उसके सारे च्लोभ नष्ट होगये 
$ ओर वह सइल्प रहित हो ऐसे ही प्रकाशमान स्थित हुआ कि जैसे | 
;। विस्तामणि अपने प्रकाशमें स्थित होतोहै । जैसे पूर्णिमा का चन्द्रमा 
4 अपने आपमें स्थित होताहे जेसे लक कक नन्‍पकन्‍ न नस पवत के निकलने से चीर पवत के निकलने से चीर 
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| ही तप्तरहता है। उसे किसी विषयका राग नहीं होता और वह स्वदा 


















| ही आकाश की नाई अपने ग्रापमें ही स्थित रहता है वह सुख दुःख 
में बलायमान नहीं होता भोर सवंदा हो नित्यतृत और सबसे असड् 
* रहता है। उसको जीवन मरण की वृत्ति नहीं फुरती ओर वह सबसें 
| समभाव रखता है। उसे क्षोम कभी नहीं होता। जैसे समुद्र में नदियाँ 
॥ प्रवेश करतो हैं ओर समुद्र अपनी मर्यादा स्थित रहताहै वेसेही ज्ञानी 
। भी अपनी मर्यादा स्थित रहता है ओर कभी मुक्त नहीं होता । उसे 
जो कुछ प्राप्त होताहै वह सब कुछकों आत्मामें ही अधपित करता है और 
उसमें कुछ अपना अर्थ नहीं रखता । उसको किसीका आशय नहींहोता 
और वह सवदा अपने खरूप में हो स्थित रहता है। परन्तु यह उड़ने 


अमर जा ० २3. पन-बनजन 


4 
|| 
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4 जो चाहे करलेवे । वह मंत्र की एक शक्ति मात्रहे और वह द्रव्य का 
| ही एक गुण अथवा उसे द्रव्य सिद्धिही कहते हैं । जेसे यह सरल वार्ता 
है कि मारक द्रव्य मारण की ओर मच द्वव्य में मत्त करने की तथा 
| अमृतरूप औषधि आदिमें जीवित करनेकी शक्ति वर्तमान रहती हैं 
बेसेही उड़ने आदिकी शक्तियाँ भी वस्तु द्रव्य का ही गुणहे और उसी 
| को योग क्रियासे सिद्धि कर वेसा गुण एवं बेसीही सिद्धि कोई भी प्राप्त 
कर लेताहै । शोर इस प्रकार जो गुण होताहे वह बेसा कर दिखलाता 
॥ है। तब यह शक्ति कोई महान्‌ शक्ति नहीं हुईं इसी कारण आत्म 
॥. जिज्ञासु इसके निकट नहीं जाते और केवल अमृत वस्तु आत्मा को 
डी पाकर सवंदा तृपत्त रहते हें।अस्तु | यह उड़ने श्ादि की क्रिया 
/ उस युक्ति के साधन से ही प्राप्ति होती है । परन्तु ज्ञानी तो सबंदा ही 
तृत्त रहता है ओर उसे इृष्ट अनिष्ट कुछ भी स्फुरण नहीं होता । 
इतना सुनकर रामजीने पूछा-हे भगवन्‌ ! जब बीतवमुनि तीन 
सहखप्ष तक पाषाणवत्‌ समाधिमें दबेरहे तबफिर उनको बाहरनिकल्ञने 
| के स्फुरणकेसेहुआ!वशिष्ठटजीने उत्तरदिया-हे रामजी | जब जिसपदार्थ 
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आदिकी शक्तियां तो योगक्रियाकी एक अल्प युक्तिहें। योग का एक 
$ गुटठका होताहे कि जिसे मुखमें रखकर योगी जहाँ चाहे चला जावे और : 


| 
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त्रेसठवां से 

सिद्धि लाभ विवार वर्णन 

हे रामजी ! तुमभी बसे ही हो जाओ कि जैसे बीतव मुनौश्वर ॥ 
होगया । है रामजी | दुःखसुख भोर कर्म आत्माकों स्पर्नहीं करते । 
आत्मा सर्वज्ञअजर और झविनाशी है। फिर तुम किसलिये शोकान्वित 
होते हो। बीतव्मुनिके समान ऐसे कितनेही विदितवेथ होकर प्ृथ्वीपर 
॥ वरतेदें औरकभी हर्षशोकको नहीं प्रापंहोते। जैसे बन्दर ओरखशूगाल | 
सिंहके वशीभूत नहींहोते वेसेही जीवन्मुक्त पुरुष विकारोंसे सवंधाही ! 
रहितहोता है। रामजीने पूछा-हे भगवन्‌ ! आपने कहाकि जीवन्मुक्त | 
4 पुरुष देखनेमें तो शक्तिहीन होते हें किन्तु वे आकाश गमन भी करतेहें । 
ओर इसमप्रकार जहाँ चाहतेहें उड़ फिर सकते हें, सो यह क्याहे ? उनमें । 
उड़नेकी शक्ति केसे आजाती है। वशिष्ठजीने उत्तर दिया-हेरामजी |! 
यह अनुधोत शक्तियां योगबलसे आती हैं और यह तपादिक कर्मों ॥ 
की शक्ति है। है रामजी | गुप्त होजाना फिर प्रकद होजाना यह | 
वस्तु द्रव्य के स्वभाव, हैं। जो द्रव्य, क्रिया ओर कालको यथाक्रमसे 
साधन करता है उसको यह शक्ति प्राप्त होती है किन्तु ज्ञान से यह 
शक्ति नहीं मिलती । आत्ज्ञानी को झात्मज्ञानही प्रापहोताहे। वह | 
आत्तन्ञानमें ही तृतरहता है और सिद्धियोंकी ओर नहींजाता क्‍योंकि | 
सिद्धियां भी अविद्यारूप हैं। हसीसे वह इनमें नहीं फँसता। परन्तु जो | 
अज्ञानीह वहसिद्धताके लियेही पदार्थों की साधनाकरताहै। हे रामजी ! | 
साधनाही सबकुछ है। साधन करनेसे इन्द्रादिकके भी ऐश्वर्य प्राप्त हो 

4 जातेह परन्तुव॒ह शक्तिवानकी नहीं द्वव्यकी शक्तिहे और है वहझविद्ा 

औ रूप झतानो हो इनकी ओर जातेहें, ज्ञानी नहीं। क्योंकि उनको तो 
॥ आात्माम हो सवंसतोप प्राप्त होजाता है। फिर वे सिद्धियाँ की शोर 
वर्यों जावें। सिद्धियों को झोर जानेसे तो मान, बड़ाई मिलजातीहै, 
परन्तु सन्तोष्‌ नहीं मिलता ओर आत्मरत होनेसे संतोष मिलताहे। 
संतोष के आगे सब मिथ्या है। संतोषी एवं आत्मग्रेमी पुरुष स्वया 
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| शुद्ध न हुआ । फिर वह नष्ट क्योंहोता। हे रामजी ! योगीके शरीरको ॥ 
पञ्रमी चूणित नहीं करसकता । उसकेझआगे सारी शक्तियाँ कुण्ठितहो 
| जाती हैं। यही कारण है कि बीतवका शरोर ज्यों का त्थों बनारहा। 

उस पर रामजीने प्रश्न किया कि हे सुनी खर| जब बीतव मुनि 
ने इतनी कठिन तपस्याकी तब वह विदेह मुक्त क्‍यों नहीं हुआ-हसका 
क्या कारणहै ? वशिष्ठजीने कहा-है रामजी ! तलवेत्ता एवं विदित 
॥ वेय की चुद्धि बीतराग होती है। उनको अभिमान नहींहोता और वे 
पुरुष स्वतन्त्र ही स्थित होते हैं । न उनको कोई प्रार्ध कर्म होता है | 
न्‍ ओर न संचित और न क्रियमाण । इससे वे तलवेत्ता सबसे मुक्त | 
| सतंत्र और सेच्छासे जहाँचाहें विचरते हैं भौर जब जेसी इच्छा करते 
हैं तब तेसा ही तत्वण होजाताहे। बीदव ने जब केवल आकाश 
| के समान हीं जीनेकी इच्छा की तब उसे वेसाही स्पंद हुआ और वह 
| उसी रूपमें कुछसमय जीवित रहा । फिर जबसने संवितम्में जीवित 
4 रहनेका विचार किया तब फिर स्पंद फूरा और वहविदेह मुक्त हुआ | 
ऐसेही ज्ञानियोंकी स्थितिस्वाभाविक औरसतंत्रहोतीहै,जब वे जिसकी 
4 इच्छा करते हैं तववेसाहीहोता है। उनकामन आंत्मपदर्में लगारहता है 
| इससेउनकों कुबकरना नहींरहता और इच्छा करतेही वेसाहोजाताहे। 
चौसठवाँ सगे 
वित्त नाश के दो प्रकार 
_वशिष्ठजी बोले-हे शमजी ! चाहेकोई जीवन्मुक्तहो या विदेह 
24 मुक्त । दोनों ही अंवस्थाओं में चित्त का नाश होजाता है । चित्त 
' || न नाश होवे तो दुःख केसे दूर होंगे। क्योंकि चित्त की सत्यता ही 
॥ समस्त दुःखोंका कारणरूप है। चित्तनरहे तो सुखजानो । हे रामजी ! 
जब तक चित्त वियममान हे तब तक अनन्त दुःख होता है । हसंसे 
४ ३:खरूपी बृकत्तका बीज चित्तही है । चित्त नष्ट होजावे तो कस्याणहों 
| जाता है। रामजीने पूछा-हे अह्यन्‌ ! मन किसे कहते हैं, यह केसे साथ 
| होताहे और केसे नष्ट होताहे, यह भी बतलाइये । वशिष्ठजीने उत्तर 
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समावततःही विद्यमान रहती है और चाहे कितने भी वर्ष क्यों न क्‍ | 
होजावें समाधि के बखसे उसका शरीर फिर ज्यों का तोों होजाता है। 
क्योंकि चित्त जिस पदार्थमें लगता है उसीका रूप बन जाता है। जेसे 
मित्रकों मित्र भावसे देखता है तो खवाभाविक ही प्रसन्नता होजातीई। 
भोर शत्र को देखते ही वित्त में स्थभावतः रोप आ जाता है। उसी । 
प्रकार जब चित्त मीठीवस्तुको देखताहै तव स्वभावतः हीललचा जाता: 
है और कट॒में विरतता आजाती है, चन्द्रमा से शीतलता प्राप्त होतीहै, 
सूर्य से उष्णता मिलती है-ऐेसा ही योगी जब देह और इन्द्रियों की 
वासना को त्यागकर समता मावको प्रापहोताहै तब उसको समभ[वका 
अनुभव होता है। तब यह उप्तको एक भाव से देखता है, और उसमें 
अपने और परायेको कुछभी मिन्नता नहींहोती हससे बह सर्व जीवोंमें 
मिल जाता है। यही कारण है कि उसे घोर जड़ल में बेठने पर भी 
व्याप्त आदिक़ कोई नहींपूछते। ऐसे सभी हिंसकजीब उसके निकटही ॥ 
आकर चरतेहै, पूमतेहें, परन्तु कोई भी उस पर भाकमण नहीं करते 
ओर वे हिसाभाव को त्यागकर अहिंसक बन जाते हैं। यही सिद्धांतहे 
कि जिससे बीतव मुनि इतने दिनों तक पाषाण शिक्षामें दबे भी रहे 
और फिर वाहरभी निदलआये। हे रामजी ! समताभावमें बड़ी अद्भुत 
शक्ति है। जहाँ पुयंश्टका होतीहे वहाँही भास आता है। जेसे सूर्यका 
प्रकाश स्ंत्रके लिये होताहे परन्तु जहां र॒च्छ स्थान मिलता है जेसे 
खुली हुई भूमि, वहीं भासता है और जहाँ आवरण होता 
| है वहाँ नहीं भासता,ेसेही जहाँ पुर्य्ठका होतीहे वहीं सम्बितका भान 
होता है, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार बीतद मुनधरकी सम्बित जो सम- है 
; मावमें स्थित थी तो उसको किसी तल और जीवका ज्ञोम न हुआपंच | 
तलाक क्षोम तो तब होताहे जब प्राणों में सुणएं होता है और जब ६. 
, 3 गेहं करता तब तलोंका क्षोम नहीं होता। बीतवकी चित्रकला 
! शान्त हांगहटे थी और उसमें स्फ्रश-शक्ति व्‌ अलललमशमाजञणक मा क्ति व थीइससे उमका द्वदय 
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तकी कोई कल्पना नहीं फरती और वह पद परमपावत और निर्मल 
कहा जाता है। उसमें न गुण है, न अवशुण, न सार है त असार,न [ 
लक्ष्मीहि न अलक््मी, न उदय है न अस्त, न हुए है न शोक,नतेज है न 
तम,न दिनहे न रात्रि, न दिशा है न आद्याश न अथ है न अनर्थ, न 
वासना है ने अवासना । सत्य है,न असत्या न सूर्य है, न चन्द्रमा वहसव 
कलनाओंसेर हित शरत्कालके समाननिर्म ल और चुडिसेपरे है। उसमें र 
५ 
है 
५; 





किसीकीगमनहीं। वह भपनेहीभाप वद्यानन्दमें सर्वदाही लीनरहंताह। 
पैंसठ्वां सगे 

स्मृत्तियीज वणन 
वशिष्ठजी बोले-है रामजी | इस जगतका सबसे बढ़ा वीज यह 
शरीर ही है। इसके भीतर सभो आरम्म स्थित हैं। जब इनका अंकुर 
' होताहे तब शुभ और जब अशुभका अंकुर उत्तन्न होताहे तब अशुभ 
करने लगता है । इससे यह शरीरही स्व. संसारका बीजहे। तब जेसे | 
संसार का बीज शरीरहै वेसेही शरीर का बीज चित्त है। और उस | 
में सातिक रजोग्रुण तमोगुण रूपी शाखायें लगीहुई हैं । वही जन्म 
मरण का 
तु यह शरीरादिक पहित जगत के जितने भी प्रपंच हैं सब असत्य | 
रूपह्दी हैं। चित्तके स्फुरणमें ही नाना प्रकार का प्रपंच भासित होता ७ 
है। जेसे गन्धव नगर ओर जेसे स्वप्नपुर असत्यही भासित होता है | 
वेसेही यह जगत असत्य है। जेसे मृतिकामें ही घट भाव होताहे वेसे | 
ही वित्तसेजगतकी सद्भावना होतीहै। उसचित्तरूपी अंकुरमें वृत्तरूपी 
दो यहनियां होती हें । एक श्वांस, दूसरी भावना । हेरामजी ! हृदयमें 
कुल एकसो एक नाड़ियाँ होती हैं, जब उनकी ओर प्राण स्पन्द होता /£ . 
है तब संवेदना रूप विज्न उदय होता है और फिर उसकी ओर प्राण है 
-4 स्पन्द नहींहोता । जब पाणोंप स्फुरण होताहे तब शुद्ध साहिक चित्त 
उत्पन्न होताई और उपमें जगत भासताडे । इसप्रकार जबप्राश स्पनद | * 
में संदितकी उपलब्धि होती हे तब वहाँ वित्त प्रतिविम्ब रूप होकर & 
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“दियाह पश्नवेत्ताओंमे श्रेष्ठ रामजी ! चित्तका लक्षण तो में तुम्हें पहले 
"ही बतला चुका हूँ। परन्तु अबयह सुनोकि वित्त मृतक का क्य[लक्षए: 
औै। देखो, जो सुख और दुःखको दशामें धेर्यवार्‌ रहता ओर अपने 
'खरूपसे विचलित नहींहोता वह मृतक-वित्त कहलाता है। सृतकचित्त 
वालेको दुःखसुख विचलित नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा सवंधा ही ॥ 
'सतपद को प्राप्त रहताहै और वित्तमें विन्‍्तायें नहीं उठतीं। जेसे भूने 
:हुये बीजमें अंकुर नहींउठता वेसेही नष्ट चित्तमें विन्‍्तायें नहीं उठतीं। 
उसे आत्मासेभिन्न और कुछभी स्फुरण नहींहोता ओर वहीचवित्त सृतंक 
हुआ कहलाता है। और इसप्रकार जिसचित्तमें राग पकी भावना न 
उठे और वह ज्योंकात्यों सवंदाही एकरल बना- रहे उसीको मृतक-चित्त 
कहा जाता है। जीवन्मुक्त भी वहीहै । किन्तु जो संसार के इृश्टानिष्ट 
में रागद् प करताहे, जो अभिमानी है और जो अपने को सर्वदा ही 
दुःखी और सुखी मानाकरताहै, उतत चित्तको जीवितचित्त कहा जाता ' 
है बस, इसौसे वित्त की सत्यता है और जब संध्षार से विरक्त होजावे 
| सत्मंगकरे, शाखत्रों का श्रवण और मननकरे, निजस्वरूप का अभ्यास 
| करे तब चित्त अवित्त होता है और तभी परमानरदक़ी प्राप्ति. होती है 
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जीवन्मुक्तपुरुषमेंही मयत्री, करुणा और मुदिता आदिक गुण मिलते 
हैं। हे रामजी ! चित्त में जो संसारकी सत्यता रूपी मेल बेटी हुई है 
| यही चित्तमाव है। जब आलज्ञानसे नश्होजाती है तब मयत्रीआदिक 
गुण आकर प्राप्त डोजाते हैं । जेसे सू्यदेव के उदय होने से अंधकार 
£ नष्ट हो जाता है और प्रकाश का उदय होता है, और जेसे चुने हुए 
ही हे ज्‌ 
वाजका अंकुर जल जाता है और मयत्री कहणा आदिक गुण उदय 
$ होते हैं। तब देखनेमें तो चित्त दिखलाई पड़ताहै ओर वेसीही चेष्टा | 
$ करता द कि जेसे कोई अज्ञानी चे्करे। किन्तु अज्ञानीका विच्ताआवा- | 
4 गमन का कारण होता है ओर ज्ञादीका नहीं। अज्ञानी जन्म लेताह 
* और ज्ञानी नहीं जन्म लेता । है रामजी ! इसीभकार विदेहमुक्तवालों / 
६ की भी चित्त नहीं रहता और सभी अवस्थाओंसे परे रहता है । उसमें ' 
जांधं। अं निशा ं ५2 2288२ कह» 7 अत न लक 
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५ जावे तो जानो कि दोनों ही नष्ट होगये । क्योंकि ये दोनों परस्परसे 
| कारण रूप हैं । जेसे बीजसे अंबुर होते हैं वेसेही प्राण स्पन्दसे वासना 
ओर वासनासे प्राएस्पन्द होताहे ओर ये दोनोंही वित्तके कारण हैं 
जेसे फूलके बिना सुगन्धि नहीं होदी और सुगन्धि के बिना फूल नहीं 
होता वेसेही वासना बिना प्राण और उसके पिन वासना नहीं होती। 
जब बासना फुरकर प्राणको जगातो हैं तब उसमें जगत उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनोंही चित्तके कारणरूप हैं | जब 
दोनोंमें एकका नाश होजावे ठो दोनोंको ही नष्ट जानो। हे रामजी ! 
जब आत्मविचारसे वासनायें नष्ट होजा[ती हैं तबयह शरीररूपी घुं झलो 
शान्त होताहे। अस्तु ! प्राणस्पन्द और वासनाका बीज संवेदन नहीं हे 
जब संवेदन न उठे तब जानो कि वासना और प्राण दोनों ही फुरना 
रहित होगये । जेसे वृत्तका बीज और जड़ काट डाले जॉय तो वह है 
फिर नहीं उगता वेसेही इनका मृल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव 
होजावे तब दोनोंही नहीं बनते। थात्मसत्ताही संवेदनफा बीजस्वरूप 
है। सारी सतायें संवेदनकोही देखती हैं । जब उस विन्मांत्रमें संवेदन 
का उत्थानहोता है तब 'अहं झस्मि' होनेसे जगज्जाल दिखलाई पड़ता 
! किन्तु ऐसा असम्यक ज्ञानके कारण होता है सम्यक ज्ञान होते 
ही उसका पता नहीं चलता शर्थात्‌ लीन होजाता है। जेसे अज्ञानता 
वश जेबरी में भी सप भान हीताहे बसे ही अज्वानतावश आत्मा में 
संवेदन भावहोताहे । हेरामजी ! संवेदनसे महान दुःख प्राप्त होता है । 
परन्तु जंसे संवेदनवश दुःखहोताहे वेसेही संवेदन रहित होने से परम 
सुख सम्पदा की प्राप्ति होजाती है। 
छासठवां सर्ग 
परमपावन सत्ता विवेचन 
हे रामजी | यह जगत एक जाग्रत रूपी समुद्र' है कि जिप्में 
संवितरूणी जल भरा हुआहे ओर जिसने सब स्थानोंकों पूर्ण कर रखा 
है । अन्तरिक्ष,पृथ्वी, परत, आकाश भौर नदियाँड्ी इस संवितरूपी 
क्छक जज णजण अल । 4 फल ओऋ कक फल छा पक कल 
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| ६ पूछ र््ः उर्पशंम-अकरदष श् शरीफ कर । 
सालिक भागमें स्थित होता है और तय नाना प्रकार से जगत भासने 
लगताहै। इससे संवितको ही अन्तमु ख करना चाहिये तभी कल्याण 
होता है। जब सम्बित अर्थात्‌ सझत्प नहीं होता तब सारे क्षोभमिट 
जाते हैं और भहं का स्फुरण होकर संवेदन रूप चित उदय होजाता 
है । फिर तो उस चित्तसे नाना प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं कि जो 
(| महा अनरथ्थ के कारण होजाते हैं । हे रामजी ! जब वित्त न उतने 
(| होवे तब शान्ति मिलती है। परन्तु यह इस चित्तका वेग तब रुक सकता 
(| है कि जब प्राणसपन्द होसकताह। है रामजी ! प्राएसपन्द करनेके लिये 
/ ही योगीजन ध्यान और प्राणायाम की क्रिया करते हैं। और जबदीघ 
* काल तक वे ऐसा अभ्यास करते हैं तव चित्तकी गति स्थित होती है। 
( है रामजी ! इस प्रकार तो योग क्रियाओं से वित्त शान्तहोता है ओर 
( अब जो ध्यान से वित्त स्थित होता है उसे भी सुनो । देखो चित्तकी 
( उत्पत्ति वासनाओंसे होतीहे और वासनाओं का स्फूरण अविचार से 
( होता है जेसी भावना होती है, वेसी वासना फुर भाती है। जिस वस्तु 
( की तीब्र भावना कीजिये वह वेसाही फुर आता है। हे रामजी | जगत 
| की वासनाओंसेही जगत फुरताहै। और जब जगत फुरताहै तब मोह 
उत्पन्न होजाता है और मोहके उत्पन्न होते ही वह आत्मा से विमुख 
4 होजाता है। फिर तो उसे यह म्रान्ति रूप जगत ही दिखलाई पड़ता, 
।क्‍ है और वह उसे ही सत्य जानता है जेसे मदिरा के पीने से पदार्थ 
। झोर के और भासते हें वेसे ही मूर्खोकी वासनाके अनुसारही जगत 
के पदाथ सत्य भासते हैं। हे रामजी ! अपनी अज्ञानता वश ही जीव 
दुःखी होरहा है मनकी विन्‍्तायें ही उसे जला रही हैं। मन उपशम 
होजावे वो कल्याणदी कल्याण है।हे रामजी ! तुम जगत के पदार्थों 
की भावना न करो। सारा जगत झवस्तु रूप है। जब चित्त अचित्त हो 
जाताई, भाशायें निवृत्त होती हैं तव परमशान्ति और शीतलता 
उदयमें आ बसतो है। अस्तु चित्तमें प्राणोंका स्फुरण और वासनाही 
इसके दो बीज हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक का अभाव हो 
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है और हशस प्रकार वह स्वयं ही बारम्बार मोहके गते में गोते खाता /* 
है । किन्तु जब सम्वित सत्तामें उसको स्थिति होतीहै तब वही मोक्ष 
को प्राप्त करता है । खरूप में जो भी भावना हृढ़ होती है बेसी ही 
सिद्धि मिलती है । हे रामजी ! यह सारे पदाथ आत्मसत्ता से ही 
सिद्ध हो रहे हैं। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता ही है। गुरुता, लघु॒ता 
| स्थूलता, सूच्मता, द्रव्य, कष्ट, भ्म; बढ़ाई, प्रकाश, अन्धकार, द्रष्ट 
। दर्शन, फिंवन, निष्किवन, सत्य, असत्य, भाश्रम, शनाथाश्रम,जोकुछ | 
| है सब उस परम पावन सत्ता में ही सन्निहित है। तुम प्रसन्नतापूर्वक ' 
उसी में स्थित होझो । 
परसठवां सगे 
हतनी कथा सुनकर रामजो ने वशिष्ठजी से पूछा-हे भगवन्‌ ! | 
यह जो परम पावन सत्तां का विवेचन आपने किया है उस पद में / 
कैसे स्थित होवें कृपाकर मुझे वह युक्ति बतलाइये कि जिसमें में शीघ्र | 
उस पद को पा सकूँ । वशिष्ठजी धोले-है, रामजी ! उस समान |; . 
4 सत्तामें स्थित होनेके' लिये यत्न ही कर्तव्य है। सो सुनो-जब संसार || 
। की जितनी भी वासनायें हैं सबको त्याग कर उस शुद्ध आत्मा में | 
अभ्यास किया जाता है, तब शीघ्र ही आत्मखरूप की प्रापि | 
हो जाती है। उस पद में यदि एक क्षण भी स्थित होजावे तो वह श्र 
| अक्षयभावको प्राप्त होजाताहे कि जो फिर नष्ट नहींहोता । उस समान | 
सत्ता में स्थित होने पर चाहे जो इच्छा हो करो तुम्हें उसके सिवा : 
झोर कुछ भी भासित न होगा, जो कुछ मासित होगा तब एक उसी. 
का भान होगा। हे रामजी | तुम्हारा जो अनुभव तत्व है वही तुम्हारा : 

स्तरूप है। जब तुम उसके ध्यानमें स्थित होजावोगे तभी खेद रहित ॥ 

हे । हो. सकोगे । इसका नाम पुरुष प्रयत्न हे।हे रामजी ! झात्मतव तो 
4 अत्यक्ष हो है किन्तु अविद्या आवरण के कारण ही भासित नहीं 
0, हो ता। य्पि वही सबकी सहायक होतीहै, जोइच्छा करे जिसे देखना- 

॥ चाहे सब उसी से प्रत्यक्ष होता है तथा हस पिशाचनी अविथा ने 
नस मय या या 
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॥ जलकी तरंगें हैं और उसीमें यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है किन्तु 
| उसमें द्ोत कुछनहींहे उसमें हत कलनाका सर्वथाही अभाव है। वही 
, | एकरूप है और उसको महासत्ता परमसत्तामी कहते दें । वह एक रूप 
' $ परमसत्ता निमंलझोर अविनाशी है,उसका कभीनाशनहीं होताओरबह 
सर्वथाहीअनुभवरूप है। वही सबकाबी जहैऔरउसी में सबकी प्रकृति उत्न्न 
| होतीहै उसीपदरमों पहुँचनेको जीवन्मुक्त कह' जाता है। जीवन्मुक्तको 
कोईभी फुरनानहींहोती । जेसे बालक मूक और अभिमानरहित होता 
है।जब यह जीव ज्ञानसे निर्वासनिक हाजाताहै और जब उसे उड़ना 
आजाताहैकि जिससे वह सर्व आत्मिक भावको प्राप्त रहता है। किन्तु 
जिससे उप्त सम्बित में दृश्ये आते हैँ वह मूर्ख है, जड़ है। क्योंकि उसे 
उप्त शुद्ध खरूप में भी निकृष्ट को दर्शन होता है । वह सम्बित ह त 
के स्फुरण से रहित है वह शुद्ध और अजड़हे। किन्तु जो स्वरूप 
फी भोर स्थित होरहा है उसे दृश्यों का स्पर्श नहीं होता ओर- वह 
अपनी स्व वासनाओंको त्यागकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होता 
है। फिर तो ऐसायोगी आननदर्में ही वतेता है भर संवेदन संवित 
में प्रवेशकर वही रूप होजाता है। उससे मनकी वृत्तियाँ वहाँ स्थिर 
होजाती हैं और वह बेठते चलते, देखते सुनते स्पर्श लेते और सब 
कुछ करते हुए भी उसीमें अपने मनकों स्थिर रखता है। उसे रश्यों 
फा अभिमान नहीं फुरता और वह अजड़ कहाता है। उसे सम्वेदन 
कोई नहीं होता । हे रामजी ! यद्यपि इस इष्ट को प्राप्त करने में 
तो महान्‌ कष्ट होता है किन्तु पीछे वही दुःखोंका नाश करने वाली 
ड्ोती है और वह उसीके सहारे संसार समुद्र को तर जाता है। हे 
'रामजी॥) तुम भी उसी दृष्टि को प्राप्त करो। जेसे देखने में वट का 
बीज कितना सूक्ष्म होताह किन्तु विस्तार को पाकर वही आकाशको 


स्पर्श करने लगताहे । वेसेही सूक्ष्म सम्बेदनसे जबसझल्प विस्तरित | 


है तब वहीविशाल जगत को धारणकर जन्मके जालको प्राप्त होता 
है । वह बीज खूपसे भपने आपही आवागमन के चक्कर में पढ़ता 


हा 


ऋ््र्रजछऊछ खफा का आऋ आफ अत फाफातकाफसाण्फ्ाक्ाप्उा्उक 





चूक आए आहत चूक कण पका आता कक पर आओ अका पा 


(6. 


योगवा[ाशिह्-माषा # ६५१ 


अं के, ८4, अबतक मा, मा, 28. मी 0०५ _धमाक. अमषाक, 


३ कितना भी तीर्थाटन दान भौर देवी देवताओं की पूजा क्‍यों न करे 

यदि उसका मन उसके वशमें नहीं है तो जानो वह कुछ नहीं करता 

। ओर उप मूर्स को शान्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती। वह मन |. 
4 को वश किये बिना कष्ट ही भोक्ता है कभी दुःख से जलता है तो | 
4 कभी कर्मों के वश स्वर्ग थौर नरक को जाता हे और कभी सुखी | 

नहीं होता । सुखी तो वही है कि जिसने ब्वानोपा्जन कर लिया है। |. 
वही ज्ञानीहे, वहीबली है और उसीने मोहरूपी शत्रुको मारकर संसार | 

सागरको पार करलिया है। इससे हे रामजी | तुम भी ज्ञानी बनो । | ' 
अड्सटवां सगे 

परम उपदेश वर्णन ; 

हे रामजी ! वही पुरुष धन्य है कि जिसने आत्म विचार | 

करके अपने बिच को थोड़ा भी वशमें कर लिया हो । समय पाकर ॥ 

वह थोड़ा भी किया हुआ कम विशेष फल दायक होता है । जेसे | 

सूद्म बीज समय पर बहुत फल देताहे और अद्भुत विकास करता | 

है । वेसे ही समय का किया हुआ थोड़ा कार्य भी महान फल का 

देने वाला हो जाता है। उसी बीज -से वह अभ्यास करके महान || 

फल को प्राप्त कर लेता है। हे रामजी ! जिसको सम्यक ज्ञान होजाता | 

दे वह निर्मल बोधसे यथार्थदर्शों बन जाता है, उसे हन्द्रियाँ चलाय- 

मान नहीं कर सकता झोर वह अविद्या रूपी वृक्ष की शोर नहीं ॥ 

जाता। तब वह इतना शुभ प्रद हो जाता है कि संसार के जितने / 

भी शुभ गुण हैं उसी एक आलय में आ बसते हैं। किन्तु जब तक ॥ 

स्वरूप में प्रमाद रहता है तब तक वह आधि व्याधि रोगों से दःखी 

ही बना रहता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी है उसे कोई भी कार्य 

दुःखी नहीं कर सकते । जेसे कोई बिजली की चमक को नहीं पकड़ 

सव ता और मूख॑ स्त्री चन्द्रमा को मोहित नहीं कर सकती वैसे ही | 

३ शानी को दुःख मोहित नहीं कर सकते । जेसे किसी मतंवाले | 
हस्ती को भेँवरों की भनमनाहट कुछ बाधक नहीं हो सकती, मच्छरों 

राम 3 3 मल लक अल आलम का मल न 
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उसे ऐसा ढक रखा है कि कदापि भी दिखलाई नहीं पड़ता और 

| बासनाओं की हृढ़ता के कारण ही अन्तःकरण दुःख को प्राप्त किया 

| करता है। वासनाओं का अंत होवे तो मत भोर शरीर सभी निदु ख 

होजावे । किन्तु यह विरकाल से इतना हृह होरहा है कि इसका 

| समूलतः नाश करना घत्यन्त कठिन है । बिना मन के क्षय हुएं & 

उसको क्षय होता नहीं। हाँ वासनायें नष्ट होगें तो समको कि मेन ; 

का भी लय होगया । ये दोनों परस्पर में कारण रूप है। इससे | 

अभ्यास और विचार करके हन भोगों की वासना को, दूर करो ; 

तभी शान्ति प्राप्ति होती है। जब तल ज्ञान, मनोनाश और शंसना क्‍ 
; 
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चय का बारम्वार अभ्यास किया जाता है तभी शान्ति प्राप्त होती 
है। यदि यत्न हो कि इसमें से किसी एक को ही नष्ट करके दूसरा 
प्राप्त कर लेवे तो यह नहीं हो सकता। जब तीनों को समान भाव 
से नष्ट करे तभी झानन्द प्राप्त होता है । साथ ही दीघे काल तक 
इसके अभ्यास में लगे रहना चाहिये और तीनों को एक साथ ही 
नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिये तभी सिद्धता प्राप्त होगी । | 
अन्यथा जन्मों की सत्यता तो इतनी हो रही हैं कि वह- किसी 
प्रकार भी टूटना नहीं चाहती । जब अभ्यास योग करे तब दृय्ठी 
हैं। इससे खाते, पीते, सोते, उठते, बेठते प्रतिक्षण इस तलब्नान, 
मनोनाश और वासनाक्षय का अभ्यास करते रहना चाहिये। इस 
अभ्यास में प्राण स्पन्द होनेकी क्रियाके लिये प्राणायाम करना पड़ता 
है और शुरु की दी हुई युक्तियों आसन और आहार के नियम पालन 
किये जाते हैं। तब उस प्रकार से स्पन्द को रोक सम्यक ज्ञान से 
जगत का विचार किया जाता है। तब वासनायें नहीं प्रवृर्तती झौर 
जन्र कोई वासना नहीं उठती तब चित्त भी नष्ट हो जाता है और 
3 जब चित्त नष्ट हुआ तब जगत भी नष्ट होजाता है। इससे वासनाओं 
को क्षय करने का उपोय करना चाहिये । और वह युक्ति सत्सड् 
ओर सनन्‍्यासियों द्वारा ही प्राप्त होती हैं। हे रामजी ! यदि कोई 
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कु भी प्रभाव नहीं पढ़ता। भला कहीं हस्ती को मारने वाले | 
सिंह पर सृग भी आक्रमण कर सकते हैं! जेसे किसतो भयानक सर | 
को दाहुर नहीं भक्षण कर सकते बेसे ही ज्ञानवात को रागढ ष विच- | 
लित नहीं कर सकते। अस्तु ! हे रामजी ! ज्ञानियों पर विषय वास- 
नाथों का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता और इन्द्रियों के विषय उनको 

| कुछ भी कष्ट वहीं दे सकते | हाँ जो विचार से हीन. है, शरीरा- 
भिमानी है और जिसको आत्मतत्व नहीं प्राप्त हुआ उसको भले 
ही विषय उड़ा ले जावे-परन्तु ज्ञानवान को नहीं उड़ा सकता वैसे 
हो ज्ञानी को सुख दुःख उसके स्वरूप से चलायमान नहीं कर,| 
सकते। क्योंकि वह शास्त्र विचार से अथवा आत्मतख्॒ के बोध से । 
जानी हो चुका है ओर उसने अध्यात्म विद्या के विचार से आत्म | 
ज्ञान को प्राप्त कर लिया हे जेसे दूध को मथने पर ही मक्छन 
निकलता है। वेसे ही बारम्बार विचार करने से हो झालज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। फिर तो प्राणी तृप्त होकर जीवन्युक्त होजाता है और । 
तब अपने ही आप में प्रकाशने लगता है । तब वह हन्द्रियों की 
हज्डा से रहित होकर वेसे ही आनन्दित होजाता है कि जेसे बक्र | 
वर्ता सम्राट को अपने राजा से आनन्द झौर तृप्ति होती है। तब 
उसे इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस झौर गन्ध ये पाँचों ही विषय . 
आशक्त नहीं कर सकते । न वह कभी किसी स्वार्थ में पड़ता है । उस्ते | 
पदार्थों की बिल्कुल ही इच्चा नहीं होती । वह न तो कभी किप्ती से 
भयभौत होता और न कभी किसी पर मोहित होता बरन्‌ सवंथा ही / 
राग प्‌ और मोहजाल से परे हृदय से शीतल और शान्‍्त बना $ 
रहता है । उसके लिये विष और अश्वत दोनों ही समान हैं। ६ 
तम्पदा असम्पदा में वह समान दृष्टि से बर्तता है और कमी दृदय । 
से इ शोक नहीं करता।सवंदा समभाव में ही स्थिर बना रहता है।। 
श्री योगवाशिप्न भागा, उपशम-प्रकरण का अड़सठवां सगे समाप्त ॥ ६८ || समाप्त ॥ | 
बीदी।।/।।////00॥0/(///शशं# कंगन जन हा आे 
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से रहित झात्म पदको प्राप्त होगे। यद्यपि तब भी मन धर्म में रहेगा 
परन्तु उसमें झत्ञान न होगा शोर तब वह आत्मा के आधीन हो 
जावेगा। जेसे जल का तरंग भाव नष्ट होजाने पर जल खच्छ ओर 
निर्मल तथा स्थिर हो जाता है, वेसे ही मन भी निमंल और स्थिर 
हो जावेगा। जेसे काल वहीं रहता है किन्तु ऋतु बदल जाती है, 
वैसे ही मन भी वही करेगा पर उसका स्वभाव बदल जायगा। तह 
तुम्हारी प्रजा भी साधु और शान्त हो जायगी झोर नोकर-चाकर 
सभी तुम्हारी झात्ना में चलेंगे और सब तुमको देखऋूर प्रसन्न होंगे 
है राजव | इस प्रकार जब तुमको आत्मदेव का दर्शन हो जायगा तब 
तुम्हारी प्रशंधा सुमेर और आकाश से भी अधिक होगी 
तब तुमको विवेक से वह आत्म महत्व प्राप्त हो जायगा कि तुम | 
संसार की तुच्छ वृत्तियों में कदापि न ड्ुबोगे। अन्यथा जिसको 
देहाभिमान है ओर जिसके चित में वासना है वह सदा ही 
इस तुच्च संसार में हबता ही रहता है । शस कारण हे राजन ! 
जो वस्तु सत्य है उसको हृदय में धारण करो और 'असत्य को त्याग 
दो । तब जो शेष रहेगा वही आत्मा है। परन्तु जब तक समस्त 
दृश्यों का त्याग न करोगे तब तक उस झात्मयद का दर्शन न होगा । 

सत्र रश्याभाव हो जाने पर ही आत्मा का दर्शंव होता है । 

भी योगवाशिष्ठ भाषा उपशम-श्रकरश छा अड़तीसवां सर्म समाप्त ॥३८॥ 
-२*श9-4- ॥ 
उन्तालीसवाँ पर्ग 

सुरघ बृत्तांत 
वृशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ऐसा कहकर जब माणइव्य ऋषि | 
आपने स्थान को चले गये तब राजा झुरघ ने एकान्त में बे कर ' 
विचार किया कि में क्या हूँ, यह जगत क्‍या है और इससे मेरा क्यः 
सम्बन्ध हे, तब उसको ज्ञात हुआ कि इस जगतसे मेरा कोई सम्बन्ध & 
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झोर अपनी शंका निवृत्त करने के लिये पूछा-हे मुनीध्चर | आप 
स्व॑ धर्मों के शता भौर पण्यात्मा हैं । हे. प्रो! आपके 
आगमन से में बढ़ा प्रसन्न हुआ और आपका दर्शन करके आज 
में मी पुरयात्मा हो गया। हे मगवन्‌ ! मुझे एक शंका है, यदि 
कृपाकर आप उसे निवृत्त कर देवें तो में आपका बड़ा ही ृतक् 
होऊ गा। है भगवरन्‌ ! मेंने विचार कर देखा तो मुझे ज्ञात हुआ 
कि मेरे इस संशयको निवृत्त करने के लिये आपही यीग्य हैं। मुमे 
विश्वास है कि महापुरुषों का संग स्व प्रकार के संशयों का नाश 
करने वाला है। हे प्रभो | संशय ही परम दुःखों का कारण है । 
इससे आप मेरी शझ्ला की अवश्य निवृत्त करें । मुझे यह शझ्झ है 
कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो में उसे दंढ देता हूँ । लेकिन जब 


वह दंड से दुःखी होता है तब मुझे भी उस पर दया थआा जाती है ६. 


ओर सोचता हूँ कि हाय २ मेंने हसे क्यों इतना कष्ट दिया। बस यह 
शंका मुझे ममहित किये देती हे। इससे आप मुझे वह युक्ति बतला- 
इये कि जिससे मुभको समता प्राप्त होवे । माण्ठब्य ऋषि बोले 
हे राजन्‌ ! यह शंका तो थोड़े ही में निवृच्त हो जाती है, अपने ही 
वश की बात है, जब चाहिये निवृत्त कर लिया कीजिये । देखिये 
समस्त उपाधियाँ मनमें उठती हैं । मन बढ़ा तुच्छ है । विचार 
करने से निवृत्त होता है। जब यह निवृत्त हो पाता है तब समस्त 
ताप आप ही आप नष्ट होजाते हैं। किन्तु इस तुच्छ मन की मनन 
शक्ति बढ़ी प्रवल है, कहाँ का कहाँ उठाकर फेंक देती है । कभी 


स्थिर नहीं होने देती । सो इसके लिये विचार शक्ति उत्पन्न करो । 


'विचार-शक्ति से मन का बेसा मनन भाव नष्ट हो जायगा और 
तुम्हारे लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। विचार यह है कि में 
कौन हूँ, इन्द्रियाँ कौन हैं, यह जगत क्या है, जन्म मरण किसको 
कहते हैं-ऐसा विचार करते हुए जब तुम अपने स्वभाव में स्थित 


होगे तब तुमको हु, शोक, कोध और राग-द्वेष चलायमान न कर 
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